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निवेदन 


श्री 'ब्रजचन्द विनोद” का प्रस्तुत द्वितीय संस्करण एक लम्बे अन्तराल के वाद 
आपके सामने आ रहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा एवं अनुग्रह के विना यह 
सम्भव नहीं था । इसके प्रकाशन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई ताकि 
हिन्दी साहित्य में लम्वे समय से चली आयी “दोहा” छन्द में रचनाओं की निरन्तरता 
वनी रहे और धर्मनिष्ठ एवं साहित्य प्रेमियों में ऐसे ग्रंथों के महत्वपूर्ण योगदान की 
स्मृति भी जीवन्त रहे । अपने गुरुवर आचार्य स्व० गया प्रसाद जी शुक्ल 'सनेही' के 
सानिध्य व प्रेरणा से वावू जी (स्व० किशोर चन्द जी कपूर) ने इस ग्रन्थ की रचना 
की जिसमें लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का चरित्र चित्रण आदि से अन्त तक वर्णित है। 
वावू जी केवल काव्य रसिक एवं मर्मज्ञ ही नहीं थे वल्कि 'दोहा” छन्द रचना में 
सिद्धहस्त भी थे । उन्होंने दोहा छन्द में व्रजचन्द विनोद, गीता-दोहावली, सुदामा 
चरित्र, नरसिंह अवतार आदि ग्रंथों की रचना की । भक्तिरस से सरावोर काव्य रचना 
में आचार्य सनेही जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन विशेष रूप से सहायक रहा है । 

वाबूजी के स्वभाव, साहित्य प्रेम तथा धर्म-निष्ठता के निर्माण में पारिवारिक 
परम्परा की विशेष देन रही है । परदादा लाला मातादीन जी अत्यंत धर्मनिष्ठ, गो व 
ब्राह्मण भक्त थे । पिता बावू ताराचन्द जी कपूर, मेवा-हींग के व्यापार के साथ-साथ 
ईश्वर भक्ति व धर्म के प्रति सदैव सजग रहे । वे आजीवन नित्यप्रति गंगा स्नान करने 
जाते रहे । इसी परम्परा का वावू जी ने निर्वहन निष्ठा पूर्वक किया । साथ ही एक 
कदम आगे बढ़कर बावू जी ने साहित्य साधना का नया आयाम भी जोड़ा । 

वावू जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पंचमी सम्वत्‌ १८५६ में वावू ताराचन्द जी 
के यहाँ कानपुर में हुआ था । उनकी शिक्षा-दीक्षा घर पर ही हुई थी । आपने उर्दू 
भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त की । प्रारम्भ में व्यापार कपूर निर्माण, मेवा तथा 
हींग का होता था जो कालान्तर में केवल हींग के व्यापार तक ही केन्द्रित हो गया। 
स्वाधीनता के पूर्व काबुल से पठानों के काफिले मेवा व हींग लेकर कानपुर वाबूजी 
के यहाँ आते थे । पश्तो ज्ञान के कारण वावूजी को उन पठानों से सम्भाषण में बड़ी 
सुगमता मिलती थी । 

बा जी की धर्म-निष्ठा-गो-सेवा-व्राह्मण सम्मान और साहित्य सेवा लोगों में 
चर्चित रही है । इन गुणों के अनुरक्षण में मेरी पूजनीया माँ स्वर्गीया श्रीमती राम 

हा जी के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता । वर्तमान समय में हम 

दी भाई व दो बहनें मौजूद हैं । सबसे बड़ी वहन जी श्रीमती राधा रानी मेहरा - भ्राता 
श्री मोहन चन्द्र कपूर व छोटी बहन श्रीमती अनुपमा खन्ना अपने परिवार सहित स्वस्थ 
हैं । श्रावण शुक्ल चतुर्दशी सम्वत्‌ २०३० तदुनसार १२ अगस्त १६७३ को बाबू 
जी गोलोकवासी हुए । 
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दे सकते हैं । स्व० कविवर रसिक बिहारी जी ने काव्य में चार स्वादो का निर्देश 
शव्द- स्वाद, अर्थ-स्वाद, शव्दार्थ-स्वाद और ध्यान-स्वाद । उन्होंने 
ध्यान-स्वाद उसे वताया है जो कवि के वर्ण्य-विषय का ध्यान करके प्राप्त किया जाता 
है । इस काव्य में भी यत्र तत्र ध्यान-स्वाद का अच्छा आनन्द मिलता है । नीचे कुछ 


किया है । 


() 


ऐसे स्थल जो मुझे अधिक रुचे उद्धृत हैं :- 


वंशी-वादन- 


रास - 


मल्ल-युद्ध- 


वंशी हरि की वज रही, कालिन्दी के पास । 
थिर होकर थे सुन रहे, जलचर सहित हुलास । । 
यमुना वहती थी नहीं, सुन वंशी की तान । 
्रेम-मग्न सुन रही थी, भूली अपना भान ।। 
मन्द-मन्द चलता पवन, सुनकर वंशी राग । 
लता वृक्ष सुनते खड़े, उमड़े उर अनुराग । । 
नभ तक जाती तान थी, सुर-गण चढ़े विमान । 
सुनते थे सुर-माधुरी, मौन लगाये कान ।। 
xX x x x 


ताताथेई चाल पर, नाचत सव मिलि साथ । 
झूम-झूमकर घूमकर, सखियन संग व्रजनाथ । । 
ताधिन ताधिन मचा है, रचा रास रस-रंग । 
ताथेइ ताथेइ होत है, नृत्य करत सव संग । । 
गौर प्रभा से लली की, गौर हुआ सव ठाम । 
श्वेत चाँदनी को परस, गौर हुए घनश्याम । । 
श्वेत हुए पिक काग सव, श्वेत भया वन वाग । 
श्वेत रंग यमुना भई, श्वेत कालिया नाग । | 
राधा के सौन्दर्य से, श्वेत हुआ संसार । 
मानो पारा का धवल, उमड़ा पारावार । | 


xX x x x 
“धड़मारा तव श्याम ने, चढ़े असुर पर धाय । 
“धड़ पर धड़' शल ने किया, गिरे कृष्ण यदुराय । । 
उठे तुरत फिर श्याम जी, क्रोधवन्त रणधीर । 
धाय पकड़ तुरतै लिया, पेटकस कस्यी शरीर । । 


x x x x 


उद्धव वृन्दावन में - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


उत ऊधव रथ आ गयो, वृन्दावन के पास । 

खग मृग दीड़े रथ निरख, हरि दर्शन की आस । । 

कृष्ण-कृष्ण रटते हुये, दीड़े रथ की ओर । 

आतुर विह्वल जीव सव, शुक पिक वायस मोर । । 
x १ 3 x x 


x 
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रसों में र गर रस ही रसराज कहलाता है । श्रृङ्गार के देवता भी भगवान्‌ 
कृष्ण ही माने गये हैं | कवि ने अति श्रृड्गारिकता से अपनी रचना को वचाया है । 
वासना की झलक नहीं आने पाई । गोपियाँ कौन थीं ? देखिए :- 

वेद ऋचायें गोपियाँ, वेद-रूप घनश्याम । 

ब्रह्मचारिणी गोपियां, ब्रह्म श्याम निष्काम । । 

वनी गोपियाँ डालियाँ, वने श्याम रस-मूल । 

पेड़ी पावन प्रेम है, सत्य भक्ति फल फूल । । 

कवि ने कहीं-कहीं अपनी स्वतन्त्र कल्पना से भी काम लिया है । प्रसंग भगवान्‌ 

कृष्ण के सुदामा के तन्दुल चवाने का - 

चोरी की आदत तुम्हें पड़ी पुरानी यार । 

मैं भी तो इस कला में, किन्तु वड़ा हुशियार । । 

यह कहकर झट श्याम ने, लई पोटली छीन । 

तकते ही मुख रह गये, विप्र सुदामा दीन । । 

खोली हरि ने पोटली, जगे विप्र के भाग । 

मुट्ठी भर तन्दुल तुरत, खाये सह अनुराग । । 

एक लोक की सम्पदा, गई सुदामा धाम । 

खाकर मुट्ठी दूसरी, नटनागर घकयाम । । 

सम्पति दूजे लोक की, अर्पित की तत्काल । 

देख रहीं थीं रुक्मिणी, हरि का सारा हाल । । 

मुट्ठी ज्योंही श्याम ने, भरी तीसरी वार । 

बोलीं उठकर रुक्मिणी, सुनिये प्राणाधार । । 

आप अकेले ही भला, लेते हैं क्यों स्वाद - 

सबको मिलना चाहिये, द्विज का दिव्य प्रसाद । । 

ऊपर जैसे उद्धरण दिए गए हैं ऐसे बीसियों स्थल हैं । इस प्रकार कवि ने 

अपने पाठकों को कृष्ण-चरित्र के साथ काव्यरस भेंट करने का प्रयास किया है । इस 
लिय कवि का उत्साह प्रशंसनीय है । म्यूनतायें भी सोचने से मिल सकती हैं पर 
यहाँ तो - 

तुलसी अपने राम को, रीझ भयो या खीझ । 

- पर विश्वास है । मुझे आशा है यह विशाल ग्रन्थ जिसमें महाकाव्य के सभी 
मुख्य गुण प्रस्तुत है, भगयतु प्रेमियों को रुचिकर और जन साधारण को भी उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

कानपुर गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
७-१२-६१ 
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श्री किशोर चन्द कपूर “किशोर' 
और 


उनका ब्रजचन्द्र विनोद ! 


श्री किशोरचन्द कपूर 'किशोर' द्वारा प्रणीत वृहत्‌ प्रवन्ध-काव्य 'ब्रजचन्द्र 
विनोद” को हिन्दी प्रेमी साहित्यानुरागी सञ्जनों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे 
विशेष आनन्द का अनुभव हो रहा है । धर्म और साहित्य का मणि-कांचन संयोग, 
श्रेय और प्रेय के समन्वय की अनुपम झांकी प्रस्तुत करता है । धर्म की जिनती 
सर्वड्रिपूर्ण अभिव्यक्ति ईश्वरीय गुणों और कर्मों के इहलौकिक संघटन में होती है 
उतनी अन्यत्र नहीं । इसी कारण साधु और सज्जन पुरुषों को हरिलीला-श्रवण में 
जितनी अनन्य-रस वर्षिणी रति की अनुभूति होती है उतनी अन्यत्र नहीं होती । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हरिलीला के रस से प्रभावित न होने वाले व्यक्ति 
को उद्देश्यहीन जीवन-भार ढोने वाला ही स्वीकृत किया है । 


सुनि सीतापति सील सुभाऊ 
मन न मोद, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहरि खाऊ । 
(विनय पत्रिका) 
अथवा 


राम कथा जे सुनत अघाहीं, रस विशेष जाना तिन नाहीं । 


इसीलिये ईश्वरीय चरित्र का स्पर्श करके काव्य की प्रभुविष्णुता वढ़ जाती 
है, वह लोक-प्रिय हो जाता है और पुरुषार्थ-चतुष्टय को सुगमता से सिद्ध करा देने 
की उसकी क्षमता और भी वढ़ जाती हैं | इसी कारण यह 'व्रजचन्द्र विनोद' नामक 
महाकाव्य व्रजमण्डल के ही नहीं अपितु अखिल ब्रह्माण्ड के चन्द्र, आनन्द कन्द, 
सचिदानन्द, लीलाधाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र की दिव्य लीलाओं का गान करके 
पवित्र हो उठा है, काव्य के अनेकानेक गुण इसमें स्वयं आ गए हैं । 

कानपुर-मण्डल की जिस धर्म-प्राण और काव्य रसमयी भूमि पर इस ग्रंथ 
के रवयिता और स्वयं इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक 
एवं साहित्यिक परम्परायें अत्यन्त उदात्त हैं | भारतीय साहित्य के प्रणयन में इस 
भूमि ने अपनी उर्वर सृजन शक्ति का सदा परिचय दिया है। विद्वानों का वहुमत 
इस धारणा की पुष्टि करता है कि आदि-कवि महर्षि वाल्मीकि और विश्व के 
अप्रतिम प्रतिभा-सम्पन्न तथा अखिल-ज्ञान के परमोच्च आयतन महर्षि वेदव्यास का 
जन्म-सम्वन्ध भी इसी भूमि से है । भारतीय काव्य और दर्शन के उद्भट सेनानी 
महाकवि शरीरी, वद्धि-वैभव, को. देखने, का. मीमा, ष्ठी भूमि को प्राप्त 


(६) 


हुआ था । इसके अतिरिक्त देववाणी के अन्य अनेक विश्रुत आराधकों की लीलाभूमि 
भी यही प्रदेश रहा है । कालान्तर में होने वाले संस्कृत के परवर्ती रूपान्तरों जैसे 
प्राकृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी भाषाओं की श्रीवृद्धि भी इस भूमि पर वरावर होती 
रही है । यदि यों कहा जाय कि हिन्दी साहित्य की रचना में कानपुर का विशेष 
योग रहा है तो अत्युक्ति न होगी । संवत्‌ १०५० वि० के आस पास भी जवकि 
हिन्दी-साहित्य अपने विकास की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था, कानपुर-मण्डल ने 
प्राकृताभास तथा अपभ्रंश-बहुला हिन्दी भाषा के माध्यम से साहित्य-रचना में वराबर 
योग दिया है । उस समय की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ 
अत्यन्त विश्षुब्ध एवं असामान्य थीं । कानपुर-मण्डल के प्रतिवेशी कान्यकुव्ज साम्राज्य 
ने महाराज जयचन्द और उनके उत्तराधिकारियों के काल में बड़े-बड़े परिवर्तन देखे 
जिनका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता रहा है । सार्वत्रिक अव्यवस्था के उस व्यापक 
घटाटोप में तत्कालीन साहित्य प्रामाणिक रूप में ठहर नहीं सका । यह स्थिति उस 
समय न केवल यहाँ के साहित्य की ही हुई अपितु सामान्य रूप से उस समय का 
साहित्य अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक रूप में ही शेष रह सका । देश के 
पूर्वी-भाग से उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले सिद्धों एवं योगियों का पदार्पण 
इस भूमि पर भी हुआ था । साथ ही पश्चिम की ओर से आकर फैलने वाले 
नाथ-सम्प्रदाय के महाला भी इस क्षेत्र में आ' चुके थे । सिद्धो और नाथों की 
परम्परा का बहुत सा साहित्य मौखिक रूप में प्रचरित होता रहता था । नगर के 
अति दूरवर्ती सिद्धनाथ और सिद्धा देवी के प्रसिद्ध मन्दिर सिद्धों और नाथों के 
केन्द्र रहे हैं । अभी कुछ पहले तक नगर में भिक्षा के लिये घूमते हुये ऐसे अनेक 
साधु दिखाई दिया करते थे जो कि सारंगी या खँजड़ी लेकर गुरु गोरखनाथ, 
गोपीचन्द और भरथरी के गीत गाया करते थे । उनमें से कुछ साधू सिद्धों के ढंग 
पर उपदेश करते भी दिखाई देते थे । सन्तों और साधुओं की यही परम्परा क्रमशः 
सन्त साहित्य के अन्दर भी आ जाती है । इस काल की साहित्यिक जागरूकता 
इस वात से भी प्रकट होती है कि आगे चलकर अनुकूल परिस्थितियां पाकर यहाँ 
की साहित्य-धारा रीतिकालीन वैभव के साथ एक वार फिर प्रवाहित हुई । 

रीतिकाल में, जवकि देश की परिस्थितियां धीरे-धीरे शान्त हो चली थीं, 
कानपुर-मण्डल के साहित्यिक अनुछान ने फिर जोर पकड़ा । अकवर के नवरलों 
में स्थान प्राप्त करने वाले राजा वीरवल जितने अच्छे विनोदी एवं प्रत्युपन्नमति थे 
उतने ही अच्छे कवि भी थे । रीतिकाल में लक्षण-गरन्थों की परम्परा चलाने वाले 
मतिराम यहीं के थे । उनके भाई चिन्तामणि भी प्रसिद्ध हैं । वीर-रस के अप्रतिम 
कवि भूषण भी उन्हीं के भाई कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त कालिदास, दूलह, 
पद्माकर, देवदत्त, लाल बेनी, रामदीन, आदि अनेक कवि-पुङ्गग समय-समय पर 
अपनी अधिकार-पूर्ण लेखनी का चमत्कार रीति-साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के क्षेत्र 
में दिखाते रहे हैं । 
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कानपुर-मण्डल में पूर्ण वैभव के साथ प्रवहमाण इस साहित्य-धारा ने भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र से आरम्भ होने वाले आधुनिक युग में भी अपने पूर्व-गौरव को अक्षुण्ण 
रखा । तत्कालीन नूतन परिस्थितियों के जो भी घात प्रतिघात हमारी सामाजिक 
और सांस्कृतिक चेतना पर हुए उन सवका सामयिक और समुचित उत्तर कानपुर 
के साहित्यकारों ने दिया पं० प्रताप नारायण मिश्र केवल व्यक्तिगत साधक नहीं थे 
अपितु अपने में एक संस्था थे । भारतेन्दु की तरह उन्होंने भी वहुमुखी प्रतिभा 
पाई थी । उन्होंने अपनी साधना से यहाँ के साहित्यिक वातावरण में नवजीवन का 
संचार किया। आगे चलकर कुछ काव्य प्रेमियों ने रसिक-समाज द्वारा वातावरण 
को सरस करना आरम्भ कर दिया । प्रसिद्ध साहित्यकार राय देवी प्रसाद पूर्ण! 
अपने अनेक सहयोगियों और मित्रों के साथ उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचना करते 
रहे । 'पूर्ण' जी के उपरान्त यहाँ का साहित्यिक वातावरण और भी सघन हुआ 
तथा फलस्वरूप साहित्यकारों तथा कवियों के अनेक छोटे वड़े दल यहाँ प्रतिछित 
हुए । श्री पं० श्याम विहारी शर्मा 'विहारी' ने एक ओर अनेक लोगों को कवि-कर्म 
की दीक्षा दी और दूसरी ओर श्री पं० गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' अपने 'सुकवि' 
के माध्यम से काव्य-रस की मन्दाकिनी प्रवाहित करते रहे हैं | कानपुर के साहित्यिक 
वातावरण की सप्राणता से आकृष्ट होकर दूर-दूर के लोग यहाँ आते रहे हैं । इन 
काव्य-ग्रतिषठानों में सभी प्रकार की काव्य-रचना होती रही है । व्रजभाषा-काव्य, 
खड़ी वोली, काव्य, कवित्त, सवैये, नवीन, गीत, प्रेममयी गीतिकाएँ, राष्ट्रीय काव्य 
आदि सभी सरणियों के उत्कृट रचयिता यहाँ रहे हैं । पं० जगदम्वा प्रसाद मिश्र 
'हितैपी', पं० वालकृण्ण शर्मा “नवीन” अपनी शैली के उत्कृष्ट कवि रहे हैं । 
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि सभी सामयिक काव्य प्रवृत्तियों को यहाँ 
पर्याप्त पोषण मिला है । आ भी नगर में अनेकानेक कवि एवं गीतिकार अपनी 
विविध प्रकार की सरस रचनाओं से नगर की पुरानी साहित्यिक परम्परा को वनाये 
हुए हैं और चारों ओर नगर का यश विस्तार कर रहे हैं । 

„ नगर की साहित्यिक प्रतिष्ठा से आकृष्ट होकर साहित्य क्षेत्र के अनेक महारथी 
यहाँ आते रहे हैं । आचार्य पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन 
का कुछ अंश यहाँ भी व्यतीत हुआ है । उपन्यास-सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचन्द जी भी 
यहाँ रह हैं | कथा-साहित्य को अपनी प्रतिभा से अलंकृत करने वाले स्व० पण्डित 
विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक' स्वयं वड़े गुणी और उत्कृष्ट कथाकार तो थे ही 
साथ ही साथ अनेकानेक लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों को उनसे आश्रय और 
प्रोत्साहन मिलता रहा है । इसी प्रकार राष्ट्रीय विचारों के अनेक साहित्यकारों को 
दुताला स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी से प्रोत्साहन और आश्रय मिलता था । साहित्यिक 
एवं नूतन राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार की दृष्टि से अनेक पत्र-पत्रिकायें भी यहां से 
प्रकाशित होती रहीं हैं । संक्षेप में नगर की साहित्यिक परम्परायें अत्यन्त प्राचीन 
हैं और आज भी यहाँ का साहित्य क्षेत्र नई पुरानी शैली के अनेक कवियों, 
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उपन्यास- रचयिताओं, कहानी-लेखकों, नाट्यकारों, एकाङ्की लेखकों, आलोचकों, 
विचारको आदि से भरपूर है । इसी परम्परा के एक विकसित कुसुम श्री किशोर 
चन्द्र कपूर 'किशोर' भी हैं । 

श्री किशोर चन्द्र कपूर का जन्म कार्तिक कृष्ण ५ सं० १६५६ वि० को 
कानपुर में ही हुआ था । आपके पितामह ला० मातादीन जी तथा पिता ला० 
ताराचन्द जी थे । लाला मातादीन जी बड़े धर्मनिष्ठ, गो-व्राह्मण-सेवी एवं ईश्वर-भक्त 
थे । श्री 'किशोर' को बाल्यावस्था से ही इन सब गुणों के संस्कार अपने पूज्य 
पितामह से प्राप्त हुए थे । पिता ला० ताराचन्द जी ने उन संस्कारों को दृढ़ किया | 
श्री 'किशोर' आज भी दृढ़ आस्था, गहरी श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ 
गो-ब्राह्मण के अनुरागी होकर हरिभजन में यथाशक्ति लगे रहकर अपनी ऐहिक 
यात्रा पर चल रहे हैं । दया, दाक्षिण्य, औदार्य और प्रेम आपकी प्रकृति के सहज 
अंग वन गये हैं । उनका कदाचित्‌ ही कोई हिन विना दान दिए जाता हो । जन 
सेवा के अवसरों पर वे सदा आगे दिखाई देते हैं । प्राचीन परम्परा के अनुयायी 
होकर भी आपने देश के राष्ट्रीय गौरव का सदा साथ दिया है । 

श्री 'किशोर' की सवसे वड़ी विशेषता उनका साहित्यानुराग है जिसे वे 
व्यवसाय जैसे प्रतिकूल क्षेत्र में रहकर भी अनेक तथाकथित साहित्यिकों से अच्छा 
निभा रहे हैं । काव्य रसास्वादन एवं साहित्यानुराग के संस्कार श्री 'किशोर' को 
कदाचित्‌ अपने मातामह स्व० वावू द्वारका प्रसाद जी से प्राप्त हुए थे । स्व० द्वारका 
प्रसाद जी भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र के समकालीन थे और ब्रजभाषा के कवित्त-सवैयों 
में सुन्दर काव्य-रचना किया करते थे । अभी कुछ समय पूर्व उनकी कविताओं का 
एक संग्रह 'द्वारकाशतक' नाम से प्रकाशित हो चुका है । किन्तु श्री 'किशोर' के 
अन्तर्मन की गहराइयों में सोते हुए इस संस्कार को उद्घाटित करने का श्रेय 
कवि-सेनानी स्वनामधन्य श्री पं० गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' को है । 'सनेही' जी 
उन सिद्ध आचायों में से हैं जिन्होंने अपने वरदहस्त के प्रसाद से न जाने कितनों 
को कवि बना दिया । आचार्य 'सनेही' जी का कानपुर में आगमन सन्‌ १६२१ 
में हुआ था और वे उस समय के प्रसिद्ध जनसेवी लाला फूलचन्द जैन के साथ 
रहे। लाला फूलचन्द जैन उस समय के एक ठोस जनसेवी और राष्ट्रीय आन्दोलन 
के पक्के समर्थक थे । कुछ समय पश्चात्‌ ही श्री 'किशोर' सनेही जी के सम्पर्क में 
आए । धीरे-धीरे यह सम्वन्ध इतना दृढ़ “हो गया कि श्री 'किशोर' का स्थान 
'सनेही''जी का मुख्य केन्द्र वन गया । शनैः-शनैः वहाँ अन्य कवि-जन भी पधारने 
लगे । श्री 'किशोर' का काव्यानुराग वढ्ने लगा । फलस्वरूप वे आगत कवि-जनों 
को यथाशक्ति आदर सत्कार आश्रय एवं प्रोत्साहन मुक्तहस्त होकर देने लगे । यह 
क्रम श्री 'किशोर' के यहाँ आज भी चल रहा है । प्रायः वहाँ सायंकाल कवि-मंडली 
एकत्रित होती रहती है और श्री 'किशोर' बड़े मनोयोग से उसमें लीन रहते हैं । 

सन्‌ १६४० ई० के आस-पास आचार्य सनेही जी ने श्री 'किशोर' को 
कवि-कर्म की दीक्षा दी । श्री 'किशोर' ने उस शिक्षा को यथावत्‌ ग्रहण किया 
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और कविकर्म में प्रवृत्त हो गए । आचार्य ने दोहा छन्द में रचना करने का उन्हें 
आदेश दिया और साथ ही अपना .अमोध आशीर्वाद भी दिया । श्री 'किशोर' का 
अभ्यास वढ्ने लगा । समर्थ गुरु का परिष्कार उपलव्ध था ही । गाड़ी धीरे-धीरे 
सफलता की ओर चल निकली । मातामह से आगत संस्कार पल्लवित हुआ । 
पितामह से जो हरिचर्चा सीखी थी वह काव्य का विषय वन गई । इस प्रकार 
पितृकुल और मातृकुल से प्राप्त संस्कारों का सुन्दर समन्वय काव्य के रूप में प्रकट 
हुआ । 

शी 'किशोर' की रचनाओं का मुख्य स्वर हरि-कथा ही है । समय-समय 
पर आप सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में राष्ट्रीयता और नीति-विषयक दोहे भी लिखते 
रहे हैं । परन्तु कोई भी विषय हो उसका पर्यवसन वहुधा आप अपने उपास्य से 
प्रार्थना अथवा शुभ कामना के रूप में ही करते हैं । हरि-लीला गायन का प्रयास 
करते हुए सर्वप्रथम आपने परम भागवतोत्तम, दैत्य कुल भूषण प्रह्लाद का चरित्र 
'नरसिंहावतार' के नाम से गाया | यह रचना सन्‌ १६४१ में पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो चुकी हैं । इसमें लगभग १२५ दोहे हैं । सीधी सादी वोलचाल की सरल हिन्दी 
में लिखे गये इन दोहों में प्रहलाद का इतिवृत्त ऋजु-गति से प्रवाहित है । 

श्री 'किशोर' का हरि-कथा-गान के वैतालिक वनने का उत्साह इतने से 
सन्तु नहीं हुआ अपितु उसे वल और साहस की उपलब्धि ही हुई । पूज्य पितामह 
5 ससग से बाल्यावस्था में सुने हुए रामायण, महाभारत, भागवत एवं इतिहास-पुराण 
क ग्रन्थ आपकी चेतना में विद्यमान थे । फलतः आपकी स्वाभाविक इच्छा हुई कि 
लालाधाम, आनन्दकन्द, सञ्चिदानन्द भगवान श्री कृष्ण का सम्पूर्ण चरित्र गाया 
जाय। यह इच्छा कार्य-रूप में परिणत होने लगी । धीरे-धीरे दोहे वनते रहे । 
कवदुना, आज से लगभग २० वर्ष पूर्व चैत्र मास सं० १६६८ वि० तदनुसार सन्‌ 
१६४० ३० के मार्च मास में प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का शुभ समारंभ हुआ । निरन्तर 
जन्यास आर स्थायी अध्यवसाय के फलस्वरूप उसी वर्ष फाल्गुन मास में अर्थात्‌ 
एक वर्ष से कुछ कम समंय में ही इस विशाल प्रवन्ध-काव्य का वहत वड़ा अंश 
अर्थात्‌ उग्रसेन- राज्याभिपेक तक प्रणीत हो गया । रचना धीरे-धीरे आगे बढ़ती 
रहा और लगभग एक वर्ष में गीता-पर्यन्त रचना पूरी हो गई । सनू १६४४ के 
आस-पास कानपुर के प्रसिद्ध सुलेखाचार्य स्व० पं० गौरीशंकर भट्ट ने अत्यन्त 
सुन्दर अक्षरों में इस पूरे ग्रंथ को 'ब्रजचंद्र विनोद” के नाम से लिख डाला । आरम्भ 
मकदाचितू इतनी योजना हीं रही और काफी समय तक ग्रंथ योंही सुलिखित रूप 
में अलमारी की शोभा वढ़ाता रहा । परन्तु लीलाधाम की इच्छा कुछ और थी । 
श्री 'किशोर' की प्रेरणा हुई कि भगवान्‌ कृणा का सम्पूर्ण आदयंत चरित्र वर्णित 
किया जाय । प्रयास, फिर आगे चला और कथा-वस्तु ने पूरा प्रवंध-काव्योचित 
रूप धारण किया । कालान्तर में इसके प्रकाशन की प्रेरणा भी हुई और आज इसी 
ग्रथ का व्रजचन्द्र विनोद” के नाम से मुद्रित और प्रकाशित रूप में साहित्य-प्रेमियों 


और भगवदनुरागियों के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुपम चरित्र को आदूयन्त लेकर हिन्दी में लिखी 
जाने वाली यह. कदाचित्‌ प्रथम रचना है । इसका मूलरूप श्री पं० द्वारका प्रसाद 
मिश्र के 'कृष्णायन' के प्रकाशन के पूर्व ही प्रणीत होकर सुलिखित अक्षरों में लिखा 
जा चुका था । समस्त भारतीय वाङ्मय और आदर्श-परम्परा में भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का चरित्र सवसे अधिक उज्जवल और अद्वितीय है । इस चरित्र में परस्पर-विरोधी 
गुणों और कर्मों का ऐसा सुन्दर और अदूभुत्‌ संघटन दृष्टिगोचर होता है जैसा विश्व 
में कहीं भी किसी भी महापुरुष के जीवन में प्राप्त नहीं होता । बुद्धि-वैभव, कर्मठता, 
वैज्ञानिकता, भावयोग, अनासक्त भाव, त्याग, तत्वचिन्तन, व्यावहारिकता आदि 
अनेकानेक गुणों ने भगवान्‌ के जीवन-चरित्र में 'कृत्ख्मेकत्र दुर्लभम्‌' की दिव्य छटा 
को इस प्रकार अंकित किया है कि उसमें ईश्वरता का षोडशकलाभियुक्त अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण दर्शन सञ्जनों और महालाओं को प्राप्त हुआ है । लीलाधाम ने मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के रूप की भी अपेक्षा इस रूप में अधिक विविधता स्वीकार 
की है । भारतीय वाड्मय का बहुत बड़ा भाग भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य चरित्र 
से अनुभावित एवं अनुप्राणित है । परन्तु आश्चर्य है कि राम-कथा को लेकर जिस 
प्रकार सम्पूर्ण-चरित्र-मय प्रवन्धों की रचना हुई उस प्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र को लेकर 
नहीं हुई । कारण स्पष्ट है । कृष्ण-चरित्र अपनी विविधता में अपरिमेय है । 
श्रीमद्‌भागवत में कृष्ण-चरित्र का एक विशेष अंश है । “महाभारत” का विशाल 
भवन उनके चरित्र के दूसरे अंश पर आधारित है । अन्यान्य पुराणों, काव्यों, 
नाटकों, चम्पुआं आदि में उनके चरित्र के विशिष्ट संदेश ही वर्णित किए गए हैं । 
इसी विविधता के कारण विदेशी दृष्टि को कृष्ण के एकाधिक होने का भ्रम हुआ 
है जोकि भारतीय दृष्टि से नितान्त निराधार है। काव्य-रचयिताओं ने अपने-अपने 
आदर्श और आवश्यकता के अनुसार भगवान्‌ के लोक-रक्षक अथवा लोक-रंजक 
रूप को लेकर वाणी का विस्तार किया है । श्री 'किशोर” ने श्रीमद्भागवत और 
महाभारत में तथा अन्यत्र भी उपलब्ध होने वाले कृष्ण-चरित्र के अंशों को अन्विति 
की श्रृंखला में बाँधकर उन्हें एक पूरा प्रवन्ध-काव्योचित रूप प्रदान करने का सफल 
प्रयल किया है । 

व्रजचन्द्र विनोद एक महाकाव्य है । साहित्यदर्पण में महाकाव्य के लक्षण 
देते हुए कहा गया है :- 

ु “महाकाव्य की रचना सर्गो में होती है । धीरोदात्त गुणों से सम्पन्न, सद्वंश 

में उत्पन्न एक व्यक्ति उसमें नायक होता है । श्रृज्ञार, वीर और शांत रसों में से 
कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य रस अंग होते हैं । आदि में मंगलाचरण 
होना चाहिए । एक सर्ग में एक ही वृत्त होना चाहिये । कथानक के आधार पर 
सर्गों का नामकरण भी किया जा सकता है । कथा के वीच-बीच में अनेक प्रकार 
के वर्णन होने चाहिये। ” 


साहित्य दर्पण-षप्ठ परिच्छेद 
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महाकाव्यो के ये सभी शास्रीय लक्षण 'ब्रजचन्द्र-विनोद' पर घटित होते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अधिक उपयुक्त नायक और कौन हो सकता है । उनके 
जीवन-चरित्र की विविधता अनेकानेक रसों, भावों और परिस्थितियों का अन्तर्भाव 
अपने में किए हुए हैं । कथा की व्यापकता और विस्तार में अनेक प्रकार के वस्तु-वर्णनों 
को अपने आप अवकाश प्राप्त हो जाता है सर्गों का नामकरण भी कथानक के 
आधार पर किया गया है । पूरे ग्रंथ में वृत्त की एकरूपता तो है ही। इस प्रकार यह 
प्रवन्धामक कृष्ण-काव्य महाकाव्य के लक्षणों से सर्वथा विभूषित है । 
ग्रंथारम्भ में कवि अपने इष्ट देवता भगवान्‌ शंकर को अत्यन्त भक्ति-भाव 
से प्रणाम करता है । भक्ति के साथ कवि-प्रतिभा-युक्त वस्तु-वर्णन कहीं-कहीं वड़ा 
सुन्दर हुआ है ; यथा - 
गौर प्रभा सों भस्म इमि, शोभा रही वढ़ाय । 
क्षीर-सिधु में चाँदनी, जिमि अनुपम दर्शाय । । 
या पर्वत पर हो पड़ी, श्वेत-श्वेत सव वर्फ । 
उसमें चमके चाँदनी, चाँदी सी चहुँ तर्फ । । 
कवि के मन में विनय का भाव भी है :- 
सेवक गिरिजानाथ का, मेरे मन यह आस । 
चींटी जैसे चाहती, उड़ जाऊँ आकास ।। 
वैसे ही यह दास तव, सुनिये भोलानाथ । 
चाहत है लिखना रुचिर, कृष्णचन्द्र की गाथ । | 
. मङ्गलाचरण के उपरांत श्री कृष्ण के जन्म से कथानक का आरम्भ होता 
हैं | मुन्दर, सरल, सुगुम्फित, प्रवाहपूर्ण और सीधे-सादे दोहों में कथानक चलता 
रहता है। कवि की भक्ति-भावना को जो स्थल रुचिकर मालूम होते हैं या जहाँ 
कहीं किसी ईश्वरीय गुण अथवा कर्म का प्रकाशन होता है उनमें कवि की वृत्ति 
रमती हुई चलती है । कवि के उपास्य भगवान्‌ शंकर विचित्र वेश धारण कर 
अपन उपास्य भगवान्‌ कृष्ण के वालरूप का दर्शन करने आते हैं । दो बड़ों का 
यह संगम कैसा अद्भुत है इसका दिग्दर्शन कवि ने वड़ी सुन्दर रीति से किया है:- 
शंकर निरखैँ श्याम को, प्रेम मग्र हुलसाय । 
श्याम निहार शम्भु को, प्रमुदित मन हर्षाय । | 
x x x x 


प्रेम मग्र शंकरं हुए, नाचैं यशुमति धाम । 
दर्शन कर घनश्याम के, पूर्ण हुआ मन काम । | 
जटा छुवावत हरि-चरन, पुलकित तन शशिभाल । 


नेनन देखत श्याम ७१ नाचत हैं दै ताल । | 


एक ही मूल-तत्व के दो रूपों का यह पारस्परिक लीलाभिनय भक्तों का 
सर्वस्व है । 
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कथानक आगे चलता है । आगे भगवान्‌ की वाल-लीलाओं का सौरस्य-पूर्ण 
वर्णन है । वाल-मनोवृत्ति के विशद वर्णन के बीच-वीच कंस के भेजे हुए पूतना, 
तृणावर्तादि अनेक राक्षसों के संहार में लोक-संग्रह की अनुपम झाँकी मिलती है । 
नन्द वावा के भवन में उत्सवों की परम्परा लगी हुई है । कभी छठी का उत्सव 
होता है, कभी अन्न- प्राशन और कभी वर्षगाँठ । नन्द वावा, माता यशोदा और 
अन्य गोकुल-ग्राम-वासियों के आनन्द का कोई ठिकाना नहीं । अहर्निश वालक का 
पालन-पोषण एवं .परिचर्या ही माता का एकमात्र कार्य रह गया है । वालक कृष्ण 
कभी ब्राह्मण-लीला में रत हैं, कभी चन्द्र खिलौने के लिये हठ करते हैं, कभी 
कौतुकवश माता से अनेकानेक पुरानी कथायें सुनते हैं, कभी मट्टी खा हर हैं, 
कभी माखन चुराते हैं, कभी रस्सी से बाँधे जाते हैं, कभी गाय चराने जाते हैं । 
इसी प्रकार ब्रजधाम में आनन्द-धाम की लीलायें चलती रहती हैं । इन लीलाओं 
के वर्णन में कवि के हृदय का पूर्ण योग देख पड़ता है । कृष्ण-चरित्र के इस अंश 
में लोक-रंजन और लोक-रक्षण का दिव्य सौन्दर्य कवि ने प्रस्फुटित किया है । 

कृष्ण धीरे-धीरे किशोर अवस्था में पदार्पण करते हैं । जन्म से ही रहने ` 
वाला साहचर्य और रक्षा-परायणता ने प्रेम का रूप धारण कर लिया है । गोपियों 
के साथ अनेक प्रकार की लीलायें चलती हैं । इन लीलाओं में भगवान्‌ का 
महामाङ्गलिक रास सर्वोपरि है । कवि ने रास-लीला को व्यापक प्रकृति की भावभूमि 
। प्रतिष्ठित किया है । प्रकृति का प्रत्येक तत्व इस महती लीला में योग दे रहा 


नभ पर थिर था चन्द्र वँह, निरखत परमानन्द । 

यमुना थीं वहतीं नहीं, लखकर आनँद कन्द । । 

तन्मय सव संसार था, श्रवणन सुन झनकार । 

अमृत करता पान था, भूला सभी विकार । । 
. _ कृष्ण के वढ़ते हुये प्रभाव से आतंकित होकर कंस उन्हें बुलाकर मार 
डालने का षड्यंत्र रचकर अक्रूर को उन्हें बुलाने के लिये भेजता है । कृष्ण व्रजधाम 
से चलकर मथुरा आते हैं । मथुरा की अनेकानेक लीलाओं के उपरान्त कंस का 
बध करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उग्रसेन को राज्य देते हैं । भगवान्‌ कृष्ण 
अनेक कारों में फॅसकर ब्रज में वापस नहीं आ पाते । अपने वियोग में विकल 
ब्रजमण्डल को सान्तना देने के लिये वे उद्धव को भेजते हैं । यही स्थल भ्रमर-गीत 
वाला प्रसिद्ध प्रसंग है । कवि ने सानुपातिक विस्तार से इस प्रसंग को लिया है । 
कवि की गोपियाँ एवं ग्वाल-वाल सीधे-सादे मुग्ध ग्राम निवासी हैं । उद्धव की 
गूढ़-ज्ञान-गिरा उनके लिये अगम्य है । वे तो सीधे सादे ढंग से अपने मनमोहन के 
प्रेम में मग्न हैं, भीषण वियोगाग्नि सहकर भी उससे बाहर नहीं आना चाहते । 

ज्ञान पिटारी आपनीं, राखो अपने पास । 

जो दिखता है हमें नहिं, उस पर क्या विशवास | । 
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महाकाव्यो के ये सभी शास्त्रीय लक्षण 'ब्रजचन्द्र-विनोद” पर घटित होते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अधिक उपयुक्त नायक और कौन हो सकता है । उनके 
जीवन-चरित्र की विविधता अनेकानेक रसों, भावों और परिस्थितियों का अन्तर्भाव 
अपने में किए हुए हैं | कथा को व्यापकता और विस्तार में अनेक प्रकार के वस्तु-वर्णनों 
को अपने आप अवकाश प्राप्त हो जाता है | सर्गों का नामकरण भी कथानक के 
आधार पर किया गया है । पूरे ग्रंथ में वृत्त की एकरूपता तो है ही। इस प्रकार यह 
प्रवन्धालक कृष्ण-काव्य महाकाव्य के लक्षणों से सर्वथा विभूषित है । 
ग्रंथारम्भ में कवि अपने इष्ट देवता भगवान्‌ शंकर को अत्यन्त भक्ति-भाव 
से प्रणाम करता है । भक्ति के साथ कवि-प्रतिभा-युक्त वस्तु-वर्णन कहीं-कहीं बड़ा 
सुन्दर हुआ है ; यथा - 
गौर प्रभा सों भस्म इमि, शोभा रही वढ़ाय । 
क्षीर-सिंधु में चाँदनी, जिमि अनुपम दर्शाय । । 
या पर्वत पर हो पड़ी, श्वेत-श्वेत सव वर्फ । 
उसमें चमके चाँदनी, चाँदी सी चहुँ तर्फ । । 
कवि के मन में विनय का भाव भी है :- 
सेवक गिरिजानाथ का, मेरे मन यह आस । 
चींटी जैसे चाहती, उड़ जाऊँ आकास । | 
वैसे ही यह दास तव, सुनिये भोलानाथ । 
चाहत है लिखना रुचिर, कृष्णचन्द्र की गाथ । । 
मङ्गलाचरण के उपरांत श्री कृष्ण के जन्म से कथानक का आरम्भ होता 
हैं । सुन्दर, सरल, सुगुम्फित, प्रवाहपूर्ण और सीधे-सादे दोहों में कथानक चलता 
रहता है। कवि की भक्ति-भावना को जो स्थल रुचिकर मालूम होते हैं या जहाँ 
कहीं किसी ईश्वरीय गुण अथवा कर्म का प्रकाशन होता है उनमें कवि की वृत्ति 
रमती हुई चलती है । कवि के उपास्य भगवान्‌ शंकर विचित्र वेश धारण कर 
अपने उपास्य भगवान्‌ कृष्ण के वालरूप का दर्शन करने आते हैं । दो बड़ों का 
यह संगम कैसा अद्भुत्‌ है इसका दिग्दर्शन कवि ने बड़ी सुन्दर रीति से किया हैः- 
शंकर निरखैँ श्याम को, प्रेम मग्न हुलसाय । 
श्याम निहारें शम्भु को, प्रमुदित मन हर्षाय । । 
x xX १८ x 


प्रेम मग्न शंकर हुए, नाच यशुमति धाम । 
दर्शन कर घनश्याम के, पूर्ण हुआ मन काम | | 
जटा छुवावत हरि-चरन, पुलकित तन शशिभाल । 
गनन देखत श्याम को, नाचत हैं दै ताल ।। 


एक ही मूल-तत्व के दो रूपों का यह पारस्परिक लीलाभिनय भक्तों का 
सर्वस्व है । 
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निराकार वसता कहाँ, किसने देखा रूप । 
हमरे तो हिय में वसे, सुन्दर श्याम स्वरूप । | 
गोपियों की दृष्टि में प्रेम ही ईश्वर है :- 
तुम कहते हो प्रेम को, मोह रूप समझाय । 
प्रेम रूप भगवान हैं, हम समझी चितलाय । । 
गोपियाँ उद्धव को इसी प्रेम की उपासना करने का उपदेश देती हैं :- 
प्रेम करो तो तुम्हें भी, समझ पड़े यह वात । 
विना प्रेम दर्शात नहिं, श्री हरि पद जलजात । । 
गोपियों के मन अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं । उनके मन में ब्रह्म के लिए 
अवकाश नहीं है :- 
तुम कहते भूलो हरिंहिं, धरो व्रह्म का ध्यान । 
हिय नैनन में वसैं वह, मोहन जीवन प्रान । । 
छिन को भूलत हैं नहीं, सुन्दर श्याम स्वरूप । 
हृदय प्रेम से भरा है, जैसे जल से कूप ।। 
इसी प्रकार गोपी-उद्धव-संवाद चलता है । 'ब्रजचन्द्र विनोद' की गोपियां 
वाक्पटु हैं और उल्टे उद्धव को ही भक्ति और प्रेम का उपदेश देती हैं ! नारी-जन 
का अत्यन्त स्वाभाविक भाव अर्थात्‌ सपली-द्वेष भी उनमें है। इसी कारण कुब्जा 
उनका रोष भाजन वनती है । उद्धव, कृष्ण और कुव्ना के प्रति सुन्दर और 
स्वाभाविक आक्षेपपूर्ण उपालम्भों से यह प्रसंग भरा हुआ है । ज्ञान का खण्डन 
करके भक्ति की प्रति भी कवि ने सुन्दर रूप से इस प्रसंग में की है । दो एक 
उदाहरण दृष्टव्य हैं । 
पंच तत्व मिलकर हुआ, सुन्दर नर का रूप । 
नर के घट में हरि वसैं, मोहक रूप अनूप । । 
तुम कहते मिथ्या इसे, जिसमें हरि का वास । 
प्रेम भक्ति की शक्ति से, होता है आभास । । 
नीचे के दोहे में 'कृणास्तु भगवान्‌ स्वयं” की गूँज है :- 
और कोउ नहिं देव है निराकार भगवान । 
परव्रह्म ही है हुआ, कृष्ण रूप में आन ।। 
उसकी प्राप्ति का सरलतम उपाय प्रेम ही है :- 
जप तप अरु वैराग्य में, होवे कष्ट महान । 
घट घट वासी घट वसा, परब्रह्म भगवान । । 
प्रेम भक्ति से तुम उसे, घट में लो पहचान । 
ना जंगल भटके फिरो, नहीं धरो तुम ध्यान । | 
इस प्रकार कवि ने इस प्रसंग के साथ यथाशक्ति न्याय किया है । 
इसके उपरान्त कृष्ण के जीवन का संघर्षमय खण्ड आरम्भ होता है। मथुरा 


पर जरासन्धो, साले अखात; कातिर्माण कराकर 


आचार्य पं० अयोध्या नाथ शर्मा 
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वहां चले जाते हैं । लोक-विघातक शत्रु, उन्हें चैन से नहीं बैठने देते । पर वे 
अव्यग्र भाव से उन्हें परास्त करते हुए लोक-मंगल की प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में लगे 
रहते हैं । अद्वितीय बुद्धिवैभव और अपरिमेय पराक्रम से वैयक्तिक, पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ अनायास उन्हें प्राप्त होती चलती हैं। 
भगवान्‌ का आभ्यागारिक जीवन आदर्श है । सुदामा-प्रसंग में उनका सच्चा मैत्री-भाव 
और ब्राह्मण-भक्ति प्रकट होकर लोक में आदर्श वनती है । इस प्रसंग को भी कवि 
ने विस्तार से लिखा है । कवि के सुदामा ज्ञानवान्‌, त्यागी, तपस्वी, हरिभक्त और 
सन्तोषी ब्राह्मण हैं । पली की प्रेरणा से ही वे कृष्ण के समीप जाते हैं । कृष्ण ने 
अपने वाल-सखा का पूरा सत्कार किया :- 
मित्र सुदामा नाम सुन, भूले निज को श्याम । 


आ दरवाजे पर मिले, नागर नन्द किशोर । 
लिपट गले से वे गए, होकर आल विभोर । । 
भगवान्‌ श्री कृष्ण अपने सहपाठी मित्र सुदामा के धूलि-धूसरित चरणों को 
धो रहे हैं :- 
उतझारी से जल गिरे, इत नैनन से नीर । 
कौन सुकवि इस दृश्य की, खींच सके तस्वीर । । 
इसी प्रकार सुद्रामा के प्रसंग के, परम्परा का पालन करते हुए कवि ने 
सुन्दर रीति से उदात्त आदर्श का निर्वाह किया है । 
इसी प्रकार भगवान्‌ के जीवन का महाभारत से सम्बद्ध अंग आरम्भ हो 
जाता है । महाभारत धर्मराज्य की स्थापना का विराट्‌ अनुष्ठान है । इसी में कृष्ण 
का महान्‌ लोक-नायकत्व प्रकट होता है । इसी महाभारत-विषयक इतिवृत्त में 
भारतीय मेधा द्वारा प्रसूत विश्व-वाइमय के परम जाज्वल्यमान रल श्रीमदभगवद्गीता 
के दर्शन होते हैं । कवि ने इसका अविकल अनुवाद प्रस्तुत किया है । गीता के 
गूढ़ ज्ञान को 'सरल दोहों में प्रस्तुत करने में कवि को पूरी सफलता प्राप्त हुई है। 
यह अंश एक स्वतन्त्र ग्रंथ के रूप में अलग प्रकाशित होने के सर्वथा योग्य है । 
इस -वहुविख्यात प्रसंग पर और कुछ कहने की अपेक्षा कवि का कुछ अनुवाद-सीछव 
दिखाना ही पर्याप्त होगा :- 
धर्म नष्ट होता जभी, बढ़े अधर्म महान । 
तव-तव लेता जन्म मैं, सुनो पार्थ वलवान । । 
रक्षा करता साधु की, दुष्टों का संहार । 
युग-युग में मैं जन्म ले, करता धर्म प्रचार । । 
इन दोहों के प्रति श्लोक इस प्रकार हैं :- 
यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । । 
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इसी प्रकार पूरी रचना में उपमा आदि अलंकार अपने स्वाभाविक रूप में 
विखरे हुए हैं । 

इस प्रकार गुण से भरी हुई यह एक सुन्दर रचना है जिसमें लोक-नायक 
श्रीकृष्ण का चरित्र सरल लोक-भाषा में गाया गया है । लोक-हृदय की भाव-धारा 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र का इतना गहरा सम्वन्ध है कि उसे 
लेकर हुआ कोई भी प्रयास सफल हो सकता है । फिर इस रचना में तो अनेक 
काव्य-गुण हैं । इसे तो जन-प्रिय होना ही चाहिये । ऐसी सुन्दर रचना के लिए 
श्री 'किशोर' सर्वथा अभिनन्दन के योग्य हैं । एक वात और भी है कि सामान्यतया 
मुक्तकों के रूप में कुछ प्रकीर्णन कहना अपेक्षाकृत सरल होता है महाकाव्य की 
रचना अपेक्षाकृत कठिन होती है; क्योंकि उसमें संकल्प की दृढ़ता, अध्यवसाय की 
निरन्तरता और प्रयल की धैर्यपूर्ण परम्परा अपेक्षित होती है । आज के दौड़-धूप 
के युग में इन गुणों का विकास कठिन हो रहा है महाकवि माघ ने कहा है कि 
यों ही मनचाहा कुछ अस्तव्यस्त चाहे जितना कहा जा सकता है । परन्तु परम्परित 
संगतिपूर्ण प्रवन्ध कठिन होता है :- 

वह्नपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्ण मभिधीयते । 
अनुज्झितार्थसम्वन्धः,प्रवन्धो दुरुदाहरः । । 

इस दृष्टि से भी श्री “किशोर” का यह लम्वा प्रयास शलाघनीय है। आज 
जवकि संसार में भौतिकता, जड़वाद और वैज्ञानिकता का दानव तेजी से बढ़ रहा 
है, अनास्था का भीषण ताण्डव मानवता का विनाश कर रहा है और प्राचीन 
संस्कृति का सीध ढह रहा है इस प्रकार के प्रयास का मूल्य और भी वढ़ जाता 
है । यदि थोड़े से व्यक्तियों में भी इससे श्रद्धा और भक्ति का संचार हो सका तो 
मैं इसे सफल मानूँगा । मेरा तो यह विश्वास है कि यह ग्रंथ अपनी निश्छल 
अभिव्यक्ति और सर्व-जन-युवोध्य शैली के कारण अवश्य ही जन-प्रिय होगा । श्री 
किशोर” साहित्य-क्षेत्र में भी सर्वथा अभिनन्दनीय हैं क्योंकि इन्होने साहित्य को 
एक स्थायी सम्पत्ति भेंट की है । मुझे विश्वास है कि यह दीर्घकाय रचना अपने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेगी । 


अयोध्या नाथ शर्मा 
भू० पू० प्राध्यापक एवं अध्यक्ष 
हिन्दी विभागं, सनातनधर्म कालेज, 


कानपुर । 
मार्गशीर्ष सं० २०१८ वि० 
साकेत, आर्यनगर, कानपुर 
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शंक्रित चित चितवति कहू, मझय्या आस आय ॥। 
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ब्रज-चन्द्र विनोद 


मगलाचरण 
गिरि-पति पै भ्राजे भले, गिरिजा शम्भु उदार 
भूत-प्रेत सब संग में, करते जय-जय-कार 
प्रमुदित मन कैलास पर, शंकर रहे विराज 
माँ गिरिजा की गोद में, खेल रहे गणराज 
गौर-प्रभा सों भस्म इमि, शोभा रही बढ़ाय 
क्षीर-सिंधु में चाँदनी, जिमि अनुपम दर्शाय 
या पर्वात पर हो पडी, श्वेत-श्वेत सब बर्फ 
उसमें चमके चाँदनी, चाँदी सी चहुँ तर्फ 
नील-कण्ठ के कण्ठ में, मुण्ड-माल दर्शाय 
जैसे नीलाकाश में, तारों का समुदाय । 
डमरू शंकर-कर लसी, बाजत सह-सुर-ताल 
ताकी धुनि सुनि मगन हो, नाचत गिरिजा-लाल 
माथे सुन्दर चन्द्रमा, शोभित सुघर अनूप 
गण-पति दौड़े गहन को, बाल-केलि-अनुरूप 
हर्षित गिरिजा देख कर, सुत का परम हुलास 
कर गह वैठाये तुरत, गण-पति अपने पास 
उमा मातु के कान में, सोहत पुष्प अनूप 
गण-पति अपलक देखते, उसका सुखद स्वरूप 
सुन्दर पुष्प निहार कर, माता के शुचि कान 
खींच लिया निज सूँड़ से, मन भें अति मुदमान । 
और शीघ्रता से लिया, मुख में अपने डाल 
दाबा था मृदु अधर से, शोभा हुई विशाल । 
एक-दन्त का दन्त वह, चमक रहा ज्यों भान 
हुआ दूसरा पुष्प वह, चमका चन्द्र समान । 
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रूप मनोहर हुआ तब, उनका परम विशाल । 
हर-गिरिजा प्रमुदित लखें, नाचें गण दे ताल ।।१३।। 
चन्द्र-सूर्य की प्रभा से, ज्यों चमका कैलाश । 
वैसे ही इस दास के, मन में करो प्रकाश || १४।। 
सेवक गिरिजा नाथ का, मेरे मन यह आश । 
चींटी जैसे चाहती, उड़ जाऊँ आकाश ।।१५।। 
वैसे ही यह दास तब, सुनिये भोलानाथ । 
चाहत है लिखना रुचिर, कृष्णचन्द्र की गाथ || १६।। 
औघड़ दानी आप हैं, शंकर भोलानाथ । 
पूर्ण आश मम कीजिये, गणपति गिरिजा साथ ।। १७।। 
कवि 'किशोर' पर दयाकर, गिरिजा-पति शशि-भाल। 
पूर्ण कराओ हरि चरित, शंकर दीनदयाल । | १८।। 


श्रीकृष्ण जन्म 
सुमिरन कर ब्रजराज को, चरनन नाउँ माथ । 
करो दया निज दास पर, दया-सिन्धु हे नाथ ।।१।। 
अभिलाषा मेरी यही, पूर्ण कीजिये आश । 
दया करो यदु-नाथ तो, कट जाये भव पाश || २।। 
बसुन्धरा पर पाप जव, निशिचर करत महान । 
भक्तों के दुख हरन को, प्रकटें तब भगवान ।।३।। 
उग्रसेन का राज था, मथुरा-पुरी महान 
यादव-कुल में श्रेष्ठ वह, जैसे नभ में भान ।।४।। 
उग्रसोन हरि-भक्त था, राज-धर्म आरूढ़ | 
प्रजा पालता पुन्र-सम, धर्म-मर्म गह गूढ़ ।।५।। 
हरि-इच्छा बलवान है, बेटा उपजा कंस 
पता नृपति को था नहीं, हुआ कलंकित बंस ।। ६।। 
जो होता नृप को पता, क्यों करता अनुराग । 
मोह न लाता हृदय में, देता वह सुत त्याग ।।७।। 
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जो होनी विधि-कर लिखी, होती वही जरूर । 
होनी को जो टाल दे, किसका है मक़दूर ।।८।। 
होनी टलती ही नहीं, हरि-माया बलवान ।. 
जो चाहें करते वही, माया-पति भगवान ।।९। | 
पड़ कर नृप सुत-नेह में, भूला था सब ज्ञान । 
समझा जो उस अधम को, अपना तन-धन-प्रान ।।१०।। 
हुआ बड़ा जब कुँवर वह, नृप-मन परम उछाह । 
जरासन्ध मगधेस ने, दी कन्या निज व्याह ।।११।। 
उग्रसेन हर्षित हुआ, पुत्र-वधू को पाय । 
धन-संपति थी मिली वहु, सुयश गयो महि छाय ।।१२।। 
अतिशय सुख उपजे जहाँ, वहीं दुःख का मूल । 
पल में पवि-पाषाण भी, बन जाता है धूल ।।१३।। 
वही हाल अब यहाँ का, होना है तत्काल । 
मन भाया अब कंस के, कैद करूं भूपाल ।।१४।। 
सिंहासन पर बैठकर, बन जाऊँ भूपाल । 
मंत्रि-मण्डली को मिला, शीघ्र बिछाया जाल ।।१५।। 
मिला प्रलोभन से लिये, सब दरबारी साथ । 
पितु को अपने कैंद कर, स्वयं बना नर-नाथ ।।१६।। 
बन्दी-गृह पितु को पठा, किया अकण्टक राज । 
भू-मण्डल में हुआ वह, राजों का सरताज ।।१७।। 
पूर्व-जन्म के कर्म से, हुई राक्षसी-बुद्धि । 
धर्म-कर्म सब त्याग कर, करता पाप कुबुद्धि ।।१८।। 
फिरा हुक्म चारों तरफ, भजे न कोई राम । 
होम आदि सब बन्द कर, करता कुत्सित काम ।।१९।। 
ऋषि-मुनि थे व्याकुल हुए, डरते सुर-गन्धर्व । 
तीनों लोकों का बना, सर्वे-सर्वा सर्व ।।२०।। 
धर्म-कर्म सब उठ गये, बन्द हुए यज्ञादि । 
विचलित सुर-मंडल हुआ, जपने लगा अनादि ।।२१।। 
पृथ्वी काँपी बोझ से, पाप गया था छाय । 
त्राहि-त्राहि करते सभी, सुर नर मुनि समुदाय । ।२२।। 
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विकल हुआ संसार सव, चहुँ दिशि हाहाकार । : 
भू-मण्डल पर छा गया, नृप-भय, पापाचार । २३ । । 
पृथ्वी लख इस पाप को, विकल हुई मन माँहिं । 

हरि शरणागत होऊं मैं, बिन हरि रक्षा नाहिं ।।२४।। 
तुरत धरा गो-रूप धरि, पहुँची सुरपुर जाय । 
सुर-किन्नर-गन्धर्व सव, लीन्हे संग लिवाय । ।२५ | । 
लेकर सब को साथ में, करती हुई विलाप । 
क्षीर-सिन्धु पहुँची तुरत, करती हरि का जाप ।।२६।। 
लगे टेरने सब वहाँ, हे प्रभु ! हे भगवान !! 

कर जोड़े विनती करें, जय हरि दया-निधान | |२७। | 
करो कृपा अव तुम प्रभो, दीन-बन्धु भगवान ! 

कंस राज के पाप से, व्याकुल सकल जहान ।।२८।। 
दीनन के दुख हरत हो, भक्तन के आधार । 

दया करो भगवन्त अव, हम सव करत पुकार ।।२९।। 
जैसे मारा ग्राह प्रभु, गज दुख दीन्हें टार । 

रक्षा की प्रह्लाद की, नरसिंह | खम्भा फार । | ३०! । 
ध्रुव दुख मेटे आपने, अपना रूप दिखाय । 

वैसे ही हम सबों का, दुख मेटो अब आय ।।३१।। 
विन आये हरि आपके, मिटे न दुःख महान । 
तराहि-त्राहि हम शरण तव, पाहि-पाहि भगवान ।।३२।। 
दीन वचन सुन सवों के, वाणी हुई अकाश । 

मिट जायेंगे दुख सभी, धारो मन विश्वास ।।३३।। 
नभ-वाणी वस यों हुई, पृथ्वी मन धर धीर । 
जन्मूँ मैं वसुदेव-गृह, हरू सकल दुख-पीर ।।३४।। 
पूर्व जन्म में वर दियो, पूरन करिहौं सोय । 
नन्द-यशोदा के भवन, वाल-चरित मम होय ।।३५।। 
आज्ञा दी सुर-वृन्द को, ग्वाल-बाल के रूप । 
प्रकटो वृन्दावन निकट, धरि-धरि मनुज-स्वरूप ।।३६।। 
मिलिहौं मैं ब्रज आय कर, प्रकटो अब तुम जाय । 
सुर-गण मन हर्षित हुए, पलटे सब सुख पाय ।।३७।। 
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आदि-शक्ति का तुरत ही, ध्यान किया भगवान । 
धरते ही बस ध्यान के, प्रकटी अम्ब महान ।।३८।। 
लख कर अम्बा को प्रकट, बोले श्री भगवान । 
मनुज-देह धरना मुझे, हरना पाप महान ।।३९।। 
शक्ति ! तुम्हारी मदद विन, बने नहीं यह काम । 
इससे चलना पड़ेगा, तुमको भी ब्रज-धाम ।।४०।। 
गर्भ सातवां शेष है, जब लेना यह जान । 
शक्ति ! वहाँ जाना तभी, करना वचन प्रमान ।।४१।। 
मातु देवकी-गर्भ से, ले जाकर तुम शेष । 
रखना रोहिणि-उदर में, पावें नहीं कलेश ।।४२।। 
और उपजना तुम वहाँ, यशुमति-कन्या-रूप । 
जग-जननी होते हुए, धरना रूप-अनूप ।।४३।। 
सुर-गण-हित करना पड़े, हम तुमको यह काम । 
मै प्रकटूँ वसुदेव गृह, तुम होना नँदधाम ।।४४।। 
शक्ति श्रवण कर मन्त्रणा, मन में लेकर शान्ति । 
- “एवमस्तु' कह चल पड़ी, मिटी विष्णु की भन्ति ।।४५।। 
कुछ दिन के उपरान्त ही, कंस-राज महराज । 
दिया देवकी-व्याह कर, किया. वेद-विधि काज ।।४६।। 
परम हर्ष मन में हुआ, दिया बहुत धन-माल । 
हय-गज-रथ आदिक अमित, हीरक-मुक्ता-माल ।।४७।। 
लगा हाँकने रथ स्वयं, हर्षित मन भूपाल । 
चला भेजने तुरत वह, भगिनी रथ बैठाल ।।४८।। 
अति प्रसन्न था कंस नृप, गर्वित अमित अपार । 
भूला था अभिमान में, मन में भरा विकार ।।४९।। 
अति प्रसन्न हरि ने लखा, क्रूर कंस महराज । 
माया को प्रेरित किया, नभ से हुई अवाज ।।५०।। 
रे अभिमानी कंस ! सुन, क्यों करता अभिमान ? 
नाशवान इस देह का, नाश शीघ्र ही जान ।।५१।। 
हो सुत इसका आठवाँ, वह होवे तव काल । 
बचे न उससे तू कहीं, रे पापी भूपाल ।।५२।। 
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सुनते ही इस बात को, विकल हुआ भूपाल । 
छूट गई तब रास थी, मन चंचल बेहाल ।।५३।। 
तन कम्पित मन रोष था, लगा पीसने दाँत । 
निकल रहे ज्यों प्राण हों, डरता था इस भाँत ।।५४।। 
व्याकुल होकर उठ पड़ा, फिर खींची निज खंग । 
बढ़ा बहिन को मारने, क्रोधवंत मति-भंग ।।५५।। 
विनती कर वसुदेव ने, समझाया नृप कंस । 
धर्म-शास्त्र-विपरीत है, नारी का विध्वंस ।।५६।। 
फिर भगिनी यह आपकी, वध करना नहिं ठीक । 
सुत देऊं मैं आठवाँ, रहें आप निर्भीक ।।५७।। 
कठिन क्रूर यह काम है, मन में है सन्ताप । 
निज सुत दूँ वध-हेतु में, अपने कर से आप ।।५८।। 
फिर भी खाता हूँ शपथ, अन्नि-सूर्य ले साखि । 
सुत निज दूँगा अवशि मैं, कहता हूँ सतभाखि ।।५९।। 
सुन विनती वसुदेव की, क्रूर कंस महराज । 
j छोड़ देवकी को दिया, तजे लवा जिमि बाज । । ६० । | 
होनी होती है सदा, मिटें न विधि के अंक । 
वचे न इससे दिवा-पति, बचता नहीं मयंक ।। ६१।। 
केतु किसी को घेरता, और किसी को राहु । 
होनी छोड़त है नहीं, राजा-परजा काहु ।।६२।। 
भूले होनी में सभी, ज्ञानी- मूढ़ -सुजाःन । 
होनी के वश नाचता, देखो सकल जहान ।| ६३।। 
सुर-किन्र-गन्धर्व सब, होनी से मजबूर । 
जो इच्छा भगवान की, होता वही जरूर || ६४।। 
होनी ने बस फेरदी, कंस-राज की बुद्धि । 
नभ-वाणी सुनता हुआ, समझा नहीं कुबुद्धि ।।६५।। 
यदपि गिरा यह कह गई, जन्मेगी यह काल । 
तदपि न मारी देवकी, होनी वश भूपाल । ६६ | 
लौटा अपने गेह को, राजा कंस निशंक । 
डरा नहीं भगवान से, पढे नहीं विधि-अंक ।। ६७।। 
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उत संग लेकर देवकी, व्याकुल चित्त अधीर । 

गृह गमने वसुदेव जी, विह्वल मन उर पीर ।।६८।। 
चिन्तित रहते धाम में, खान पान नहिं भाय । . 
युक्ति सोचते प्रिया-सङ्भ, किस विधि सुत बच जाय ।।६९।। 
हरि प्रेरित आये उतै, नारद ऋषि नृप पास । 

देखि तिन्हैं चरणन पर्‌यो, पूछत करि विशवास ।।७०।। 
त्रिकालज्ञ मुनि अहौ तुम, पूछत हौं तुम पाहिं । 

बानी नभ से सुनी मैं, समुझ परी मोहिं नाहिं ।।७१।। 
बोले ऋषि हे कंस सुन, विधि जो लिखा लिलार । 

मेट सको तुम उसे भी, करि विवेक-सुविचार ।।७२।। 
ज्ञानी सब कुछ कर सकें, या समर्थ बलवान । 
मूर्ख-निबल क्या कर सकें, हतभागी अज्ञान ।।७३।। 
धीर-वीर बलवन्त हो, कर सकते हो आप । 
बतलाता हूँ, युक्ति मैं, मिटे सकल सन्ताप ।।७४।। 


„खींच लकीरें भूमि पर, गिनती में कुल आठ । 


सब इसमें हैं आठवीं, पढ़ा दिया यह पाठ ।।७५।। 
गिनो जिधर से आठ हैं, सभी ओर से आठ । 
विकल नृपति गिन कर हुआ, भूल गया सब ठाठ ।।७६।। 
ऋषि-चरणों में पड़ा वह, युक्ति बताओ नाथ । 
उत्तर में ऋषि ने कहा, मारो सव निज हाथ ।।७७।। 
युक्ति बता नृप कंस को, गाते हरि-गुण-गान । 
ब्रह्मलोक को ऋष्नि गये, दे वीणा की तान ।।७८।। 
कंस-राज ने तुरत ही, आज्ञा दई सुनाय । 
कैद करो वसुदेव को, बन्दी लेउ बनाय ।।७९।। 
साथ देवकी बन्द करि, पहरा देउ बिठाय । 
जो होवे सन्तान वह, लाओ यहाँ उठाय ।।८०।। 
सुनि सैनिक दौड़े तभी, बीर बली जिमि देव । 
लिये तुरत ही कैद कर, नारि-सहित वसुदेव ।।८१।। 
बन्द किया तत्काल ही, कारागृह के बीच । 
बिठलाये बहु पाहरू, बली निशाचर नीच ।।८२।। 
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हुक्म दिया उनको गया, जब होवे सन्तान 

तुरत खबर नृप को करो, भूलो नहीं सुजान ।।८३।। 

खबरदार रहकर यहाँ, पहरा दो निर्भीक । 

काम कंस का जानकर, करना तुम सब ठीक ।।८४।। 

सैनप लौटा वहाँ से, बतला कर सब बात । 

होगा वह होतव्य जो, छिपा हुआ अज्ञात ।।८५।। 

शंकित मन रहने लगा, कंसराज महराज । 

जिससे डरते थे सभी, सुर-मुनि-देव-समाज ।।८६।। 

हुक्म दिया निशिचरों को, जाओ चारों ओर । 

होने दो यज्ञादि मत, शासन करो कठोर ।।८७।। 

जो बच्चे उत्पन्न हों, कहीं किसी के धाम । 

फौरन उनको मार दो, कर दो काम तमाम । ।८८ | | 

खबरदार रह कर सभी, मारो सबके लाल । 

क्या जाने किस गेह में, जन्मे मेरा काल ।। ८९।। 

ऐसी राजाज्ञा हुई, हुआ बड़ा अन्धोर । 
खोज-खोज शिशु मारते, निर्दय करें न देर ।। ९०।। 

त्राहि-त्राहि दश-दिशि मची, पाहि-पाहि भगवान | 

शीघ्र अनुग्रह करो प्रभु, निशिचर बधो महान ।। ९१।। 

बच्चे छह मारे स्वयं, दुष्ट निशाचर कंस । 

सोच वड़ा वसुदेव को, बचे कौन विधि बंस || ९२।। 

शेष देवकी-गर्भ से, लेकर अम्ब महान । 

रक्खा रोहिणी-उदर में, माँ दुर्गा ने आन ।। ९३।। 

गर्भ सातवाँ नए सुन, कंस राज महराज । 

हो सतर्क करने लगा, इस विधि रक्षा-काज ।।९४।। 

अधिक पाहरु कर दिये, रखते कड़ी निगाह । 

नींद न आती रात में, रहता उर में दाह ।।९५।। 

मातु देवकी-उदर में, जब आये घनश्याम । 

वन्दी-गृह भूला उन्हें, धन्य हुआ वह ठाम ।। ९६।। 

ज्यों-ज्यों वीतत दिवस थे, सोचें पितु अरु मात । 

किस विधि सुतहिं वचाइहैं, सूझत थी नहिं घात ।।९७।। 
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भाद्र मास शुचि लगा जब, हर्षे देव निहारि । 
वर्षा ऋतु मन-मोहिनी, हर्षित थे नर-नारि ।।९८।। 
कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, दिन सुन्दर बुधवार । 
शुभ रोहिणि नक्षत्र था, वर्षा मूसलधार ।।९९।। 
अर्ध रात्रि सुन्दर समय, प्रकटे कृष्ण उदार | 
बन्दीगृह वैकुण्ठ सम, शोभित हुआ अपार ।।१००।। 
जिन्हें सुमिरि भव-निधि तरत, सो इमि बन्दी-धाम । 
भक्तन के दुख हरन को, प्रकटे पूरन-काम ।।१०१।। 
दर्शन कर आनन्द में, मग्न हुए पितु-मात । 
सोते थे सब पाहरू, थी आधी तब रात ।।१०२।। 
करकी कर की हथकड़ी, खुला बन्दि गृह-द्वार । 
ऐसी लीला देखकर, हर्षे देव अपार ।।१०३।। 
सुर-किन्ञर-गन्धर्व गण, नभ से चढ़े विमान । 
वर्षाते हैं पुष्प सब, कह जय-जय भगवान ।।१०४।। 
दीनबन्धु दुख-हरण जय, जय-जय लीला धाम । 
जय नट-नागर श्याम जय, जय-जय-जय घनश्याम ।।१०५ | | 
हरि को लखि वसुदेव ने, जोड़े दोनों हाथ । 
बोले आज्ञा दीजिये, करिये मुझे सनाथ ।।१०६।। 
मैं सेवक हूँ आपका,मत जोड़ो पितु हाथ । 
मुझको गोकुल ले चलो, बोले यों ब्रजनाथ ।।१०७।। 
सूपे धर भगवान को, चले तुरत वसुदेव । 
बिजली कड़क भयावनी, डरते देव-अदेव ।।१०८।। 
नभ से था जल गिर रहा, घन गर्जन घनघोर । 
अर्ध अंधेरी रात में, हवा चली झकझोर ।।१०९।। 
शेषनाग आये तुरत, बने बिछौना-छत्र । 
क्षीरधि का सामान फिर, हुआ मनो एकत्र ।।११०।। 
कालिन्दी उमड़ी हुई, जिसका वार न पार । 
हरि-पद छूने को वढी, चढ़ी शीश पर धार ।।१११।। 
कालिन्दी में प्रविश कर, चाहत उतरन पार । 
वह चाहत परसन चरन, उमेंगि उमँगि मॅझधार ।।११२।। 
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ध्यावत शंकर जो चरन,जौन मुक्ति दातार । 
सो यमुना परसन चहत, कीन्हें सुदृढ़ विचार ।।११३।। 
ज्यों-ज्यों जल ऊपर चढ़ा, हुए विकल वसुदेव । 
परस कराया पदों का, समुझा प्रभु ने भेव ।।११४।। 
परसत ही प्रभु चरण को, यमुना ने दी राह । 
घुटनों तक ही रह गई, जो थी भरी अथाह ।।११५।। 
पल भर में वसुदेव जी, हुए कलिन्दी पार । 
प्रभु-माया से थे मिले, खुले नन्द के द्वार।।११६।। 
जगदम्बा ने लिया था, उसी समय औतार । 
जन्म-दायिनी जगत की, बनी सुता सुकुमार ।।११७।। 
यशुमति ढिग प्रभु को तज्यो, शक्तिहिं लियो उठाय । 
बन्दी-गृह आये तुरत, दीनी सुता लिटाय ।।११८।। 
पड़ीं हथकड़ी-बेड़ियाँ, बन्द हुए फिर द्वार । 
सुन कर कन्या का रुदन, जागे पहरेदार ।।११९।। 

॥ तुरत खबर देने गये, निशि मैं राजद्वार । 

। क्रूर कंस आया वहाँ, ले नंगी तलवार ।।१२०।। 
कन्या लेकर हाथ में, चाहा डालूँ मार । 
विजली सी वह कड़क कर, पहुँची गगन मेंझार ।।१२१।। 
थी नभ-वाणी फिर हुई, रे अभिमानी कंस । 
वह पैदा हो गया जो, करे तुझे विध्वंस ।। १२२।। 
नन्द-गाँव में वह हुआ, चले न तेरी चाल । 
राक्षस मारे जाएँगे, होंगे भक्त निहाल ।।१२३।। 
चुन कर इस आवाज को, विकल हुआ भूपाल । 
उसी समय दरवार में, योद्धा जुड़े विशाल ।।१२४।। 
हुक्म पूतना को दिया, तू जाकर नंदग्राम । 
मार डाल वह कुँवर जो, उपजा यशुमति धाम ।।१२५ ।। 
चली पूतना राक्षसी, धर के सुन्दर रूप । 
मरण समय ढिग चाहती, सुन्दर श्याम अनूप ।।१२६। | 
उत यशुमति के गेह में, हुआ अनन्द अपार । 
उसी समय नंदराय ने, दीं गौ कई हजार ।।१२७।। 
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ग्वाल बाल आनंद में, सब देते हैं दान । 
लुटा रहे सर्वस्व सब, बालक वृद्ध जवान ।।१२८।। 
हर्षित सब नर. नारि थे, मन में परम उछाह । 
आये सुर गन्धर्व थे, कर दर्शन की चाह ।।१२९।। 
ग्वालों का वह रूप धर, मिले सबों में आय । 
नन्द बबा के गेह में, दर्शन करत अघाय ।।१३०।। 
आई सुर नारी रहीं, तज कर सुर-पुर धाम । 
ग्वालनि का सब रूप धर, निरखन छवि घनश्याम । ।१३१।। 
प्रेम मग्न सुर-वून्द थे, भूले थे निज धाम । 
देखत छवि घनश्याम की, सँग में निज-निज वाम ।।१३२।। 
भूले सुख वैकुण्ठ का, मगन फिरें नंदगेह । 
प्रेम-पगे थे सुर सभी, हरि से सबका स्नेह ।।१३३।।` 
आये शंकर थे वहाँ, योगी रूप अनूप । 
देखन हरि को चाहते, सुन्दर श्यामं `स्वरूप । ।१३४। । 
नन्द-द्वार पर पहुँच कर, दीना अलख जगाय । 
'ओमृतत्सत्‌' कहते हुये, पड़ी भनक गृह जाय । १३५ । । 
यशुमति ने हर को लखा, अद्भुत रूप अपार । 
गौर-अङ्ग तन भरम है, अपलक रही निहार ।।१३६।। 
मुग्ध हुई क्षण-मात्र को, भूली हो बलिहार । 
रूप शम्भु का देखकर, हर्षित हृदय अपार ।।१३७।। 
बोली चहिए क्या प्रभो !, कहिये योगीनाथ ! 
प्रति उत्तर की आश में, जोड़े दोनों हाथ ।।१३८।। 
हर बोले यशुमति सुनो, नहीं चाहिये माल । 
दर्शन को आया चला, दिखला दे निज लाल ।।१३९।। 
देखन आया दूर से, सुन्दर सुत सुकुमार । 
पूरन कर दे आश मम, देखूँ नयन पसार ।।१४०।। 
यशुमति बोली सुनहु प्रभु, लो यह मुक्ता माल । 
रूप भयानक आपका, डर जायेगा लाल ।।१४१।। 
जो चाहो सो दूँ अभी, पर न दिखाऊँ लाल । 
मेरा सुत सुकुमार है, आप रूप विकराल ।।१४२।। 
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शंकर बैठे द्वार पर, नहिं छोडुँ यह ठौर । 
निरखे बिन नहिं जाइहौं, बात न मानूँ और ।।१४३।। 
योगी बिरझा देखकर, यशुमति मन सकुचाय । 
लाल दिखाने ले गई, गृह में तुरत लिवाय ।।१४४।। 
शंकर निरखें श्याम को, प्रेम मग्न हुलसाय । 
श्याम निहारें शम्भु को, प्रमुदित मन हर्षाय ।।१४५।। 
एक दूसरे को निरख, मन में परम उछाह । 
दोनों आदि अनादि हैं, दोनों रूप अथाह ।।१४६।। 
प्रेम मग्न शंकर हुए, नाचें यशुमति धाम । 
दर्शन कर घनश्याम के, पूर्ण हुआ मन काम ।।१४७।। 
जटा छुआवत हरि चरण, पुलिकत तन शशि भाल । 
नैनन देखत श्याम को, नाचत हैं दै ताल ।। १४८।। 
दिवस हुआ षट्‌-मास का, मर्म न कोऊ जान । 
अचल हुआ त्रैलोक था, थिर था नभ पर भान ।।१४९।। 
| पलटे शंकर हरि निरख, कहते जय-जय श्याम । 
'चिरंजीव सुत रहे तव', कहा शम्भु सुन वाम ।।१५०।। 
धनि यशुमति तव भाग है, धन्य नन्द का ग्राम । 
प्रकटे हरि तब गेह में, जो हैं पूरन काम ।।१५१।। 
शाम हुई लौटे सभी, अपने-अपने धाम । 
चुन नर किन्नर आदि सब, कहते जय-जय श्याम । | १५२।। 
धाने यशुमति का गेह है, धनि यशुमति नंद भाग । 
धनि-धनि गोकुल ग्राम है, धनि ग्वालन अनुराग ।।१५३।। 
है “किशोर” की कामना, दीजै भक्ति अमोल । 
हरि के ही रंग में रॅगी, जिह्वा बोले बोल । ।१५४।। 


छठी वर्णन 


जव से जन्मे श्याम ब्रज, हर्षित हैं नँदराय । 
प्रमुदित ब्रजवासी सभी, हर्ष न हृदय समाय ।।१ । 
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वन उपवन फूले फले, चारों दिशि सुखसाज 
मन को मोहित कर रहा, प्रकृति प्रिया का राज ।।२।। 
उत्सव होता नित्य था, नन्दराय के गेह 
सब मिल देते दान थे, मन में परम सनेह ।।३।। 
शुभ दिन आया छठी का, घर-घर बजत बधाव 
आपस में कहते सभी, सब मिलि हरि गुण गाव ।।४।। 
मटकी भर-भर दही सब, लाये नँद के धाम 
दधि काँदो होता वहाँ, धूम मची उस ठाम ।।५।। 
सोहर होते गेह मों, बाजे बजते द्वार । 

घर घर गोकुल ग्राम में, आज मङ्गलाचार ।।६।। 
बाल वृद्ध नर नारि सब, हर्षित अमित अपार 
आज छठी है श्याम की, घर घर मची गुहार ।।७।। 
नन्द बबा के गेह में, सोहत बन्दनवार | 
वेद-ध्वनि होती वहाँ, चहुँ दिशि जय-जय कार ।।८।। 
लेकर बैठी श्याम को, मालु वहाँ निज गोद । 

कुरता टोपी सुघर अति, पहनाया भर मोद ।।९।। 
सुन्दर गोटा लगा था, टोपी चमकत जाय 
यशुमति पूजा करत थीं, गौरि गणेश मनाय ।।१०।। 
निरखे छवि घनश्याम की, ब्रज की सुन्दर वाम । 

कुरता टोपी पहनकर, शोभित सुन्दर श्याम ।।११।। 
दूर दूर रो ग्वाल सब, न्यौत बुलाये नन्द । 

सह कुटुम्ब आए सभी, निरखत आनँदकन्द ।।१२।। 
सुन्दर सुन्दर ग्वालिनें, आई नँद के धाम । 

मोहन हित लाई सभी, रेशम वस्त्र ललाम । ॥१३।। 
वस्त्र अनेक प्रकार के, लाई रुचिर बनाय । 

प्रेम मग्न सब निरखतीं, कृष्णचन्द्र ब्रजराय । ।१४। । 
श्याम सलोने रूप को, देखत नहीं अघायँ । 

अपलक खड़ी निहारतीं, हरि पर वलि-बलि जायँ ।।१५।। 
षट-रस-व्यञ्जन विविध विधि, बने नन्द के धाम । 


खाया सबने साथ मिल, प्रेम सहित उस ठाम ।।१६।। 
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दान दिया नँदराय ने, भिक्षुक हुए धनाढ्य । 
ग्वाल वंश का विपुल यश, गावत भाट गुनाढ्य ।।१७।। 
आदि पुरुष जो सृष्टि का, उसको निज सुत मान । 
आज छठी है नन्द घर, उसकी जो भगवान ।।१८।। 
धन्य-धन्य है नन्द को, धन्य-धन्य वह ग्राम | 
धन्य-धन्य व्रजजन सभी, जो निरखें छवि श्याम ।।१९।। 
उसी बाल छवि से वसो, मेरे हृदय “किशोर” । 
छिपे न मुझसे रहो अब, मेरे माखन चोर ।।२०।। 


पूतना बध 


जब से प्रगटे श्याम ब्रज, घर घर मंगलचार । 
दर्शन कर ब्रज जन सभी, पाते मोद अपार ।।१।। 
इसी तरह होता रहा, नन्द-धाम आनन्द । 
आती ब्रज नारी सभी, लेने परमानन्द || २।। 
नित प्रति रहती भीड़ थी, श्री यशुमति के धाम । 

दूर दूर से ग्वालिनें, आतीं निरखन श्याम || ३।। 
मिली राह में पूतना, ग्वालिनि रूप ललाम । 
मिलकर ग्वालिन वृन्द में, आ पहुँची नैंद धाम ।।४।। 
नन्द बबा के गेह में, लगी हुई थी भीर 
खड़ी उसी में पूतना, चञ्चल चित्त अधीर ।।५।। 
रूपवती तिय देखकर, यशुमति लियो बिठाय 
मधुर मधुर वातें करे, मन्द-मन्द मुसकाय ।। ६।। 
पूछा रहती कहाँ हो, देखा तुम को नाहिं । - 
यशुमति से उसने कहा, रहती मथुरा माहिं ।।७।। 
आई देखन लाल को, दर्शन की है चाह । 
दिखला दो तुम सुत मुझे, जिसका रूप अथाह ।।८।। 
कहती थीं ब्रज नारियाँ, अति मोहक नंदलाल 
सुनकर आई हूँ यहाँ, देखूँ तव गोपाल ।।९।। 
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यशुमति ने बस श्याम को, उसको दिया दिखाय । 
पलना पर थे पड़े वह, उसने लिया उठाय ।।१०।। 
चुम्बन कर ब्रजराज का, प्रकट सनेह दिखाय । 
बैठी यशुमित ढिग रही, हरि को हृदय लगाय ।।११।। 
अन्तर्यामी श्याम ने,' जानी जी की बात । 
आई जिस विधि पूतना, जो थी उसकी घात ।।१२।। 
फिर भी लेटे गोद में, हँसते थे घनश्याम । 
बाल-केलि करने लगे, तब वह लीलाधाम ।।१३।। 
किलकारी भरते कभी, कभी उछलते गोद । 
यशुमति रहीं निहारती, मन में भरा विनोद ।।१४।। 
हिला लाल को देखकर, यशुमति उसके पास । 
चली गईं गृह कार्य को, कर उसका विश्वास ।।१५।। 
सूना लख कर पूतना, मन में अति हर्षाय । 
छाती से हरि को लगा, उडी गगन पथ धाय ।।१६।। 
पलटि न पाई नारि वह, यशुमति मातु उदार । 
घर भर में ढूँढ़त फिरत, व्याकुल हृदय अपार ।।१७।। 
कहूँ लख्यो नहिं श्याम को, विकल भई मन माहिं । 
कहाँ गई है वह त्रिया, दीखति मोकों नाहिं ।।१८।। 
पलना सूना देखकर, विह्वल रही पुकार । 
विकल हुए पुरजन सभी, चहुँ दिश मची गुहार ।।१९।। 
इत उत धाए ग्वाल सब, लिए लकुटिया हाथ । 
घर बन सब ढूँढ़त फिरत, मिलत नहीं ब्रजनाथ ।।२०।। 
नभ-पथ से वह पूतना, गई ग्राम के पार । 
तब मन में निश्चय किया, बालक डालूँ मार ।।२१।। 
प्रभु के मुख में कुच दिया, लगी कराने पान । 
लिपटाए थी जहर वह, चाहा ले लूँ प्रान ।।२२। । 
पय पीते ही पी गए, प्राण कृष्ण भगवान । 
गिरी धरा पर राक्षसी, निकल गए जब प्रान ।।२३।। 
दीर्घाकार भयावनी, दुष्टा अति विकराल । 
बालू समझती शी जिसे, वही बन गया काल ।।२४।। 
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गिरने की आवाज सुन, दौडे गोपी ग्वाल । 
जाकर देखा खेलते, छाती पर नँदलाल ।।॥२५।। 
झटपट अपने लाल को, यशुमति लियो उठाय । 
प्रमुदित ब्रजवासी हुए, हर्ष न हिये समाय ।।२६।। 
किया दान तब नन्द ने, गोधन रत्न अपार । 
अनी टली कहते सभी, धनि-धनि भाग हमार ।।२७।। 
यशुमति से गोपी कहें, नहिं चीन्ही तू नारि । 
थी यह कुटिला राक्षसी, रक्षा की त्रिपुरारि ।।२८ | । 
धन्य भाग्य हैं आज तव, फिर पाये नँदलाल । 
विन जाने अव किसी को, मत देना यों लाल ।॥२९। | 
आई थी मारन यहाँ, विधि हरि लीनें घ्रान । 
अलप टरी भारी अरी, रक्षा की भगवान ।।३०।। 
दूध पिलाकर श्याम को, वार दिए निज प्रान । 
धन्य पूतना राक्षसी, गोद लिया भगवान ।।३१।। 
धनि-धनि लीला धाम हैं, मारन को जो जाय । 
वाको तारत हैं तुरत, सुरपुर देत पठाय ।।३२।। 
प्रेम करो तो भी तरो,बैर किये तर जाव । 
हरि चरचा ही एक है, भव-सागर की नाव ।।३३।। 
जय-जय-जय घनश्याम जय, जय-जय-जय नंदधाम। 
जय-जय-जय व्रज-भूमि जय, जय-जय गोकुल ग्राम । ।३४।। 
जय-जय-जय करता रहूँ, कृष्ण-कृष्ण घनश्याम । 
कर “किशोर” पर कृपा अव, वसो हृदय सुख धाम ।।३५।। 


कागासुर बध 
मरण पूतना का सुना, व्याकुल हुआ महान । 
भेजा राजा करा ने, कागासुर बलवान ।।१।। 
चला वीर वह असुर जब, मन अपने यह ठान । 
मारूँ निश्चय श्याम को, जाते ही लूँ प्रान ।।२।। 
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काल-काल का मैं अरे, बालक बध क्या चीज । 

डरता जिससे भूप है; डालूँ उसको मींज ।३।। 
चला . निशाचर विकट वह, गर्वित था मन माँहि । . 

डरते सुर किन्नर सभी, इन्द्र वरुण थर्राहिं ।।४।। 
पहुँचा गोकुल ग्राम वह, अद्वितीय बलवान । 

पौढ़े हरि पलका रहे, हँसत मन्द मुस्कान ।।५।। 
लख साँवलिया रूप को, मुग्ध हुआ क्षण माहिं । 
बैर-भाव भूला वहाँ, में मारू अब नाहि ।।६।। 
कोमल सुन्दर बाल यह, क्यों मारूं मैं याहि । 

रूप प्रेम में फॅसा इत, उत नृप-भय है ताहि -।।७।। 
शिशु-मारन दुष्कर्म है, बिन मारे जो जावँ । 

केद करे वह कंस तो, व्याकुल मन इस ठावँ ।।८।। 
एक ओर था ताप यह, बालक बध का पाप 
दूजा सेवक धर्म था, करता मन सन्ताप ।।९।। 
बड़ा धर्म-संकट पड़ा, भूल गया सब ज्ञान 
आखिर को सोचा यही, सेवक-धर्म महान ।।१०।। 
डिगना सेवक-धर्म से, है भारी यह पाप । 
निश्चय कर कर्त्तव्य का,' मेटा मन-सन्ताप ।।११।। 
भूल गया बस प्रेम को, बैरी समझा श्याम । 

अब तुरंत मैं मार दूँ, सोचा मन उस ठाम ।।१२।। 
कागासुर हरि को निरख, चाहा मारूं चोंच । 

प्राण हरूँ मैं श्याम के, कण्ठ पकड़ लूँ नोच ।।१३।। 
पहुँचा हरि के पास जब, मारी प्रभु ने लात । 

गिरा धरा पर विकल हो, तड़फत मन पछतात ।।१४।। 
तुरत प्राण उसके गये, छोड़ काग का रूप । 
प्रभुपद पंकज परस से, पाया देव-स्वरूप ।।१५।। 
सुरपुर पहुँचा तुरत वह, धन्य-धन्य भगवान । 

वैरी बनकर तर गया, हरि-माया बलवान ।।१६।। 
वैरी तरते श्याम के, भक्तों की क्या बात । 
श्याम भक्ति अनमोल है, भवबंधन छुटि जात ।।१७।। 
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जपने से हरि नाम के, सुख संपत्ति मिल जाय 


पाकर इस नर देह को, भज ले मन घनश्याम 


- मूरख मन तू जपा कर, नटनागर ब्रजराय ।।१८।। 


श्याम-श्याम रटता रहे, .हरदम आठौं याम ।।१९।। 
जय-जय-जय घनश्याम जय, जय-जय-जय यदुराय। 
जय-जय-जय गोपाल जय,जय-जय-जय ब्रजराय ।।२०।। 
जय-जय-जय मोहन मदन, जय-जय-जय नँदलाल। 
जय-जय गोपीनाथ जय, जय-जय-जय गोपाल ।। २१।। 


करो कामना पूर्ण अब, मिलो आय यदुराय 
हो “किशोर” जीवन सफल, पावन पद रज पाय 


शकटासुर बध 
कागासुर अति वीर का, मरण सुना भूपाल 
समझा मन में नृपति तब, बड़ा बली नँदलाल 
समझ वीरता श्याम की, घबराया भय मान 
डरता मन में इस तरह, मानो निकले प्रान 
विन देखे ही श्याम के, नृप यहि भाँति डरात 
जैसे झपटे वाज के, लखियत लवा लुकात 
ज्यों गर्जन सुन सिंह का, डरता मृग समुदाय 
वेसै डरता कंस था, श्याम नाम सुन पाय 
कंस-राज ने तुरत तव, जोड़ा निज दरबार 
वैठे निशिचर वीर सव, करते सोच विचार 
शकटासुर बोला तभी, सुनिये नृप मम बात 
तत्क्षण ही मारूं उसे, जो जग में विख्यात 
बालक वह नँदराय का, वच न सकेगा आज 
धीरज रक्खें आप नृप, कौन बड़ा यह काज 
यह कह वह चलता हुआ, पहुँचा गोकुल ग्राम 
दर्शन कर घनश्याम के, मुग्ध खड़ा उस ठाम 


l 
। [२२ । | 


। 
।।१।। 
। 
।।२।। 
| 
।।३।। 
| 
।।४।। 
| 
| ।५।। 


I६।। 
| 
। ।७।। 
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प्रेम मग्न प्रमुदित खड़ा, भूल गया सब बैर । 

बिन मारे पलदूँ अगर, तो नहिं मेरी खैर ।।९।। 
इससे मारूं तुरत में करूँ भूप का काम ।. 
मन में अपने सोचकर, बढ़ा जिधर घनश्याम ।।१०।। 
मन में समझे श्याम सब, लख कर निश्चर रूप | 

भेज रहा है एक.से, एक विकट भट भूप ।।११।। 
शकटासुर बढ़ता हुआ, पहुँचा हरि के पास । 
मारूँगा मैं श्याम को, मन में था विशवास ।।१२।। 
पलना ढिग था लटकता, शकट बंधा उस ठाम । 
असुर अधम बैठा वहीं, नीच बुद्धि का वाम ।।१३।। 
गिरा शकट ले दुष्ट वह, हरि के ऊपर आय । 

लात मार घनश्याम ने, दूरहिं दिया गिराय ।।१४।। 
परसत प्रभुपद पद्म के, मरा दुष्ट तत्काल । 

मुख से निकला उसी क्षण, हा! हा!! हा!!! नंदलाल ।।१५।। 
नाम लेत घनश्याम का, निकले तन से प्रान । 
सुरपुर से आया तुरत, सुन्दर सुखद विमान । ।१६। । 
चढ़ विमान पहुँचा तुरत, ब्रह्मलोक वह जाय । 
दर्शन से भगवान के, गया परम गति पाय ।।१७।। 
धनि महिमा है श्याम की, जो लेता है नाम । 
भव-बन्धन से छूटकर, पाता है सुरधाम ।।१८।। 
ज्यों पारस पाषाण ते, लोहा जब छू जाय । 
बनता स्वर्ण तुरन्त वह, निज अस्तित्व मिटाय ।।१९।। 
उसी भाँति हरि कृपा से, निश्चर तरते जाहि । 

हरि महिमा कवि किमि लिखे, इतनी गति-मति नाहिं ।।२०।। 
शकट गिरन का शोर सुन, धायीं गृह की वाम । 
यशुमति ने चट आय कर, गोद उठाये श्याम ।।२१।। 
अचरज करतीं नारियाँ, कैसे टूटी डोर । 
लिया बचा भगवान ने, मोहन नन्दकिशोर ।।२२।। 
दिये दान नँदराय ने, भूषण बसन अपार । 

अनी टली कहते सभी, धनि-धनि भाग्य हमार ।।२३।। 
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जानत नहिं कोउ भेद वह, निश्चर मर्‌यो महान 


श्याम बचे सब कहत हैं, धनि माया भगवान || २४।। 


बालक ही बस. मानते , ब्रजवासी नर वाम 


नहीं जानते श्याम को, यह हैं लीलाधाम ।।२५।। 


वही बाल छबि श्याम अब, 
मोकों देहु दिखाय । 
कर “किशोर” पर कृपा नित, 


चितवो इत चित लाय ।।२६।। 


तृणावर्त बध 
शकटासुर का मरण सुन, मन में अति दुख पाय 
कंस राज ने तुरत फिर, योद्धा लिए बुलाय 
बैठ सबों में कहत यों, समुझ परै नहिं बात 
जो शिशु मारन जात है, वही स्वयं मर जात 
सुनते ही इस बात को, तृणावर्त बलवान 
हाथ जोड़ कहने लगा, सुनिए भूप सुजान 
मैं जाता हूँ इसी क्षण, पल में आता मार 
वह बालक नँदराय का, बचे न किसी प्रकार 
शंकर भी रक्षा करें, तो भी डालूँ मार 
इन्द्र वरुण आयें सभी, बचे न नन्दकुमार 
चिन्ता छोड़ो नृपति तुम, सुख से जाओ सोय 
मरा सझ लो उसे अव, अवशि बात यह होय 
सुनकर उसकी बात को, हो प्रसन्न भूपाल 
बोला सच्चे वीर तुम, जाओ अब तत्काल 
चला निशाचर विकट तव, पहुँचा गोकुल ग्राम 
वीर बहादुर बली वह, आया नँद के धाम 
निज घमण्ड में चूर वह, भूला था यह बात 
त्रिभुवन पति से वैर कर, चले न कोई घात 


| ।१।। 
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मन में अपने समझता, बालक है घनश्याम । 
चुटकी से ही मसल कर, कर दूँ काम तमाम ।।१०।। 
मायापति से चाहता, माया करना नीच । 
पड़ा असुर अज्ञान में, नाची सिर पर मीच ।।११।। 
आया रचकर' तुरत वह, बना बवण्डर रूप । 
आँगन बैठे श्याम थे, मोहक रूप अनूप ।।१२।। 
अन्धड़ उट्ठा जोर का, चली हवा झकझोर । 
त्राहि-त्राहि गोकुल मची, मचा शोर सब ओर ।।१३।। 
आँधी है तूफान है, प्रलयकाल दर्शाय । 
जड़ से उखड़े गिरत हैं, वृक्ष भूमि पर आय ।।१४।। 
पृथ्वी पर गिरि डोलते, विचलित सब जड़ जीव । 
कम्पित व्रज-मंडल हुआ, डरते सभी अतीव ।।१५।। 
अन्धकार ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं दिखाय । 
निश्चर ने बस तुरत ही, हरि को लिया उठाय ।।१६।। 
हरि को निज कर से गहे, पहुँचा तुरत अकाश । 
चहता थां बस मारकर, धरूं कंस के पास ।।१७।। 
इत यशुमति निज धाम में, ढूँढ़ थकी घनश्याम । 
नहीं मिले जब हरि वहाँ, विकल हुई सब वाम ।।१८।। 
नन्द ववा व्याकुल हुए, चहुँ दिशि मची गुहार । 
हा ! आँधी में उड़ गए, प्यारे कृष्ण मुरार ।।१९।। 
तलफत विलखत ग्वाल सब, खोजत इत उत धाय । 
चहुँ दिशि खोजत श्याम को, मिलत नहीं ब्रजराय ।।२०।। 
विकल जानकर ग्वाल सब, मन में उत ब्रजराय । 
सोचा मारूँ अब इसे, भूपर देहुँ गिराय ।।२१। । 
गरदन उसकी हाथ में, पकड़ी हरि मजबूत । 
दबा दिया फिर जोर से, गिरा भूमि पर भूत ।।२२।। 
प्राण पखेरू उड़ गये, निशिचर के तत्काल । 
पहुँचा सुरपुर तुरत वह, धन्य-धन्य नँदलाल ।।२३।। 
अन्धड़ सारा मिट गया, शान्त हुआ ब्रज धाम । 
तृणावर्त के वक्ष पर, खेल रहे थे श्याम ।।२४।। 
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इतने में आये वहाँ, ब्रजजन गोपी ग्वाल । 
दौड़ यशोदा ने लिया, तुरत गोद निज लाल ।।२५।। 
लगा हृदय से श्याम को, चूमा मुख बहुबार । 
लगी चोट उनको नहीं, निरख हुई बलिहार ।।२६।। 
हर्षित यशुदा चित्त में, पाकर अपना लाल । 
निर्धन को ज्यों हो मिला, सब कुवेर का माल ।।२७।। 
ब्रजवासीं हर्षित सभी, देख सुरक्षित श्याम । 
लौटे लेकर, तब उन्हें, नंद पहुँचे निज धाम ।।२८।। 
गज, मुक्ता, मणि, चीर बहु, किये द्विजों को दान । 
प्रमुदित ब्रजवासी सभी, कहते जय भगवान ।।२९।। 
सुर किन्नर-गन्धर्व सब, हर्षित हृदय महान । 
कहते जय-जय श्याम घन, कृष्णचन्द्र भगवान ।।३०।। 
उर “किशोर” के वसो अब, मोहन नन्दकुमार । 
बना रहे इस दास का, श्री चरणों पर प्यार ।।३१।। 


अन्न प्राशन 
नन्द बबा के गेह में, होता नित आनन्द 
वाल केलि करते जहाँ, मोहन आनँद कन्द ।।१।। 
गोद खिलाती मातु है, लखती सुन्दर रूप 
मधुर-मधुर मुस्कान में, चमकत दन्त अनूप ।।२।। 
कबहुँ किलकत श्याम थे, कबहुँ, लोटत भूमि 
ठुमुकि-ठुमुकि कबहुँ चलें, कबहुँ, नाचें झूमि ।।३।। 
पैजनियाँ हरि पाँव की, बाजत उर सरसायँ 
ज्यों नारद की वीन सुनि, सुरगण सब हर्षाय ।।४।। 
जीवन सुख यशुमति लहत, वलि जाती लखि श्याम 
कबहुँ उठाती गोद में, मुख चूमत सुख धाम ।।५।। 
कबहुँ लगाती हिये से, कबहूँ लेती गोद 
कबहुँ लिटावत पलँग पर, पावति परम प्रमोद ।।६। । 
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कबहुँ छिपावति हिये में, लगि जावे नहिं दीठ । 

राई लोन उतारती, कर फेरत हरि-पीठ ।।७।। 
भये लला षट-मास के, शुभ दिन आया जान |: 
यशुमति हर्षित हिये में, वारति तन मन प्रान ।।८।। 
ब्रज नारी न्योती सभी, मन में परम उछाह । 

अन्न प्राशन करूँ में, ले लूँ लोचन लाह ।।९।। 
नन्द वबा के हर्ष का, उमड़ा सिन्धु अपार । 
लाल लुटाये लाल पर, अरु मोतिन के हार ।।१०।। 
षट-रस व्यञ्जन बने थे, सुन्दर विविध प्रकार । 
सोहर गातीं वाम सब, होती थी ज्योनार ।।११।। 
प्रेम मग्न खाते सभी, व्यञ्जन विविध प्रकार । 

बैठी पंगत सबों की, परसत सुघर सुआर ।।१२।। 
मची धूम नँद ग्राम में, घर-घर मङ्गलचार । 

दान करत हर्षित सबै, नर अरु नारि उदार ।।१३।। 
बजत बधावा धूम से, प्रमुदित पुर परिवार । 

ग्वाल वाल सब संग मिल, हर्षित हृदय अपार ।।१४।। 
पुलकित मन कहते फिरें, धन्य दिवस है आज । 

अज्ञ प्राशन होयगो, खायँ खीर ब्रजराज ।।१५।। 
अभिलाषा उर में लिए, देखें सुन्दर श्याम । 
दूर-दूर रो आ रहीं, सुघर सलोनी वाम ।।१६।। 
लागी भारी भीर यों, नन्दराय के धाम । 

प्रेम मग्न हरि रूप लखि, बलि-बलि जाती वाम ।।१७।। 
करते पण्डित वेद ध्वनि, होता पावन होम । 

हृदय कमल सा खिल रहा, पुलक उठे तन रोम ।।१८।। 
धन्य यशोमति भाग है, धन्य-धन्य वह धाम । 

धन्य पुण्य नन्दराय के, सुत पाये घनश्याम ।।१९।। 
धन्य यशोमति नेह है, बश में लीला धाम । 

अन्न खिलाना चाहती, अव हरि को ब्रज याभ ।।२०।। 
जो भर्ता संसार का, विश्वम्भर है नाभ । 


अन्न प्राशन हो रहा, उसका मेंद फे धाभ ।।२१।। 
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धनि मायापति श्याम हैं, धनि यशुमति नँद भाग 
धनि गोपी औ ग्वाल हैं, धनि उनका अनुराग 
सुर किन्नर प्रमुदित लखत, नम से बरसत फूल 
जड़ चेतन सब मगन हैं, बहत पवन अनुकूल 
जो सुख पाया ग्वालगण, तुमको लख कर श्याम 
वह 'किशोर' को भी मिले, दर्शन पा छविधाम 


नामकरण 
नन्द बुलाये कुल गुरू, मुनिवर गर्गाचार्य 
हाथ जोड़ उनसे कहा, करिये प्रभु शुभ कार्य 
लगी लालसा है प्रभो, पूर्ण कीजिए आश 
सब सम्भव तव कृपा से, मन में है विश्वास 
नामकरण सुत का चहूँ, सुनिये गुरु महराज 
आज्ञा देवें आप तो, बन जाये सब काज 
करके गणित विचार शुभ, देख जन्म का पत्र 
गुरु ने शोधी लग्न तब, शुभ मुहूर्त नक्षत्र 
होम आदि फिर हुआ सब, वेद-ध्वनि चहुँ ओर 
महि से गूँजा गगन तक, साम गान का शोर 
दान रतन मणि देत नैंद, विप्रन को सुख पाय 
नाम भयो तब श्याम को, कृष्णचन्द्र ब्रजराय 
गायें दीन्हीं दान में, सुन्दर वस्त्र सजाय 
खाद्य पदारथ साथ में, छकड़न दिये लदाय 
असन वसन भूषण बहुत, किए नन्द ने दान 
याचक रहा न शेष जो, वना न हो धनवान 
षट-रस व्यञ्जन भाँति बहु, भोजन अमित प्रकार 
खिलवाये नँदराय ने, ग्वाल सहित परिवार 
उत्सव होता था वहाँ, विविध भाँति बहु रंग 
ब्रज जन थे सब नाचते, ग्वाल वाल मिल संग 
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` वर्ष - गाँठ : ५१ 
प्रेम मग्न सब निरखते, मोहन मदन गुपाल । 
गाते हरि-गुण गान वह, कहते जयं नँदलाल ।।११।। 
शाम हुई तब घर गये, -म्वाल बाल समुदाय । 
कहते जय-जय श्याम घन, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।१२।। 
धन्य यशोमति नेह है, धन्य नन्द का भाग । 
नामकरण हरि का किया, भर मन में अनुराग ।।१३।। 
नेति-नेति जेहि वेद कहि, पावत आदि न अन्त । 
सहस जीभ से शेष नित, रटत रहत भगवन्त ।।१४।। 
फिर भी पाते पार नहिं, नाम अनेक अनन्त । 
सुर मुनि जेहि जप कर थके, थके सिद्ध अरु सन्त । ।१५।। 
नाम करण ताको कियो, नन्द महिर सुख धाम । 
एक नाम वाको धरो, जाके कोटिन नाम ।।१६।। 
नभ पर जय-जय करत हैं, सुर गण चढ़े विमान । 
जय मोहन घनश्याम जय, जय-जय कृपा निधान ।।१७।। 
कृष्ण-कृष्ण हरि-हरि कहूँ, राधा-राधा श्याम । 
जन “किशोर” की कामना, पूर्ण करो सुख धाम ।।१८।। 


वर्ष - गॉठ 
धनि-धनि यशुमति गेह है, खेलत जहँँ घनश्याम । 
धन्य नँद के भाग हैं, निरखत छवि अभिराम ।।१।। 
सुन्दर श्यामल रूप को, लख होती बलिहार । 
बाल रूप वह श्याम का, मोहक अति सुकुमार ।।२।। 
कभी लगाती श्याम तन, उबटन यशुमति मात । 
निर्मल जल से तुरत फिर, धोती हैं हरि गात ।।३।। 
नैन लगावत श्याम के, काजर अति सुख पाय । 
मुख चूमत है श्याम को, हिय से लेत लगाय ।।४।। 
बना खिलौना श्याम को, खेलत यशुमति खेल । 
भूषण पहनावत उन्हें, मिला मिला कर मेल ।।५।। 
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कबहूँ चोटी गुहति है, घुँघराले हरि बाल । 
फूल लगावति साथ में, नीले पीले लाल ।।६।। 
बिच-बिच बेला गुहति वह, और केतकी फूल । 
कहूँ चमेली पोहती, भाँति-भाँति अनुकूल ।।७।। 
विविध वर्ण के पुष्प का, सुन्दर मुकुट सजाय । 
धरती माथे श्याम के, निरखति फिर सुखपाय ।।८।। 
रंग विरंगे वसन से, साजति तन घनश्याम । 
मन चाहा श्रृंगार करि, निरखति लीलाधाम । ।९।। 
बाल चरित हरि करत थे, सुन्दर सुखद अनेक । 
करत अनोखे खेल थे, श्याम एक से एक ।।१०।। 
सुखमय यों दिन बीतते, जाते लगी न देर । 
वर्ष गाँठ की शुभ घड़ी, निकट आ गई फेर ।।११।। 
यशुमति का मन मुदित था, उर में अति उत्साह । 
नन्द बवा उर प्रेम का, उमड़ा सिन्धु अथाह ।।१२।। 
रत्न जटित भूषण दिए, वसन अनेक प्रकार । 
गायें दीं बहु दान में, प्रमुदित हृदय अपार ।।१३।। 
पावन होमादिक हुए, मिला द्विजों को दान । 
हर्षित व्रजवासी सभी, बालक वृद्ध जवान ।।१४।। 
धन्य यशोमति प्रेम है, धन्य-धन्य नँदधाम । 
वर्षगाँठ उसकी हुई, जो अनादि घनश्याम ।।१५।। 
वर्षगाँठ उत्सव निरखि, हर्षित देव समाज । 
नभ से जय-जय कर रहा, जय-जय-जय ब्रजराज ।।१६।। 
ठुमुक-ठुमुक अब चलत हरि, खेलत नँद के गेह । 
ग्वाल बाल सव आय कै, करते हरि सों नेह ।।१७।। 
लरिकन सँग खेलत लला, देखति यशुमति मात । 
लेत बलैयाँ श्याम की, निरखति सुन्दर गात ।।१८।। 
बैठत आकर श्याम ढिग, बोलत तुतले बैन । 
आँचल पकड़त मातु का, और वतावत सैन ।।१९।। 
माखन मिसिरी माँगते, नैनों से करि सैन । 
जल्दी इतनी करत वह, मानो हैं बेचैन ।।२०।। 
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यशुमति देती तुरत तब, माखन मिसिरी लाय । 
प्रेम सहित खाते उसो, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।२१।। 
लेती गोद उठाय तब, प्रमुदित यशुमति माय ।. 
बलि-बलि जाती श्याम पर, चूमति मुख उर लाय । ।२२। | 
अरुण अधर थे श्याम के, सुन्दर मृदु मुस्कान । 
बाँकी चितवन श्याम की, देती मोद महान ।।२३।। 
ऐसे ही नित करत हैं, बाल केलि घनश्याम । 
यशुमति को सुख देत हैं, मोहन लीलाधाम ।।२४।। 
धन्य-धन्य नँदधाम है, धन्य-धन्य ब्रजवाम । 
भाग्य सराहत देव हैं, जन्मे जहँ घनश्याम ।।२५।। 
वही बाल छवि दो दिखा, 
मोहन मदन गुपाल ; 
कर “किशोर” पर कृपा अब, 
नट नागर नँदलाल ।।२६।। 


ब्राह्मण लीला 


एक दिवस की बात है, नन्दराय के द्वार । 
आया ब्राह्मण एक था, आकर रहा पुकार ।।१।। 
यशुमति ने झट आ वहाँ, जोड़े दोनों हाथ 
घर में लेकर गई वह, विनती कर द्विज नाथ ।।२।। 
तब द्विज से कहने लगीं, धन्य हुआ यह धाम 
बहुत दिनों में की कृपा, क्या भूले यह ठाम ।।३।। 
चरण धोय कर विप्र के, विधिवत पूजा कीन्ह । 
हाथ जोरि परनाम करि, सुन्दर आसन दीन्ह ।।४।। 
द्विजवर ने फिर यों कहा, नँदरानी सुन वात । 
पुत्र जन्म तेरे हुआ, सुन पुलकित मम गात ।।५।। 
आया हूँ. बस देखने, तेरा सुन्दर लाल । 
यशुमति ने चट ला वहाँ, मोहन दिये बिठाल ।।६।। 
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बोली यशुमति विप्र से, भोजन लेहु बनाय । 
जो चाहो लाउँ वही, द्विजवर देहु बताय ।।७।। 
दूध खाँड बस .देहु तुम, थोड़े तन्दुल लाय । 
खीर बनाऊं तुरत मैं, चौका देहु लिपाय ।।८।। 
मेवा विविध प्रकार की, क्षीर सहित मिष्टान । 
यशुमति ने तव तुरत सब, ठीक किया सामान ।।९।। 
विप्रराज ने फिर वहाँ, सुन्दर खीर बनाय । 
थाली में फिर परस कर, दीन्हा भोग लगाय ।।१०।। 
नैन मूँदि धरि ध्यान हरि, विनती करी पुकार । 
आओ भगवन्‌ ! भोग यह, जीमो है तैयार ।।११।। 
प्रेम मग्न गद्गद हृदय, द्विजवर थे उस काल । 
सत्य प्रेम लख विप्र का, आये श्री नँदलाल ।।१२।। 
द्विजवर मूँदे नैन थे, जोड़े दोनों हाथ । 
लगे खीर खाने तुरत, मोहन व्रज के नाथ ।।१३।। 
खुले नयन जब विप्र के, देखा खाते श्याम । 
'राम-राम' कहने लगे, खीर हुई बेकाम ।।१४।। 
देखो यशुमति आ यहाँ, ढीठ तुम्हारा लाल । 
क्षमा करो हे विप्रवर, करुणा सिन्धु दयाल ।।१५।। 
लाती हूँ फिर शीघ्र ही, सामग्री द्विजराज । 
चौका फिर से लीप कर, ठीक किया सव काज || १६। | 
द्विजवर ने फिर से बना, कीन्ही खीर तयार । 
मूँद नयन कर जोड़कर, करते विनय अपार । । १७। | 
सत्य प्रेम से जभी द्विज, टेरे श्री भगवान । 
तुरत आय फिर श्याम जी, खीर लगे वह खान ।।१८।। 
आखें खोलीं विप्र ने, देखा फिर घनश्याम । 
खाते बैठे खीर हैं, मोहन लीला-धाम ।।१९।। 
दुखी हुआ मन विप्र का, बोला लेकर नाम । 
आओ यशुदा देख लो, अपने सुत का काम ।।२०।। 
यशुमति ने तव आ वहाँ, डाँटा चट घनश्याम । 


वार-वार तुम लाल यह, क्या करते हो काम ।।२१।। 
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माता से कहने लगे, मोहन ब्रज के नाथ । 
मुझे बुलाता विप्र है, प्रेम भक्ति के साथ ।।२२।। 
विनती करता हृदय से, नैन मूँद द्विजराज । 
ना आऊँ तो बने नहिं, तू विगड़े बिन काज ।।२३। | 
प्रेम भक्ति में रुकूं नहिं यह है मेरी बानि । 
जो टेरत है प्रेम से, प्रकट होऊं मैं आनि ।।२४।। 
यह टेरत मोहिं प्रेम से, मन में धर के ध्यान । 
सत्य कहत हूँ मात मैं, झूठ नहीं तू मान ।।२५।। 
द्विज बोला मैं टेरता, जो है सत भगवान । 
भोग लगाता उन्हीं का, धरता उनका ध्यान ।।२६।। 
नहीं बुलाता इसे मैं, यह आता बरजोर । 
झूठ बनाता बात यह, यशुमति ! नन्दकिशोर । ।२७। । 
मोह मेट हरि ने दिया, उपजाया वर ज्ञान । | 
उर-कपाट द्विज के खुले, मिटा सकल अज्ञान । ।२८। | 
प्रेम मग्न इतने हुए, मन में भर उन्माद । 
जूठा कूठा भूलकर, ग्रहण किया परसाद । ।२९।। 
मन में जाना श्याम को, सत्य भक्ति के साथ । 
वह गिर चरणों में पड़ा, कहता जय ब्रज नाथ ।।३०।। 
जान न पाया आपको, हरि मर्यादा धाम । 
क्षमा करो अपराध मम, दया-सिन्धु घनश्याम ।।३१।। 
दीन बन्धु भगवान तुम, नट नागर घनश्याम । 
भक्तों के हित अवतरे, श्याम रूप अभिराम ।।३२।। 
हरने महि के भार को, उपजे हरि भगवान । 
प्रणतपाल जय, श्याम जय, जय-जय कृपा-निधान । ।३३।। 
जय-जय हरि कहता हुआ, मग्न हुआ उस ठाम । 
यशुदा से फिर यों कहा, सुत तेरा सुख धाम ।।३४।। 
पूरन ब्रह्म अनादि है, सत्य रूप भगवान । 
धनि-धनि तेरा भाग है, मान वचन परमान ।।३५।। 
प्रेम मग्न छवि निरखता, कहता यों द्विजराज । 
त्रिभुवन पति माया पते, जय-जय-जय ब्रजराज ।।३६।। 
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यशुमति हँसति निहार यह, द्विज का अद्भुत काम । 
समझति नहिं उस वात को, सुत ही मानत श्याम | | ३७।। 
धनि महिमा है श्याम की, भूली यशुमति मात । 
गोद उठाकर श्याम को, चूमत है मुख-गात ।।३८।। 
दिया दान वहु विप्र को, गज मुक्ता मणि चीर । 
निर्धन आया वित्र था, बनकर गया अमीर ।| ३९।। 
धन सम्पति वह प्राप्त कर, गाता हरि गुण गान | 
विप्र गया निज भवन को, मन में मोद महान ।।४०।। 
नित ऐसी लीला करें, मोहन लीला धाम । 
सुख पाती है मातु लख, नटनागर घनश्याम ।।४१।। 
धन्य भाग्य हैं नन्द के, धनि हैं गोकुल ग्राम । 
धनि व्रजवासी हैं सबै, जो निरखत घनश्याम । | ४२।। 
जैसे द्विज के हिथे में, प्रविशे नन्दकुमार | 
लख कर उर में आप को, हर्षित हुआ अपार || ४३।। 
वही लालसा है लगी, हिय में बैठो आय । 
कर 'किशोर' पर कृपा अव, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।४४।। 


चन्द्र - याचना 
नित्य खेलावत श्याम को, यशुमति मन सुख पाय | 
नेनन निरखत श्याम छवि, प्रेम मग्न हुलसाय ।।१।। 
एक साँझ की वात है, यशुमति ले हरि गोद । 
गई अटा पर जभी वह, मन में भर कर मोद || २।। 
नभ में निकला चन्द्रमा, लखकर करत विनोद । 
ताहि दिखावत श्याम को, ऊँची कर निज गोद || ३।। 
कहत श्याम से देख वह, सुन्दर चन्द्र अकाश । 
अपलक देखत श्याम तब, शीतल चन्द्र प्रकाश ।।४।। 
देख श्याम मोहित हुए, चन्द्र गयो मन भाय । 
कहत मातु से तुरत वह, मोकों देय मंगाय ।।५।। 
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सुन्दर लगता मुझे यह, खेलूँ इस के साथ । 
चहिए मुझको अभी यह, मँगा किसी के हाथ ।।६।। 
यशुमति ने तव कहा यह, चन्दा बसत अकाश । 

नहिं आने का यहाँ वह, कर लो तुम विशवास ।।७।। 
बिरझ गये सुन वात हरि, रुदन करत बिलखात । 
चन्दा लूँगा मातु मैं, और न मानूँ बात ।।८।। 
गिरने गोदी से लगे, उछरत कूदत श्याम । 
खींचत आँचल मातु को, लोढ गये उस ठाम ।।९।। 
जल्दी से मँगवाय दे, चन्दा मुझको माय । 
बिरझा देखा श्याम को, यशुमति मन घबराय ।।१०!। 
वोली यशुमति श्याम से, रोओ मत मम तात । 
आता है चन्दा अभी, मानो मोरी बात ।।११।। 
जल भर कर लाई तुरत, एक कटोरा साथ । 

ऊँचा कर, कर कहा यों, आ ज़ाओ निशिनाथ ।।१२।। 
मोहन तुम को चाहता, चन्द्र सुनो मम वात । 
जल्दी आओ तुम यहाँ, खेले तव संग तात ।।१३।। 
रक्खा भू पर पात्र वह, बोली लो ब्रजनाथ । 
चन्दा आया देख यह, खेलो इसके साथ ।।१४।। 
यह सुनकर हरि खुश हुए, गये पात्र ढिग आय । 
निरखत जल में चाँद को, मन में अति सुख पाय ।।१५।। 
हाथ डाल जल में तुरत, पकरन चाहत श्याम । 
चन्दा आवत कर नहीं, मचलत लीला-धाम ।।१६।। 
कर उठाय जल पात्र हरि, नीचे ढूँढ़े रोय । 
कहते यशुमति मातु से, गया कहाँ वह खोय ।।१७।। 
यशुमति ने तब यों कहा, सुनो लाल गोपाल । 
डरता तुझसे चाँद है, भाग गया पाताल ।।१८।। 
जहाँ कहीं वह गया हो, जल्दी उसे बुलाव । 

लेने भेजो किसी को, स्वयं तुम्ही या जाव ।।१९।। 
चन्दा लूँगा मातु में, मानूँ और न बात । 

फिर बिरझे घनश्याम जी; मैया मन पछितात ।।२०।। 
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वृथा दिखाया चाँद मैं, बिरझे हैं घनश्याम । 
गले लगा गोपाल को, घूमति इत उत ठाम ।।२१।। 
गाती गुन गुन गान वह, सो जायें घनश्याम । 
थपकी देती पीठ पर, हिलत डुलत थी वाम ।।२२।। 
रोते-रोते शके जब, तब सोये गोपाल । 
ले जाकर तब मातु ने, पलँग लिटाये लाल ।।२३।। 
बाल चरित करते रहे, मोहन लीला-धाम । 
यशुमति के सुख हेतु ही, नटनागर घनश्याम ।।२४।। 
धन्य यशोदा मातु है, धन्य श्याम अनुराग । 
बाल चरित है निरखती, धन्य-धन्य हैं भाग ।॥२५ | | 
वही मनोहर वाल छवि, श्याम सलोना गात । 
पाती मन में मोद थी, देख-देख जो मात ।। २६।। 
वही साँवली मूर्ति अब, दीजै मोहिं दिखाय । 
है “किशोर” की कामना, सुनिये श्री ब्रजराय ।।२७।। 


} मुण्डन तथा कर्ण वेध 

वाल चरित नित करत हैं, मोहन नैँद के लाल । 

प्रमुदित मन निरखत रहे, यशुमति मदन गुपाल ।।१।। 
ठुमुकि-ठुमुकि इत उत फिरैं, नैंद आँगन घनश्याम । 

लरिकन संग खेलत रहैं, मोहन लीला धाम ।।२।। 
कबहुँ लपेटे धूरि तन, कबहुँ लोटत भूमि 
कवहूँ नाचत वाल संग, ठुमुकि-ठुमुकि झुकि झूमि ।।३।। 
श्यामहिं निरखत नयन भरि, यशुमति सहित उछाह 
झारि धूरि तन चूमि मुख, पावति जीवन लाह ।।४। 
कवहूँ माखन देति है, मिसरी मधुर मिलाय 
सखन संग हरि खात हैं, मन में अति सुख पाय ।।५।। 
कबहुँ रोटी खात हरि, ग्वाल बाल के सङ्ग 
कवहूँ पीवत दूध हैं, मन में अमित उमङ्ग ।।६।। 
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मुण्डन तथा कर्ण वेध : ५९ 
ऐसे ही हरि करत हैं, बाल केलि घनश्याम 
यशुमति निरखत प्रेम से, मोहन मुख सुखधाम ।।७।। 
. औटा सुन्दर दूध वह, लाई यशुमति मात 
बोली हरि से पय पिये, चोटी है बढि जात ।।८।। 
कहत श्याम पय पियूँ नहिं, झूठ बनावत वात 
नित ही यों कहि प्यावती, नाही बढ़त दिखात ।।९।। 
झूठ बनावत बात है, दूध पियावति मोहिं 
माखन मिसिरी मोहिं प्रिय, सत्य कहूँ, मैं तोहि ।।१०।। 
कह कर यों भगने लगे, ठुमुकि-ठुमुकि घनश्याम । 
पकड़ लिया तब मातु ने, मोहन लीला-धाम ।।११।। 
माता बोली श्याम सो, मोहन मैं बलिहार । 
दूध पियो मानो कही, सुन्दर सुत सुकुमार ।।१२।। 
कछुक पियो तव श्याम भे, कछुक दियो ढरकाय । 
वाल रूप निरखति खड़ी, यशुमति मन सुखपाय ।।१३।। 
ऐसे ही सुख लूटती, नित प्रति यशुमति मात । 
वाल रूप को निरखकर, बार-बार वलि जात ।।१४।। 
दख श्याम को कछु बढ़त, मन में अति हर्षाय । 
नन्दराय से कहति है, यशुमति यों समझाय । ।03 । । 
पाँच वरस फे श्याम भे, हरि किरपा से शाय । 
बोलि विप्र पूछो पिया, मुण्डन कब वनि जाय ।।१६।। 
नन्दराय ने तब कहा, भूला था मैं वात । 
गुरु समीप जाउँ तुरत, होते प्रिया प्रभात ।।१७।। 
गुरु-आश्रम मैंद जायके, कीन्हों दण्ड-प्रणाम । 
चरणों की रज शीश धरि, विनती करत ललाम ।।१८।। 
हो प्रसन्न गुरु ने कहा, क्या इच्छा नँदराय । 
कर जोड़े नंद ने कहा, गुरु चरणन सिर नाय ।।१९।। 
पाँच वरस का श्याम है, सुनिये गुरु महराज । 
मुण्डन उसका कीजिए, शुभ दिन प्रभु यह काज ।।२०।। 
दया करो इतनी प्रभो, शोधो अब शुभ लग्न । 
काज करो निज करों से, गुरु होकर मन मग्न ।।२१।। 
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लगी लालसा हृदय में, पाउँ लोचन लाह । 
बिना कृपा प्रभु आपकी, पुरवै नहीं उछाह ।।२२। | 
गुरु ने पत्रा देख कर, पत्री किया मिलान । 
शुभ दिन सुन्दर शोधकर, वोले वचन सुजान ।।२३।। 
नन्द सुनो तुम बात मम, सव दिन सब सुख धाम । 
हरि जन्मे तव गेह में, जो हैं पूरन काम ।।२४।। 
सब दिन सब नक्षत्र शुभ, तुमको हैं नँदराय । 
जिनके घर भगवान हैं, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।२५ | । 
फिर भी मुण्डन हेतु मैं, शोधूँ शुभ तिथि वार । 
करो परम आनन्द से, सुखी सहित परिवार ।।२६।। 
जाओ तुम अब गेह को, सजो सभी सामान । 
पूर्ण कामना हो सकल, कृपा करें भगवान ।।२७।। 
कर प्रणाम नँदराय जी, आये फिर निज गेह । 
ठीक किया सामान राब, मन में परम सनेह ।। २८।। 
आया शुभ तिथि वार वह, घर-घर मंगलचार | 
न्यौत बुलाये ग्वाल गण, सहित सकल परिवार । | २९।। 
नन्दराय के गेह में, व्यञ्जन बनत अपार । 
गाती सुन्दर नारियाँ, गीत अनेक प्रकार ।।३०।। 
कोकिल वयनी सुघर सब, सहज सलोनी वाम । 
आभूषण साजे रुचिर, पहने वस्त्र ललाम ।। ३१।। 
इधर उधर सव धाम में, करती थीं वह काम । 
कुछ थीं पाक वना रहीं, गाती थीं कुछ वाम ।।३२।। 
कोई साजत थार में, पूजन का सामान । 
कोई निरखें श्याम को, वारें तन मन प्रान ।।३३।। 
आये गुरु महराज थे, शिष्य मण्डली साथ । 
कर प्रणाम नॅदराय ने, जोड़े दोनों हाथ || ३४।। 
वेद मंत्र पढ़ने लगे, गणपति गौरि मनाय । 
विधिवत पूजा की सभी, नन्दराय सुख पाय ।।३५।। 
यशुमति अरु नँदराय की, गाँठी बाँधे नारि । 
सोहर गावै मगन हो, सुन्दरियाँ सुकुमारि ।।३६। | 
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संग यशोदा नन्द के, ऐसी है दरसात । 
मनो हिमाचल साथ में, मैना प्रमुदित गात ।।३७।। 
यज्ञ आदि शुभ हुए सब, जैसी थी कुल रीति ।. 
हर्षित ब्रज-मण्डल हुआ, हरि से सब की प्रीति ।।३८।। 
यों मुण्डन हरि का हुआ, जो कि अनन्त अनादि | 
शंकर ध्यावत हैं जिन्हें, ऋषि मुनि सुर ब्रह्मादि ।।३९।। 
पाते पार न शेष हैं, ऋषि मुनि अरु सनकादि । 
वह जन्मा नँद गेह में, पूरन ब्रह्म अनादि ।।४०।। 
यों मर्यादा पालते, मर्यादा-पति श्याम । 
दिया दिखा सब कृष्ण ने, भूलो मत नर वाम ।।४१।। 
गोकुल के प्रति गेह में, होत मंगलाचार । 
घर घर बँटता अन्न था, भूषण विविध प्रकार ।।४२।। 
कोई बाँटत रत्न था, कोई मुक्ता माल । 
कोई वारत श्याम पर, हीरा मानिक लाल ।।४३।। 
नन्द गेह में था हुआ, प्रीति-भोज उस काल । 
सब खाते थे प्रेम से, हर्षित गोपी ग्वाल ।।४४।। 
दिवस दूसरे श्याम के, कान छिदाये नन्द । 
दिया दान फिर से अमित, मन में अति आनन्द ।।४५।। 
दिये दान में नन्द ने, गज मुक्ता मणि चीर । 
इतना धन बाँटा गया, हुये फकीर अमीर ।।४६।। 
नन्दराय ने कहा फिर, धर गुरु चरणन माथ । 
कार्य हुए सम्पन्न सब, कृपा आपकी नाथ ।।४७।। 
बिदा हुये गुरुदेव जी, द्विज गण सहित समाज । 
देते थे आशिष सभी, चिरजीवें ब्रजराज ।।४८।। 
मनोकामना सफल हो, सदा तुम्हारी नन्द । 
पार ब्रह्म सुत है मिला, जो है आनन्द कंद ।।४९।। 
पाहुन जितने थे वहाँ, गवने निज-निज धाम । 
भाग्य सराहत नन्द के, कहते जय घनश्याम ।।५०।। 
धन्य यशोमति नन्द हैं, धनि-धनि उनके भाग । 
सुत मानत घनश्याम को, धन्य-धन्य अनुराग ।।५१।। 
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धन्य-धन्य हैं नयन वे, नित निरखें घनश्याम । 
धन्य-धन्य ब्रजराज हैं, करत चरित अभिराम ।।५२।। 
धन्य-धन्य ब्रज भूमि है, कहते सुर नभ माहिं । 
जय-जय कहते हैं सभी, हिय में अति हुलसाहिं ।।५३।। 
बाल रूप अब हरि वही, दीजे मोहिं दिखाय | 
है “किशोर” की कामना, सुनिये श्री ब्रजराय ।।५४।। 


पुरातन कथा वर्णन 


प्रथम प्रसंग 
एक दिवस सँग मातु के, पौढ़े थे घनश्याम । 
हरि ने मैया से कहा, मोसों कहती वाम ।।१।। 
मैया जानति है कथा, नीकी और अनेक । 
मोहिं सुनाई नाहि तैं,कबहूँ कोई एक ।।२।। 
१ } आज सुना दे तू कथा, नीकी मीठी मोहिं । 
मां बोली अच्छा लला, सुनो सुनाऊँ तोहिं ।।३।। 
त्रेता-युग की बात है, भूप हुए थे एक । 
धर्म-माहिं बलवान थे, ज्ञानी युक्त विवेक ।।४।। 
राजा दशरथ नाम था, अवधपुरी था राज । 
प्रजा पालते पुत्र सम, करते सब शुभ काज ।।५।। 
सहित सुमित्रा कैकई, कौशल्या सुकुमारि । 
पटरानी यह तीन थी, सुघर सलोनी नारि ।। ६।। 
कौशल्या-सुत राम थे, रूप मनोहर श्याम । 
भरत कैकई सुवन थे, सुन्दर प्रिय सुखधाम ।।७।। 
लखन शत्रुहन दुहुँन की, रही सुमित्रा मात । 
चारों पुत्र सुशील थे, बल में जग विख्यात ।।८।। 
अवधपुरी पावन रही, बढ़िया हाट बजार । 
अति सुन्दर बहती वहाँ, निर्मल सरजू धार ।।९।। 
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सुन्दर कूप तडाग बहु, शोभायुत्त थे गेह । 
प्रजा सुखी सब थी वहाँ, करती नृप से नेह ।।१०।। 
आज्ञाकारी पुत्र थे, विद्या-रूप निधान । 
भ्रातृ-प्रेम था परस्पर, सुन्दर सभी सुजान ।।११।। 
उसी काल में हुए थे, कौशिक मुनि महराज । 
यज्ञ आदि करते बहुत, निश्चर करत अकाज ।।१२।। 
त्रिकालज्ञ मुनिराज थे, विश्वामित्र महान । 
आये नृप के पास वह, अवधपुरी यह जान ।।१३।। 
निशिचर मारे जाँय सब, ऋषि मुनि होयँ सनाथ । 
जो भेजें नृप राम अरु, लक्ष्मण मेरे साथ ।।१४।। 
निर्मल सरयू स्नान कर, पहुँचे राजद्वार । 
खबर मिली नृपराज को, आये गाधि-कुमार ।।१५।। 
आये स्वयं नृपाल तब, संग सुमन्त सुजान । 
करि प्रणाम ऋषिराज को, किया बड़ा सम्मान ।।१६।। 
ले आये निज गेह में, विधिवत पूजा कीन्ह । 
बहु प्रकार आदर कियो, सुन्दर आसन दीन्ह ।।१७।। 
क्या आज्ञा है दास को, दीजै नाथ बताय । 
सेवक चरणों का प्रभो, लीजै मोहिं बनाय ।।१८।। 
ऋषि बोले नृपराज से, हौं आयों यहि हेत । 
राम लखन सँग देहु मोहिं, राखौं हृदय निकेत ।।१९।। 
यज्ञ आदि करते जभी, निशिचर करें कुघात । 
विध्च डालते दुष्ट हैं, करते हैं उत्पात ।।२०।। 
यह मारे निशिचर सभी, मुझको है विश्वास । 
देकर सुत दोनों मुझे, पूर्ण करो अभिलास ।।२१।। 
नृप बोले सुनिये प्रभो, बालक यह सुकुमार । 
निशिचर अति बलवान सब, मारें कौन प्रकार ।।२२।। 
गुरु वशिष्ठ ने आय कर, नृपहिं दियो समझाय । 
राम लखन भेजो अवशि, मन में तुम सुख पाय ।।२३।। 
शंका मत नृप तुम करो, राम लखन दो साथ । 
निशिचर मारें सभी यह, सत्य मान नृप नाथ ।।२४।। 
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पुरातन कथा वर्णन : ६५ 

भई शाप वश यह शिला, पदरज जो यह पाय । 

करो राम इस पर दया, शाप मुक्त हो जाय ।।४०।। 
चरण परसि श्री राम के, बनी अहिल्या नारि. | 
गाके गुन-गुन राम के, गई गेह सुकुमारि ।।४१।। 
जनकपुरी पहुँचे जभी, मुनि अरु लक्ष्मण राम । 

आये थे भूपति वहाँ, विकट वीर बलधाम ।।४२।। 
धनुष यज्ञ नृप ने रच्यो, सुन्दर बहुत बनाय । 

प्रण जो ठाना नृपति ने, सब को दिया सुनाय ।।४३।। 
जो तोड़े शिव धनुष यह, सीता देऊं व्याह । 

प्रण सुनकर मिथिलेश का, हर्षित अति नर नाह ।।४४।। 
राजा बैठे थे यहाँ, बड़े बीर बलवान । 
कौशिक मुनि के संग में, बैठे रघुकुल भान ।।४५।। 
राम लखन का रूप लख, प्रमुदित था "रवार | 
श्याम गौर 'जोडी निरखि, होते सव बलिर ।।४६।। 
शिव-धनु-भंजन को उठे, बड़े-बड़े दलदान । 
सुभट वीर सब प थे, इक से एक महान ।।४७।। 
विलग-विलग उन खबों ने, चाहा धनुप उॉय । 
भूपति हारे सभी वह, उठा किसी रे गाय ।।४८।। 
राम-चन्द्र भे धनुष फो, तोड़ दिया उस डाम । 
घनुष-भंग को ५खकर, सुखी हुये ४४ वाम ।।४९।। 
धनुष-भंग का शोर सुनि, आये फिर भृगुराम । 
परिचय पाकर तुरत वह, गये पलट निज धाम ।।५०।। 
दशरथ सो सूचित किया, नृप ने दूत पठाय । 
लेकर सुघर बरात वह, मिथिला पहुँचे आय ।।५१।। 
कन्या अति सुन्दर रहीं, जनकराज की चार । 

राम लखन रिपुदमन सह, व्याहे भरत कुमार ।।५२। 
चारों कुँवर विवाह कर, अवधपुरी सुख धाम । 
पुरवासी प्रमुदित लखें, वन्धु-सहित श्री राम ।।५४।। 
कुछ दिन वीते नृपति ने, मन में किया विचार । 
रामचन्द्र अभिषेक कर, सुख में लहू अपार ।।५५।। 
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भ्राता दोउ बुलाय कै, कर दीन्हें मुनि साथ । 
लेकर वह संग गये तब, लखन सहित रघुनाथ ।।२५।। 
इतना कह कर चुप भई, बीती निशि बहु जान । 
चाहति सोवें श्याम अव, यशुदा मन यह ठान ।।२६।। 
यशुमति बोली सुनो तुम, प्रिय मोहन सुखधाम । 
निशि वीती अव बहुत है, सो जाओ घनश्याम ।।२७।। 
काल्हि कहूँ फिर यह कथा, प्रिय लालन तुम पाहिं । 
सुनियो सब तुम कान्ह तव, कहिहों अब में नाहिं । ।२८।। 
सुन कर माता के बचन, उठ बैठे घनश्याम । 
और सुनूँगा अभी मैं, बिरझे लीला-धाम ।।२९।। 
मुझको लगती प्रिय कथा, तू कहती सो जाव । 
मचल पड़े हरि ताहि क्षण, कहते और सुनाव ।।३०।। 
खैंचत अंचल कर गहे, झटकत मां का अंग । 
पटकत हैं कर वक्ष पर, छेड़ो कथा प्रसंग || ३१।। 
परम मनोहर बाल छवि, बलि-बलि जाती वाम । 
प्रेम मग्न अपलक निरख, वारति तन मन धाम ।। ३२।। 
में हारी अब प्रिय लला, भई तुम्हारी जीत । 
कहती हूँ लो सुनो तुम, सुन्दर कथा पुनीत ।३३।। 
कहति कथा हों सुनो अव, पौढ़ो पलका श्याम । 
गाधिसुवन संग जाय कै, क्या-क्या कीन्हों राम । | ३४।। 
दी विद्या मुनि ने वहाँ, अपरा परा सिखाय । 
अस्त्र-शस्त्र में निपुण कर, योद्धा दिये बनाय । | ३५।। 
आश्रम में मुनि संग रहे, लखन सहित रघुनाथ । 
निशिचर मारे बहुत से, ऋषि मुनि किये सनाथ ।।३६।। 
जनकराज मिथिलेश थे, भूपति बड़े सुजान । 
रचना स्वयम्वर सुता का, मिथिलापुरी महान ।।३७।। 
आमन्त्रित ऋषि गये थे, संग में लक्ष्मण राम । 
पड़ी मार्ग सुनसान में, लखी शिला उस ठाम || ३८।। 
देखि शिला ऋषि ने कहा, सुनो राम सुख धाम । 
गौतम ऋषि की नारि यह, सुमुखि अहिल्या नाम ।।३९।। 
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भई शाप वश यह शिला, पदरज जो यह पाय । 
करो राम इस पर दया, शाप मुक्त हो जाय ।।४०।। 
चरण परसि श्री राम. के, बनी अहिल्या नारि. । 
गाके गुन-गुन राम के, गई गेह सुकुमारि ।।४१।। 
जनकपुरी पहुँचे जभी, मुनि अरु लक्ष्मण राम । 
आये थे भूपति वहाँ, विकट वीर बलधाम ।॥४२।। 
धनुष यज्ञ नृप ने रच्यो, सुन्दर बहुत वनाय । 
प्रण जो ठाना नृपति ने, सब को दिया सुनाय ।।४३।। 
जो तोड़े शिव धनुष यह, सीता देऊं व्याह । 
प्रण सुनकर मिथिलेश का, हर्षित अति नर नाह ।।४४।। 
राजा बैठे थे यहाँ, बड़े बीर बलवान । 
कौशिक मुनि के संग में, वैठे रघुकुल भान ।।४५।। 
राम लखन का रूप लख, प्रमुदित था “रवार | 
श्याम गौर 'जोरी निरखि, होते सव बलिहार ।।४६।। 
शिव-धनु-मंजन को उठे, बड़े-बड़े ददान । 
सुभट वीर सव पद थे, इक रो एक भहान ।।४७।। 
विलग-विलग उन उबों ने, चाहा धनुष उएय । 
भूपति हारे सभी वह, उठा किसी रे गॉय ।।४८।। 
राम-चन्द्र ने धनुष फो, तोड़ दिया उस डाम । 
धनुष-भंग को पखकर, सुखी हुये 5४९ वाम ।।४९।। 
धनुष-भंग का शोर सुनि, आये फिर भृगुराम । 
परिचय पाकर तुरत वह, गये पलट निल धाम ।।५०।। 
दशरथ सो सूचित किया, नृप ने दूत पठाय । 
लेकर सुघर बरात वह, मिथिला पहुँचे आय ।।५१।। 
कन्या अति सुन्दर रहीं, जनकराज की चार । 
राम लखन रिपुदमन सह, व्याहे भरत कुमार ।।५२। 
चारों कुँवर विवाह कर, अवधपुरी सुख धाम । 
पुरवासी प्रमुदित लखें, वन्धु-सहित श्री राम ।।५४।। 
कुछ दिन वीते नृपति ने, मन में किया विचार । 
रामचन्द्र अभिषेक कर, सुख में लहूँ अपार ।।५५।। 
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बन-बन घूमत राम तब, सहित अनुज प्रिय वाम । 
ऋषि मुनि भेंटत आ गये, चित्रकूट के धाम ।।७१।। 
इत दशरथ सुत प्रेम में, त्याग दिये निज प्रान । 

भरत लौट ननिहाल से, देख्यो अहित महान ।।७२।। 
धीरज उर में धारि के, गुरु सङ्क पहुँचे धाय । 
चित्रकूट में राम को, सादर रहे मनाय ।।७३।। 
रघुकुल कैरवचन्द को, क्षण की लगी न देर । 
धर्मशास्त्र समझाय कै, भरतहिं दीन्हों फेर ।।७४।। 
कछुक दिवस बसि कै वहाँ; अनुज सहित रघुनाथ । 

रम्य स्थल निरखत रहे, रघुकुल दीनानाथ ।।७५।। 
पञ्चवटी शुभ धाम था, जा पहुँचे तहँ राम । 

प्रिया अनुज के संग में, बसे वहाँ सुख धाम ।।७६।। 
रावण राजा लंक का, बड़ा वीर बलवान । 

सुर किन्नर डरते उसे, वश में सकल जहान ।।७७।। 
भगिनी उसकी एक थी, शूर्पणखा था नाम । 
पञ्चवटी में आ गई, रूपवती बन वाम ।।७८।। 
कहती राजा राम से, मुझको लो तुम व्याह। 

नाक कान काटे लखन, उपजा उर में दाह ।।७९।। 
उसने जाकर तुरत ही, खर को दिया बताय । 
खरदूषन सँग सैन ले, युद्ध किया तब आय ।।८०।। 
क्षण में तब श्रीराम ने, सबको दीना मार । 
शूर्पणखा लंका गई, करती हाहाकार ।।८१।। 
रावण ने यह बात सुन, सँग लेकर मारीच । 

हरण किया सिय का वहाँ पञ्चवटी के बीच ।।८२। | 
सुनते ही सीता हरण, चौंक उठे घनश्याम । 
कहा, धनुष दो लक्ष्मण, मारूं निश्चर वाम ।।८३।। 
यशुमति देखा चौंकते, मोहन को उस ठाम । 
विह्वल हो उर से लगा, तुरत लिए घनश्याम ।।८४।। 
घबराई मन में बड़ी, क्यों चौंका मम लाल । 

राई लोन उतारती, विनवत -दीनदयाल ।।८५।। 
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गुरु वशिष्ठ ढिग जाय कर, कर जोड़े नर नाथ । 
आज्ञा प्रभु दीजै मुझे, कृपा सिंधु ऋषिनाथ ।।५६।। 
रामचन्द्र अभिषेक कर, लेऊँ लोचन लाह । 
विना कृपा गुरु आपकी, पूर्ण न हो चित चाह ।।५७।। 
गुरु ने शोधी लगन तव, बतलाया तिथि वार । 
भूपति के आदेश से, सजा नगर बाजार ।।५८।। 
सुखी हुये नर नारि सब, मन में परम उछाह । 
रामचन्द्र युवराज हों, लेवें लोचन लाह ।।५९।। 
केकयि दासी मन्थरा, कुटिला कुमति कुठार । 
तन मन काली कूबरी, दुष्टा दम्भ अपार ।।६०।। 
वोली कुटिला कूबरी, रानी रो यक रात । 
भरत भेज ननिहाल तुम, भली न कीनी बात ।।६१।। 
अब पैहैँ युवराज पद, राम कौशिला- पूत । 
नाच रहा है शीश तव, भावी का यह भूत ।।६२।। 
राम राज जब करेंगे, वाँधि भरत तब लेईं । 
सौति समझ कर फिर तुम्हें, कोशिल्या दुख देईँ ।।६३।। 
में चेरी हूँ आपकी, इससे रही बताया । 
मानो रानी सत्य तुम, वात बिगड़ सव जाय ।। ६४।। 
यासों याद दिलावती, तुम को हूँ यह बात । 
दो वर माँगो नृपति से, हुलसित कर लो गात ।।६५।। 
राज भरत को माँग लो, भेजो बन को राम । 
रानी की रानी रहो, वन जाये सव काम ।| ६६।। 
होनी वश होती बही, जो चाहें भगवान । 
सुर मुनि सब हैं भूलते, बड़े-बड़े विद्वान । | ६७।। 
होनी होकर ही रहे, मेट सके ना कोय । 
जेसी होनी होत है, अवशि होय पै होय ।। ६८।। 
आये नृप रनिवास को, निकली उर की गाँस । 
त्रिया-चरित उसने किया, लिया नृपति को फाँस ।।६९।। 
लखन सिया के संग में, गए विपिन को राम । 
वचन वद्ध विह्वल नृपति, विचलित चिर नर वाम ।।७०।। 
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बन-बन घूमत राम तब, सहित अनुज प्रिय वाम | 
ऋषि मुनि भेंटत आ गये, चित्रकूट के धाम ।।७१।। 
इत दशरथ सुत प्रेम में, त्याग दिये निज प्रान । 
भरत लौट ननिहाल से, देख्यो अहित महान ।।७२।। 
धीरज उर में धारि के, गुरु सङ्क पहुँचे धाय । 
चित्रकूट में राम को, सादर रहे मनाय ।।७३।। 
रघुकुल कैरवचन्द को, क्षण की लगी न देर । 
धर्मशास्त्र समझाय कै, भरतहि दीन्हों फेर ।।७४।। 
कछुक दिवस बसि कै वहाँ, अनुज सहित रघुनाथ । 
रम्य स्थल निरखत रहे, रघुकुल दीनानाथ ।।७५।। 
पञ्चवटी शुभ धाम था, जा पहुँचे तहँ राम । 
प्रिया अनुज के संग में, बसे वहाँ सुख धाम ।।७६।। 
रावण राजा लंक का, बड़ा वीर बलवान । 
सुर किन्नर डरते उसे, वश में सकल जहान ।।७७।। 
भगिनी उसकी एक थी, शूर्पणखा था नाम । 
पञ्चवटी में आ गई, रूपवती बन वाम ।।७८।। 
कहती राजा राम से, मुझको लो तुम व्याह। 
नाक कान काटे लखन, उपजा उर में दाह ।।७९।। 
उसने जाकर तुरत ही, खर को दिया बताय । 
खरदूषन सँग सेन ले, युद्ध किया तब आय ।।८०।। 
क्षण में तब श्रीराम ने, सबको दीना मार । 
शूर्पणखा लंका गई, करती हाहाकार ।।८१।। 
रावण ने यह बात सुन, सँग लेकर मारीच । 
हरण किया सिय का वहाँ पञ्चवटी के बीच ।।८२। | 
सुनते ही सीता हरण, चौंक उठे घनश्याम । 
कहा, धनुष दो लक्ष्मण, मारूं निश्चर वाम ।।८३।। 
यशुमति देखा चौंकते, मोहन को उस ठाम । 
विह्ल हो उर से लगा, तुरत लिए घनश्याम ।।८४।। 
घबराई मन में बड़ी, क्यों चौंका मम लाल । 
राई लोन उतारती, विनवत -दीनदयाल ।।८५।। 
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श्याम राम के रूप हैं नहिं जानत नँदरानि । 
मानत सुत है श्याम को, और न कुछ अनुमानि ।।८६।। 
चौंका समझत श्याम को, नहिं जानति वह भेद । 
ना चीन्हति त्रिभुवन पतिहिं, जेहि गावत श्रुति वेद ।।८७।। 
निज उर लाये श्याम को, पौढ़ी पलका मात । 
कर फेरत घनश्याम तन, नींद बुलावति जात ।।८८।। 
धन्य यशोमति प्रेम है, धन्य यशोमति गात । 
उर लाये घनश्याम को, धन्य यशोमति मात ।।८९।। 
धनि-धनि यशुमति भाग है, धनि-धनि यशुमति ज्ञान। 
चीन्हत नहिं घनश्याम को, समुझति सुत ही मान ।।९०।। 
धन्य श्याम माया प्रवल, धनि-धनि लीला-धाम । 
धन्य श्याम मायापते, धन्य-धन्य घनश्याम ।।९१।। 
जय नट-नागर श्याम की, माया रूप-निधान । 
जय-जय-जय नँद गेह की, प्रगट हुये भगवान ।।९२।। 
वही राम अरु कृष्ण छवि, देखन चहत “किशोर” । 
पूर्ण करहु अभिलाष मम, विनवहुँ दोउ कर जोर ।।९३।। 


मृत्तिका भक्षण लीला 
धन्य ! नंद को गेह है, खेलत जहँँ घनश्याम 
लरिकन सङ्ग डोलत फिरैं, उधम करें सुखधाम ।।१।। 
हम जोली के बाल सब, सङ्ग-सङ्ग नँदलाल 
सुन्दर खेल सुहावने, खेलत सव मिलि ग्वाल ।।२।। 
कूदत फाँदत फिरत हैं, धूरि लपेटे श्याम 
विविधि भाँति के खेल बहु, खेलत लीला-धाम ।।३।। 
बाल चरित अद्भुत करत, ग्वालन सङ्ग नँदलाल 
निरखति छवि यशुमति मगन, नन्दहु होत निहाल ।।४।। 
कबहूँ पोंछत धूरि तन, कबहुँ चूमति गात 
कबहुँ कहति है श्याम सों, थकि जावहुगे तात ।।५।। 
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माखन मिसरी देत वह, कबहूँ उन्हें खवाय । 
कबहुँ. कपड़ा बदल के, स्वच्छ देत पहिनाय ।।६।। 
छिन भर में. घनश्याम फिर, धूरि लपेटत जात । 
यशुमति निरखत वाल छवि, नैना नाहि अघात ।।७।। 
नव पट से फिर साजती, सुन्दर तन घनश्याम । 
कहती थी अति प्रेम से, सुनो लला सुखधाम ।।८।। 
अब मत खेलो धूरि में, बैठो मेरे पास । 
माखन मिश्री दूँ अभी, करो लला विश्वास । ।९| | 
सुन्दर कोमल श्याम कर, कर सों गह कर मात । 
छाती लेत लगाय हरि, हिय हुलसित ह्वै जात ।।१०।। 
सखा श्याम के बोलि कै, कहती बैठो आय । 
सुन्दर पाक जिमाय कर, समझति हरि के भाय ।।११।। 
यों दुलराती ग्वाल गण, मानो हैं सब श्याम । 
वत्सलता से सबों को, निरखि लहे विश्राम ।।१२।। 
फिर ग्वालन समझावती, बेर भई घर जाहु । 
मात-पिता तुम्हरे लहें, मो सम लोचन लाहु ।।१३।। 
भोरहिं अइयो फेरि तुम, तब खेलि है गोपाल । 
बालक हेरत श्याम मुख, का आज्ञा नँदलाल ।।१४।। 
यहीं रहें चाहें सबै, प्रेम सहित प्रभु पास । 
असमंजस इत हरि छुटे,उत गुरुजन को त्रास ।।१५।। 
प्रात मिलन आशा लिए, सभी गये निज-धाम । 
बसत सबन के हृदय में, नट-नागर घनश्याम ।।१६।। 
बाल केलि यों करत हरि, नित्य नन्द के धाम । 
यशुमति निरखति प्रेम से, रूप मनोहर श्याम ।।१७।। 
एक दिवस की बात है, खेलत थे नँदलाल । 
सँग में उनके रहे बहु, सुन्दर-सुन्दर ग्वाल ।।१८।। 
करत उधम सब मिलि वहाँ, सबै मचावत शोर । 
हा हा ही ही करत सव, विहँसत नन्दकिशोर ।।१९।। 
बाल चरित प्रभु करत यों, यशुमति को सुख देनु । 
माटी खाई श्याम ने, धन्य हुई ब्रज-रेनु ।।२०।। 
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देखि लोय माटी भखत, हरि को हरि की मात । 
डपटति है घनश्याम को, खीझ-खीझ झुंझलात ।।२१।। 
क्यों मिट्टी खाते अरे, ठीक नहीं यह काम । 
मिसिरी माखन घर भरा, वह न रुचे घनश्याम ।॥२२। | 
थूकहु माटी वेगि तुम, मुख से अपने श्याम । 
नतु मारूँगी मैं लला, अबहीं याही ठाम । | २३।। 
यों कहि चाहति पकरिवो, लीलापति को धाय । 
आँगन वह दौड़े फिरत, मेयहिं रहे खिझाय ।।२४।। 
जाहि डरत सुर असुर सब, पार न पावत कोय। 
नेति-नेति जेहि वेद कहि, यशुदहिं डरपत सोय ।। २५।। 
करसों हरि को कर गह्यो, क्रोधित ह्वै कै मात | 
वेगि थूकि अव देहु तुम, सुनो लला मम बात ।।२६।। 
मातु कहति थूकहु अवै, नहिं मारूँगी तोहिं । 
श्याम कहत खाई नहीं, क्यों झक-झोरत मोहिं ।।२७। | 
विगड़ मातु ने तव कहा, मुख अपना दिखलाव । 
नैनन दीख्यों मैं अरे, तैं मत बात बनाव । ।२८ । । 
सुन माता के वचन यों, मुख खोल्यो घनश्याम । 
देख पड़ा ब्रह्माण्ड सब, विस्मित यशुदा वाम ।२९।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, देखे विविध प्रकार | 
अति विचित्र वह रूप था, जिस का वार न पार ।।३०।। 
कमलापति शिव विधि सहित, देखे हरि-मुख माहि । 
देख चकित यशुदा भई, मन थिर वाको नाहिं ।।३१।। 
अपलक निरखत श्याम-मुख, जानत है नहिं भेद । 
सुत ही मानत श्याम को, जिनको गावत वेद । ।३२।। 
देखी लीला श्याम की, यशुमति भई अधीर । 
व्याकुलता लखि मातु की, नैनन भरकर नीर ।३३।। 
बोले हरि उससे तभी, सुन ले मेरी बात । 
माटी खाई है नहीं, सत्य कहूँ मैं मात ।।३४।। 
माया जीती मोह की, हारा मां का ज्ञान । 
गोद उठा मुख चूमती, वारे तन मन प्रान ।। ३५।। 
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माटी महिमा क्या लिखूँ, जेहि खायो घनश्याम 
सुर-नर रज सेवन करें, पुण्य भूमि ब्रज धाम 
धन्य धन्य मांटी कहूँ, धन्य धन्य घनश्याम 
धन्य मातु है श्याम की, धन्य धन्य ब्रज वाम 
धन्य धन्य ब्रज रेणु है, जो मुख राख्यो श्याम 


| 

।।३६।। 
| 

। [३७ । | 
| 


धन्य धन्य ब्रज भूमि है, बिचरें लीलाधाम ।।३८।। 
वही मनोहर चित्र अब, हिय “किशोर” बसि जाव । 


प्रतिक्षण देखूँ श्याम छबि पुरवो चित को चाव 


पुरातन कथा वर्णन 
दितीय प्रसंग 


एक रात हरि साथ लै, पौढ़ी यशुमति मात 
याद करावत कथा वह, वा दिन की वह बात 
मैया मोकों दे सुना, लागी मोकों नीक 
कथा राम की कही जो, समझा दे सब ठीक 
यशुदा डरपत हिये में, याद करत वह बात 
चिहुँका था सुत सुनत ही, असमञ्जस में मात 
मैं भूली हौं वह कथा, दूजी देउँ सुनाय 
मैं सुनिबे को और नहिं, मोकों वही सुहाय 
श्याम कहत जल्दी सुना, कथा वही तू फेर 
नोचत वाको वक्ष है, क्यों करती है देर 
नहीं सुनावे जो कथा, नहिं सोऊँ मैं रात 
नहिं सोवन मैं देउँ तोहिं, जागत करूँ प्रभात 
जल्दी मैया दे सुना, देर करे नहिं और 
बिरझ गये घनश्याम तब, बदले उनके त्यौर 
बिरझा हरि को देखकर, यशुमति गयी सकाय 


।।३९।। 


| 
[।१।। 
| 
।।२।। 
| 
।।३।। 


| ।४।। 
। 
II५।। 


।।६।। 


।।७।। 
| 


वहै कथा फिर कहति हौं, सुनो लला चितलाय ।।८।। 
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रावण जब हर ले गया, रामचन्द्र की नारि । 
गढ़ लंका में पहुँच कर, हर्षित चित्त विचारि ।।९।। 
सुन्दर बाग अशोक में, सीता राखी लाय । 
पहरे पर दीं राक्षसी, चतुर सजग बिठलाय ।।१०।। 
देखा लक्ष्मण को जभी, बन में आते राम । 
बोले आश्रम क्यों तजा, ठीक नहीं यह काम ।।११।। 
फिरत विपिन निश्चर रहत, मन मेरा घबराय । 
सीता आश्रम में नहीं, यह मोकों दर्शाय ।।१२।। 
अनुज-सहित आकर लखा, सूना आश्रम राम । 
चंचल चित्त अधीर हो, घबराये सुखधाम ।।१३।। 
बन-बन दूँढ़त फिरत थे, विकल कोशलाधीश ।। 
ना जाने को ले गया, सीता को हा ! ईश ।।१४।। 
मिला जटायू राह में, बतलाई सब बात । 
जिस विधि रावण ले गया, सीता को कर घात ।।१५।। 
सव कुछ कहा जटायु ने, जो देखा निज नैन । 
विह्वल सुन के अनुज संग, भये राम बेचैन ।।१६।। 
नाशवान यह देह, तज, पहुँचा सुरपुर धाम । 
प्राण दिए पर-स्वार्थ में, पक्षी ने निष्काम ।।१७।। 
वन-बन ढूढ़त फिरे तब, सीता को रघुनाथ । 
शवरी के घर गये थे, करने उसे सनाथ ।।१८।। 
शबरी ने दी भेंट तव, कन्द मूल फल लाय । 
प्रेम सहित खाया उसे, रामचन्द्र रघुराय ।।१९।! 
प्रेम-भक्ति दी थी उसे, शबरी हुई निहाल । 
फेर चले ढूँढ़त सिया, नृप दशरथ के लाल ।।२०।। 
` अनुज सहित रघुनाथ .तब, पम्पापुर गे आय । 
गिरि पर से सुग्रीव ने, देखे तब रघुराय ।।२१।। 
भेजा तब हनुमान को, चित में अति घबराय । 
` विप्र रूप धर कर मिले, रघुवर सों कपि आय ।॥२२। | 
परब्रह्म पहचान कर, चरनन परि हनुमान । 
हाल बता सुग्रीव का, कहा चलो भगवान ।।२३।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


>> 


पुरातन कथा वर्णन : ७३ 
अनुज सहित लै जाय कै, दियो सुकण्ठ मिलाय । 
मित्र हुआ सुग्रीव जब, पूछा तब रघुराय ।।२४। | 
केहि कारण बन में बसो, मोकों देहु बताय । 
बालि त्रास सों बन बसौं, रामहि दियो सुनाय ।।२५।। 
सखा दुःख मेटा तुरत, बालिहिं दीन्हाँ मारि । 
राज मिला सुग्रीव को, सुन्दर तारा नारि ।।२६।। 
सिया खोजने को गये, बड़े-बड़े कपि वीर । 
सम्पाती मग में मिला, वानर हुए अधीर ।।२७।। 
अंगद ने समझा उसे, पूछा सारा हाल । 
महाबीर जी तब गये, लांकापुर तत्काल ।।२८।। 
सीय सोधि लंका-दहन, करि आये हनुमान । 
खबर पाय रघुनाथ जी, किया तुरन्त पयान । ।२९। । 
सेतु बाँधि शिव थापि कर, सेना लिए अपार । 
सानुज सहित सुकण्ठ प्रभु, उतरे सागर पार ।।३०।। 
` अनुज लंक पति का मिला, वहाँ विभीषण भक्त । 
भेंट राम सादर उसे, हुए परम अनुरक्त ।।३१।। 
भेजा दूत बनाय के, सुन्दर बालि कुमार । 
मानी रावण एक नहिं, बाजे ढोल जुझार ।।३२।। 
युद्ध हुआ विकराल था, लड़े वीर बलवान । 
कुम्भकरण मारा गया, रावण अनुज महान ।।३३।। 
रावण सुत घननाद फिर, लड़ा अनी ले साथ । 
शक्ति लक्ष्मण के लगी, विकल हुए रघुनाथ ।।३४।। 
मूरि-सजीवन रात को, लाये तब हनुमान । 
दीन्हीं सविधि सुखेन सो, बचे लखन के प्रान ।।३५। । 
भोर युद्ध घननाद से, किया लखन रिसियाय । 
इन्द्रजीत बलवान को, छिन में दिया गिराय ।।३६।। 
सिर लेने आवे त्रिया, लक्ष्मण मन विश्वास | 
भेजी घर उसके भुजा, माथ धरा हरि पास ।।३७।। 
भुजा लिख्यो सव हाल जब, पढ्यो सुलोचन नारि । 
पतिव्रता हिय दुखित अति, बरसत लोचन वारि ।।३८।। 
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आई तब रघुनाथ ढिग, माँगन पति को शीश । 
मना कियो रघुनाथ को, भालुन सहित कपीश ।।३९।। 
हँसा शीश घननाद का, कपि-दल गयो सकाय । 
सती सुलोचन को दियो, शीश तुरत रघुराय ।।४०।। 
शीश पाय तन त्याग के, पहुँची पति के पास । 
पाला पतिव्रत-धर्म था, पूर्ण हुई मन आस ।।४१।। 
रावण वीर महान था, लड़ा युद्ध विकराल । 
विजय धर्म ही की हुई, जीते दशरथ लाल ।।४२।। 
मरा निशाचर वीर वह, रावण रण के बीच । 
धरा भार हलका हुआ, टली भक्त-जन मीच ।।४३।। 
राज्य विभीषण को दिया, लंकापुर का राम । 
पुष्पक कर सिय लखन लै, पलटी सेन तमाम ।।४४।। 
अवधपुरी आये पलट, भेंटे भरत सुजान । 
परिजन पुर-जन में पड़े, नये सिरे से प्रान ।।४५।। 
राजतिलक शुभ हुआ फिर, द्विजगण हुए निहाल । 
राम-राज्य भू-पर हुआ, हुए राम भूपाल ।।४६।। 
कथा पूर्ण अब है भई, राजा ह्वैगे राम । 
यशुमति ने सुत सों कहा, सो जाओ घनश्याम । ।४७! | 
उर लगाइ पौढ़ी हरिहिं, मुदित प्रहरि सानन्द । 
धनि-धनि यशुमति भाग है, जेहिं ढिंग आनैंदकंद | ।४८ । 
आओ ढिग अव श्याम मम, लेऊँ लोचन लाह । 
विना दरश अव किये हरि, मिटै न उर की दाह ।।४९।। 
दीजे दरश “किशोर” को, कृष्णचन्द्र घनश्याम । 
पुरयो अब अभिलाष मम, नटनागर सुखधाम ।।५०।। 


शालग्राम लीला 


नन्दराय अव श्याम को, संग इत उत लै जात । 
अगुरी पकरत नन्द की, संग डोलत हर्षात ।।१।। 
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शालग्राम लीला : ७५ 


गौर श्याम अब दुहुन को, कर पकरे नँदराय । 
कबहुँ, यमुना तट चलें, कबहुँ हाट लिवाय ।।२।। 
नित रखते थे सङ्क में, दोउन को सुखपाय । 
सङ्ग जिंवावत दुहुन कों, अपने ढिग बैठाय ।।३।। 
दाऊ औ घनश्याम को, निरखत अति सुख पाय । 
मात यशोदा मुदित मन, दोउन पै बलि जाय ।।४।। 
नित निरखत हैं बाल छवि, दोउन की सानन्द । 
ज्यों चकोर सुख लहत है, लखि कै पूरन चन्द ।।५।। 
ज्यों निर्धन को मिली हो, कोई सुवरण खान । 
वह सुख पाते नन्द हैं, वारें तन मन प्रान ।।६।। 
एक दिवस श्री नन्द जी, करके यमुना स्नान । 
तुलसीदल फल फूल लै, पूजन को भगवान ।।७।। 
आये घर में लौट कर, खड़े जहाँ थे श्याम । 
तभी तुरत श्री नन्द ने, पूजे शालग्राम ।।८।। 
विधिवत पूजा कीन्ह तब, सुन्दर पुष्प सजाय । 
मेवा बहु विधि भोग की, दीन्हीं प्रभुहिं चढ़ाय ।।९। । 
मुँदि नयन विनती करत, कर जोड़े नँदराय । 
पट अन्तर दे भोग को, कहते लो प्रभु खाय ।।१०।। 
खड़े देखते थे वहाँ मोहन मदन गुपाल । 
हर्षित मन में देख कर, पितु से किया सवाल ।।११।। 
कहन लगे यों बबा सों, कुछ नहिं खायो देव । 
भोग धरा ही सब रहा, इसमें क्या है भेव ।।१२।। 
जब जीमत नहिं देवता, देख रहे पितु आप । 
मुझको दें न खिलाय क्यों, करैं बैठ तप-जाप ।।१३। । 
विहँसे सुन कर नन्द जी, हर्षित चित्त विचारि । 
कहत देउँ परसाद मैं, खाओ कृष्ण मुरारि ।।१४।। 
कहो न कुछ तुम देव को, सुनो लला सुखधाम । 
वह मूरति भगवान की, चीन्हि लेहु घनश्याम ।।१५।। 
सकल सृष्टि को देत यह, भोजन विविध प्रकार । 
यह भूखे हैं भाव के, कृपा-निकेत उदार ।।१६।। 
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यह कह कर तब नन्द ने, ध्यान धरा हो मौन । 
चीन्ह्यो नहिं घनश्याम को, क्या जाने हैं कौन ।।१७।। 
प्रभु को जानत पुत्र निज, नहिं मानत भगवान । 
पूजा की अति प्रेम से, नन्दराय सुख मान ।।१८।। 
दीन्हों हरि को तुरत फिर, सुन्दर शुचि परसाद । 
खायो हरि ने प्रेम सों, अति सराहि कै स्वाद ।।१९।। 
ऐसे ही नित करत हैं, बाल चरित सुखधाम । 
निरखत नँद सुख पाय कै, मोहन अरु बलराम ।।२०।। 
गौर श्याम निरखन चहूँ, उर में यह अभिलाष । 
वेगि दिखाओ दरश अव, है 'किशोर' तव दास ।।२१।। 


स्नान करावन लीला 
एक दिवस यशुमति कह्यो, सुनो हमारी बात 
नहलाऊँ आओ लला, धूरि धुरे टे गात ।।१।। 
भगे श्याम पीछे चलीं, दौरत यशुमति मात 
भागे-भागे जात हैं, आगे-आगे जात ।।२।। 
दूरहि सों हरि कहत हैं, अबहीं नाहिं नहाउँ । 
तू गृह कारज कर अवै, मैं खेलन को जाऊँ ।।३।। 
दौरति है वह गहन को, भाग जात घनश्याम ।. 
रीझति खीझति संग ही, वाल-चरित लखि वाम ।।४।। 
पकरन वह हरि को चहत, जो हैं अलख अनादि 
जिनको पार न पावहीं, ऋषि-मुनि सुर ब्रह्मादि ।।५।। 
उन्हें जानती निज तनय, धन्य यशोदा मात 
पकड़ा जव गोपाल को, तव वोली यह बात ।।६।। 
बहुत खिझायो मोहिं तू, कहु अब मारुँ तोंहिं । 
काह बिगारो मातु मैं, जो तू मारे मोहिं ।।७।। 
देखु सखा हैं खड़े वह, मोंको रहे पुकार 
कर मेरा दे छोड़ तू,करिहौं नहीं अवार ।।८।। 
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आज खेल में मातु सुन, मेरी उनकी होड़ । 
जोड़ हाथ तेरे रहा, छोड़-छोड़ माँ छोड़ ।।९।। 
यशुमति टेरे बाल सब, आए मन सुखपाय । 
नहवाऊँ मैं श्याम को, फिर तुम खेलहु जाय ।।१०।।. 
नीर सुगन्धित लाल कै, नहवाये नँदलाल । 
सुन्दर वस्त्र पिन्हा दिये, नीले पीले लाल ।।११।। 
काजर नैनन में दियो, दियो दिठौना भाल । 
कह्यो खेलिबे जाइयो, खाय लेहु कछु लाल ।।१२।। 
ग्वाल बाल सह श्याम को, सुन्दर पाक खवाय । 
कहति जाय खेलहु समुद, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।१३।। . 
ऐसे ही यशुमति करत, मन चाही सब बात । 
प्रेम-मग्न निरखत रहत, हरि को सुन्दर गात ।।१४।। 
धन्य प्रेम है मातु को, धनि-धनि वाके भाग । 
निरखति है गोपाल को, उर में भरि अनुराग ।।१५।। 
वैसे उर अनुराग हो, नित प्रति निरखूँ श्याम । 
है 'किशोर' की आश यह, पूर्ण करो सुखधाम ।।१६।। 


भोजन करन लीला 
एक दिवस हरि मातु सों, नैनन भरि कै नीर 
बोले दाऊ हैं कहत, तू नहिं जाति अहीर ।।१।। 
तो को लीन्हों मोल है, दै कर कै कछु दाम 
यशुमति तोहिं जायो नहीं, कहत फिरत बलराम ।।२।। 
तेरे पितु वसुदेव हैं, लै आये यहि ठाम 
नन्द ववा पितु नाहिं हैं, नहिं तेरो नन्द धाम ।।३।। 
सुन लीन्हों सब ग्वाल गण, मोहिं खिझावत आय 
कहत अटपटे बैन वे, दुखित चित्त मैं माय ।।४।। 
सत्य बता दे मातु तू, क्या है इसमें भेद 
- दाऊ ने तीखी कहीं, रहीं हृदय में छेद ।।५।। 
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यशुमति सुनकर बात यह, उर लाये घनश्याम । 
झूठ बनाता बात है, झूठा है बलराम ।।६।। 
सुत मेरा तू लाल सुन, झूठ कहत ये लोग । 
तोहिं खिझावन हेतु वह, करत झूठ उपयोग ।।७।। 
तू मत खीझे लाल मम, खीझन से दुबराय । 
में डादूँगी सबन को, बैठ लला इत आय ।।८।। 
इतनी कह उर से लगा, चूमि-चूमि नँदलाल । 
लगी बुलाने ग्वाल फिर, आये सव मिल बाल ।।९।। 
सबसे कहती मातु यों, नहीं खिझाओ लाल । 
मारूँगी तुम सबों को, जो खीझे गोपाल ।।१०।। 
हम काहू कछु ना कहो, सत्य मान तू मात । 
ग्वाल बाल सब ही कही, है दाऊ को बात ।।११।। 
दाऊ दीखत नाहिं हैं, गयो कितै कूँ भाज । 
जब ऐहे वह साँझ को, अवशि मारि हों आज ।।१२।। 
यों समझायो श्याम को, कहि-कहि मीठी बात । 
निज समीप बैठा उन्हें, लगीं खिलाने मात ।।१३।। 
व्यञ्जन षट्‌ रस विविध विधि, परसत यशुमति मात । 
सखा सवै यों कहत भे, झूठि रही यह बात ।।१४।। 
निरखत यशुदा प्रेम सों, सव वालक इक साथ । 
समझे सुत ही सवन को, मानि सबहिं ब्रजनाथ ।।१५।। 
एक कहै खायों न में, खाय गयो वह ग्वाल । 
मोकों थोरी और दे, माता रोटी दाल ।।१६।। 
एक कहे मत दो इसे, झूठ कहै यह बात । 
खायो याने पेट भर, सत्य कहत मैं मात ।।१७।। 
ऐसे ही सव ग्वाल गण, करते वाल विनोद । 
हर्षित माता निरखती, मन में भर कर मोद ।।१८।। 
काहू के मुख दधि लगा, है काहू के गात । 
सभी वाल हैं दुध मुहें, काहू. तन भर जात ।।१९।। 
सबहु खवायो प्रेम से, हाथ धुलाये साथ । 
सवही देखत श्याम-मुख, कहा कहत व्रजनाथ ।।२०।। 
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पय छुड़ावन लीला : ७९ 
हरि बोले आओ सभी, हम सब खेलें खेल । 
चले सभी हरि संग वे, सब ही थे यक मेल ।।२१।। 
धन्य बाल वे सब अहैं,धनि है उनका प्रेम । 
नित आवत सब दूर से, साधत साँचा नेम ।।२२।। 
धन्य यशोदा प्रेम है, मानत सबहिं गुपाल । 
जेते बालक श्याम संग, समझति सब निज लाल ।।२३।। 
धन्य सखा ब्रजनाथ के, खेलत हरि के साथ । 
धन्य-धन्य ब्रज-भूमि जहँ, विचरत गोपीनाथ ।।२४।। 
सभी ग्वाल-गण साथ ले, कृष्णचन्द्र यदुराय । 
दो “किशोर” को दर्श अब, नट-नागर व्रजराय ।।२५।। 


पय छुड़ाबन लीला 


एक दिवस यशुमति कह्यो, सुनो लला सुखधाम । 
एक बात मैं कहति हौं, मानो तुम घनश्याम ।।१।। 
मेरे स्तन का दूध अब, पियो नहीं तुम तात । 
छोटे बालक रहे जब, रही और तब बात ।।२।। 
अब तुम डोलन लगे हो, बड़े भये मम प्रान । 
बालक सब हँसते तुम्हें, देखि करत पय-पान ।।३।। 
तुम्हें खिझैहैँ ग्वाल गण, जो नहिं तजिहौ बान 
याही सों मैं कहति हौं, कही लला लो मान ।।8।! 
दूध पिलाऊँ गाय का, पी लो भर कर पेट 
हरि मचले सुन बात यह, गये भूमि पर लेट ।।५।। 
मोकों भावत है यही, दूजो और न भाय । 
तू कहती मैं हूँ बडो, झूठ बात है माय ।।६।। 
बडो जबै मैं होउँगो, छोड़ आप ही देथ । 
अबै बडो मैं ना भयो, नहीं छुटि है टेव ।।७।। 
भोली-भोली बात कह, मातु दूध मुख डाल । 
पय पीते थे प्रेम से, मोहन मदन शुपाल ।।€।। 
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सखन सहित आये वहाँ, माता ढिग बलराम । 
देखे पीते श्याम पय, सब बिहँसे उस ठाम ।।९।। 
आपस में सब ग्वाल गण, कहत पियें घनश्याम । 
आँचल मुख पर डाल कर, झिझके हरि उस ठाम ।।१०।। 
मैया बोली याहि सों, मना कियो मैं लाल । 
देखु हँसत तोको सबै, तेरे संगी ग्वाल ।।११।। 
कान्ह कहयो अब ना पियहुँ, इनको दे समझाय । 
मोहिं खिझावैं ये नहीं, मैया टाल बलाय ।।१२।। 
यशुमति ग्वालन सों कही, सुनहु एक यह बात । 
नहीं खिझौयो लाल मम, प्रिय मेरे सब तात ।।१३।। 

` बालक बोले साथ सब, कोउ खिझावै नाहिं । 
आज्ञा देदो मातु अब, खेलन को हरि जाहिं ।।१४।। 
मैया बोली जाहु अब, खेलो सब मिलि जाय । 
कही श्याम चौगान मम, मातु देहु मोहिं लाय ।।१५।। 
लेकर हरि चौगान तब, गये सखा-गण संग । 
खेलत सव इत उत फिरैं, सुन्दर सब इक रंग ।।१६।। 
भई साँझ आये पलटि, सखन सहित गोपाल । 
निरखति है आनन्द सों, मैया अपनो लाल ।।१७।। 
ग्वाल जिमाये प्रेम से, भेज्यो निज निज गेह । 
धन्य यशोदा मात है, करती सब से नेह ।।१८।। 
धन्य सखा हैं श्याम के, खेलत हरि के संग । 
निरखें आकर दूर से, श्याम मनोहर अँग ।।१९।। 
जैसे रहते सखा थे, कृष्ण तुम्हारे संग । 
लहते सव आनन्द थे, लखकर श्यामल अँग ।।२०।। 

वही मनोहर श्याम छवि, 
दीजै प्रभु दिखलाय । 
विनती सुनो ““किशोर” की, 
कृष्णचन्द्र यदुराय । ।२१। | 
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चोगान खेलन लीला 


सखन सहित खेलत फिरत, मनमोहन सुखधाम । 
सम-वयके सब सुघर अति, कोउ गोरो कोउ श्याम ।।१।। 
प्रेम करत सब श्याम सों, मोहक रूप ललाम । 
आवत हैं सब दूर ते, निरखन को सुखधाम ।।२।। 
खेलत सब मिलि संग में, पालि खेल की रीति । 
सभी ग्वाल गण चाहते, अपनी अपनी जीति ।।३।। 
खेलत हरि चौगान ले, बन में इत उत धाय । 
करत उधम सब मिलि सदा, डोलत संग ब्रजराय ।।४।। 
कोउ चढ़त है पेड़ पर, कूदि परै फिर भूमि । 
कोऊ गावत राग है, कोऊ नाचत झूमि ।।५।। 
कोऊ काहू के कहूँ, भाजत धौल जमाय । 
पकरि लाय हाजिर करें, न्याय करत ब्रजराय ।।६।। 
हरि वाको समझाय कै, तुरतैं देहिं छुड़ाय । 
वाल केलि यों करत हैं, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।७।।. 
कोउ कहत हारे लला, अब लौहौं मैं दाँव । 
जो नहिं देहौ दाँव तुम, फिर खेलन नहिं आँव ।।८।। 
कोउ कहत हारे नहीं, झूठो है यह ग्वाल । 
उचित दाँव दीबो नहीं, मोहन मदन गोपाल ।।९। । 
ऐसे ही सब खेलते, अद्भुत खेल अपार । 
सभी बराबर आपको, समझत ग्वाल कुमार ।।१०।। 
बाल केलि हरि की लखें, सुर मुनि भूलत ज्ञान । 
होत अचम्मित हैं सभी, कहते जय भगवान । ।११।। 
धन्य-धन्य हैं ग्वाल गण, कहते सुर समुदाय । 
धन्य प्रेम है सबों का, वश में श्री यदुराय ।।१२।। 


जगत खिलावत खेल हो, तुम खेलो नँदधाम । 
जन “किशोर” के हियहु में, वैसेहिं खेलो श्याम ।।१३।। 
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माखन चोरी लीला 


नित करते थे श्याम जी, बाल-केलि सुखधाम 
प्रेम सहित निरखत सभी, ब्रजजन सुन्दर श्याम ।।१।। 
अब लीलाधर श्याम ने, ग्वाल बाल के सँग 
खेले खेल सुहावने, धरे रूप बहु रंग ।।२।| 
लखि सखियाँ हरि रूप को, अति हर्षित मन माहिं 
तन मन की सुधि ना रहे, प्रेम मग्न ह्वै जाहिं ।।३।। 
घट-घट वासी कृष्ण ने जानी घट की बात । : 
नटनागर लेकर सखा, ऐसी सोचत घात ।।४।। 
ब्रज-बाला घर में नहीं, यह निज चित में जान 
ग्वाल बाल संग घर घुसे, लागे माखन खान ।।५।। 
कछु तो दधि ढरका दियो, कछु खायो मिल ग्वाल 
ताहि समय ग्वालिन पहुँच, डपटत है नँदलाल ।।६।। 
यशुमति से कहने गई, चोर भयो गोपाल । 
खइबे की चिन्ता नहीं, ढरकायो सब माल ।।७।। 
माँ यशुमति ने यों कहा, झूठ कहे तू बाल 
घर में दधि माखन भरा, मेरे नहीं अकाल ।।८।। 
ताहि समय हरि आय कै, ग्वालन लीन्हें साथ । 
सवने यशुमति से कहा, खेलत थे व्रजनाथ ।।९।। 
याके घर कोउ ना गयो, झूठ कहत है बाल । 
यशुमति ने सच मानकर, वाको दियो निकाल ।।१०।। 
गोद उठाकर लाल को, मुख चूमति हुलीसात । 
निरखति छवि घनश्याम की, प्रेम मग्न ह्वै जात ।।११।। 
कहत लला मत जाहु तुम, काहू के अब गेह । 

जो चाहत है तुम्हें नहिं, कैसो वासों नेह ।।१२।। 
निज गृह खेलो लाल सव, मन चाहा दधि खाव । 
जितना चाहो बाँट दो, घर में नहीं अभाव ।।१३।। 
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यों समझायो श्याम को, हर्षित होकर मात । 
मोहन खेलन में करी, सुनी अनसुनी बात ।।१४।। 
ग्वाल वाल हरि संग में, खेलत इत उत धाय । 
खोजत घर-घर घूम कर, सूना कहुँ मिल जाय ।।१५।। 
चली ग्वालिनी जल भरन, देख लियो ब्रजराय । 
यमुना को वा उत गई, इत सूनो गृह पाय ।।१६।। 
लिए सखा घनश्याम जी, प्रविशे वाके गेह । 
चोरी त्रिभुवन-पति करें, था माखन से नेह ।।१७।। 
या सखियों का प्रेम था, जिसके वश भगवान । 
चोर धराया नाम था, तजकर सब निज मान ।।१८।। 
इत उत ढूँढ़त श्याम थे, सखन सहित अकुलाय । 
माखन मिलता था नहीं, ग्वालिन धर्‌यो छिपाय ।।१९।। 
छीका लटकत लख्यो तब, एक ग्वाल इस ठाम | 
बोलो हरि सों तुरत वह, सुनो सखा घनश्याम ।।२०।। 
छीके में नीके धर्‌यो, माखन ब्रज के नाथ । 
मोहन बोले तो कहो, किस विधि पहुँचे हाथ ।।२१।। 
सोचत सब मिलि युक्ति थे, छींका ऊँचे दूर । 
मोहन युक्ति बता दई, काम बना भर पूर ।॥२२। । 
काँधे मोकों लो चढ़ा, कहयो सखा से श्याम । : 
तब दधि माखन मिलैगो, बन जावै यों काम ।।२३।। 
चढ़े एक पर एक वह, मटकी लई उतारि । 
सब मिल खाते बैठ के, हँसते कृष्ण मुरारि ।।२४। । 
जल भर पलटी ग्वालिनी, निरखा हरि का हाल । 
सखन सहित दधि खात हैं, मन मोहन गोपाल ।।२५।। 
हिय में हर्षित ग्वालिनी, ऊपर रही रिसाय । 
जल की मटकी भूमि धरि, दौड़ी पकड़न धाय ।।२६।। 
सखा श्याम के भजि गये, इकले हरि को पाय । 
धरि लीन्ह्यो ग्वालिन हरषि, कृष्णचन्द्र को धाय ।।२७।। 
विगरि कहत वह श्याम सों, क्यों आयो मम धाम । 
माता डपटति घर रही, भजि आयो कह श्याम ।।२८।। 
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सूना घर यह देखकर, बैठि गयो यहि ठाम । 

ना पावै कोई देख मोहिं, छिप बैठो तुव धाम ।।२९।। 
तू समझे मैं चोर हूँ, मैं रखवालो गेह । 

मैं तव गृह ताकत रहयो, चोरी सों नहिं नेह ।।३०।। 
माखन दधि सब धरा है, देखो उतको जाय । 
नाहक डपटो तुम मुझे, झूठी बात बनाय ।।३१।। 
बिल्ली आई थी यहाँ, वाको दियो भगाय । 

दधि माखन ताके रहा, ना जाके कोउ खाय ।।३२।। 
करता तेरा काम था, बैठा था इस ठाम । 

बात बना कर श्याम ने, फुसलाई वह वाम ।।३३।। 
वह बोली क्या खूब तुम, झूठ बनाओ बात । 
माखन लिपटा बदन में, निरखो तुम निज गात ।।३४।। 
चहते छाँडू मैं तुम्हें मोदक बात बनाय । 
आऊँगी नहिं घात में, समझति हौं ब्रजराय ।।३५।। 
श्याम कहा समझी नहीं, सुनो सखी सुकुमार 

जैसे माखन मुख लगा, वह है और प्रकार ।।३६।। 
भोर उठा जब सोय कर, पहुँचा ढिग मैं मात । 
माखन ढिग मैया रही, सोचत था मैं घात ।।३७।। 
केहि विधि चूके आँख जिमि, माखन जाऊँ खाय । 

घूमत था मैं वहाँ पर, साँच रहा बतलाय ।।३८।। 
माखन मातु बिलोवती, ठीक बताऊं बात । 

मैं खाना था चाहता, जान गई माँ घात ।।३९।। 
क्रोधित हो मारा वहाँ, मेरे मुख में हाथ । 

मातु हाथ जो दधि लग्यो, सो लिपट्यो मुख माथ ।।४०।। 
सुनी युक्ति जब श्याम की, मगन भई वह वाम । 

प्रेम विवश ऐसी भई, छूयूयो कर घनश्याम ।।४१।। 
भज हरि वहु से तुरत गै, निरखत रहिगे वाम । 

मिले सखन सों आय कै, मोहन लीला धाम ।॥४२। | 
माखन चोरी करत नित, संग सखा सुखधाम । 
मायापति होते हु गोपिन के वश श्याम ।।४३।। 
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जिससे रीझैं गोपियाँ, सुख पायें ब्रज-वाम । 
प्रेम भक्ति में फँसे हरि, करते वह सब काम ।।४४।। 
चोरी करते श्याम जी, लखि सखियन को प्रेम । 
त्रिभुवन पति वश जाहि के, धन्य सखिन को नेम । ।४५ | | 
शंकर ध्यावत जाहि को, नित प्रति आठौयाम । 
घर-घर घूमत फिरत वह, धन्य-धन्य ब्रज वाम ।।४६।। 
एक दिवस की बात है, सखन सहित नँदलाल । 
जाके घर प्रविशे रहे, आय गई वह बाल ।।४७।। 
ग्वाल बाल सब भगि गये, पकड़ि गये घनश्याम | 
हरि का कर निज कर गहे, लाई यशुमति धाम ।।४८।। 
बोली यशुदा देख लो, अपने सुत का हाल । 
नित कहती थी सबों से, चोर नहीं गोपाल ।।४९।। 
यशुमति देखा वाल को, नहीं रूप घनश्याम । 
हरि वाके सुत बन गये, जो लाई कर थाम ।।५०।। 
यशुमति बोली देख तो, किसको लाई थाम । 
मोहन चोरी ना करे, चल हट झूठी वाम ।।५१।। 
फिर देखो जब बाल तन, चकित भई वहि ठाम । 
सुत अपना ही देख कर, लञ्जित ह्वै गै वाम ।।५२।। 
करति अचम्भा नारि वह, लख कर श्याम स्वरूप । 
पलटी लेकर तुरत वह, अपनो सुत अनुरूप ।।५३।। 
गई लजाती गेह को, कर पकड़े निज बाल । 
पहुँची घर अपने जभी, हुआ बाल गोपाल ।।५४।। 
विस्मित लखती रूप को, प्रेम मग्न मन माहि । 
निरखत छवि घनश्याम की, और कछू मन नाहि ।।५५।। 
विह्वल ह्वै इतनी गई, कर छूट्यो नँदलाल । 
भागे चट-पट वहाँ से, गिरिधर मदन गोपाल ।।५६।। 
यों सुख थीं सब पावती, प्रेम पगी ब्रज नारि । 
दर्शन करतीं श्याम के, नैनन ह्वै बलिहारि ।।५७।। 
ऐसी ही करते रहे, लीला अद्भुत श्याम । 
हर्षित व्रज वासी लखें, भूलें तन धन धाम ।।५८।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


८६ 


: ब्रज-चन्द्र विनोद 


जय नटनागर श्याम की, जय-जय-जय ब्रज वाम 
जय यशुमति नँदलाल जय, जय वृन्दावन-धाम । 
वही बाल छवि श्याम अब, दीजै मोहिं दिखाय 


।५९।। 
| 


जन “किशोर” पर कर दया, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।६०।। 


दामरी बन्धन लीला 


नित माखन चोरी करत, ग्वालन सँग नँदलाल 
ब्रजवाला सुख पावती, छवि लखि होयँ निहाल 
माखन खायो मिल सबै वैसइ आई बाल 
सब साथिन को संगलै, भाजे मदन गुपाल 
पकड़ न पाई ग्वालिनी, खीझि उठी वह वाल 
देने चली उलाहना, यशुमति को तत्काल 
आय महरि सों कहित यों, उधम मचावत श्याम 
घर मेरे चल देख तू, दधि फैलो सब ठाम 
वान परी है अति बुरी, सच कहती मैं मात 
सवहिं खिजावत श्याम अव, करत बहुत उत्पात 
यातो राखो लाल निज, अपने ढिग समझाय 
या छोड़ें हम गाँव सब, दूजो नहीं उपाय 
एक दिवस की बात हे, समझें नन्हा बाल 
अवतो करते नित्य हरि, सवको हाल बिहाल 
युनि यशुमति क्रोधित भई, टेरे तव गोपाल 
सुन तू आय के, काह कहति यह बाल 
तुरत आय ढिग मात के, खड़े भये नँदलाल 
रुप मनोहर देखि कै, मगन भई वह बाल 
नित्य उलहना सुनत मैं, यशुमति कह सुन श्याम 
घर में सब कुछ है भरा, क्यों जाता पर धाम । 
दखि माखन पकवान अरु, सब मेवा मिछान 
जो चाहो सो खाव हरि, छोड़ो अब यह बान । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


| 
।।१।। 
| 
।।२।। 


।।३।। 


।I8।। 
। 
। ।५ । | 
| 
I६।। 


७ 


| I८।। 


।।९| | 


।१०।। 


|११।। 


१ 
\ 


दामरी बन्धन लीला : ८७ 
पर-घर मत जाओ लला, करो नहीं उत्पात । 
मारूँगी मैं नहीं तो, कहती साँची बात ।।१२।। 
मैं नहिं जाता मातु हौं, कबौं काहु के धाम । 
झूठी -चुगली करति यह, नाहक ही ब्रज वाम ।।१३।। 
मैया सच तू मान ले, चोरी सों, नहिं नेह । 
ना कबहुँ मैं जात हौं, कबौं काहु के गेह ।।१४।। 
भोली भोली बात कहि, मैया ली फुसलाय 
प्रेममग्न यशुमति लखैं, कृष्ण चन्द्र यदुराय ।।१५।। 
गई ग्वालिनी निरखि हरि, प्रमुदित हिय हुलसाय । 
खेलन लागे सखन संग, नट नागर ब्रजराय ।।१६।। 
माखन चोरी को बढ्यो, ब्रज में यों व्यापार । 
राह चलत छेड़न लगे, ग्वालिनि गोप कुमार ।।१७।। 
लिये सखा ब्रजनाथ जी, डोलत घर घर माहि । 
दधि खावें मिलि ग्वाल सब, फोरत मटकी जाहि ।।१८।। 
नित्य उरहना देत थीं, यशुदा को सब आय । 
सुनत-सुनत व्याकुल भई, धरि पकड्यो ब्रजराय ।।१९।। 
खड़ी हतीं दस पाँच उत, ग्वालिनियाँ सूकुमारि । 
आई थीं सब साथ में, उरहन देन विचारि ।।२०।। 
माता बिगड़ति श्याम पै, . डपटति चटकन मारि । 
डोरी लाय तुरन्त फिर, बाँधे कृष्ण मुरारि ।।२१।। 
जो रचता संसार को, क्षण में करता नाश । 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, रखते जिसकी आश ।।२२।। 
योगी ध्याते हैं जिसे, सिद्ध न पाते पार । 
ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जिस पर हैं बलिहार ।।२३।! 
जाको सुमिरन किये ते, भव-बन्धन छुटजाय । 
धन्य धन्य यशुमति अहै, जो बाध्यो यदुराथ ।।२४।। 
डोरी को दूजो सिरा, बाँध्यो ऊखल माहि । 
कहति इहै वैठो लला, अव छोडूंगी नाहि ।।२५।। 
जाको डरतो जगत तेहिं, डरपावति नेंद चारि । 
धन्य भाग्य तेहि के अहे, जेहि बस कृष्ण भुरारि ।।२६।। 
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तुम यशुमति से डरत हौ, ह्वै कै सुर-सरताज । 
भक्त वछलता धन्य तुव, धन्य धन्य ब्रजराज । ।२७। | 
कहन .लगीं सब गोपियाँ, यशुमति को समझाय । 
ऐसी निषुर बनो ना, छोड़ि देहु ब्रजराय ।।२८।। 
कोमल कर घनश्याम के, डोरी कड़ी कठोर । 
हम पड़ती हैं पाँव सब, करतीं बहुत निहोर ।।२९। | 
हम समझी पहले नहीं, इतना हृदय कठोर । 
नन्हें से इस लाल को, बांधोगी कस डोर ।।३०।। 
अब कबहुँ, नहिं देयंगी, तुम्हें उरहना आय । 
क्षमा करो अब तात को, कहती यों समुझाय ।।३१।। 
यशुमति बिगरति सवनसों,कहती यों झुँझलाय । 
चली जाहु अब बेगि लुम, मोकों नहीं सुहाय ।।३२।। 
यों कह गृह में गई वह, और गईं सब बाम । 
मन में सोचति ग्वालिनी, हुआ ठीक नहीं काम ।।३३।। 
सूना इत हरि पाय कै, मन भाया भगवान । 
वृक्ष खड़े यह शाप वश, चाहत पद रज दान ।। ३४।। 
दुहुन वृक्ष में श्याम ने, डोर लापेटी धाय । 
झटका दे तत्काल तव, दीन्हाँ भूमि गिराय ।।३५।। 
परसत ही गोपल के, प्रकटे युगल कुमार । 
बोले नारद शाप भो, हम को सुखद अपार ।।३६।। 
धन्य धन्य व्रजनाथ कह, गहे चरण अभिराम । 
दोनों सुखद विमान चढि, गये स्वर्ग सुखधाम ।।३७।। 
पल में यह लीला भई, मर्म न पायो कोय । 
धनि माया घनश्याम की, जो चाहैँ सो होय ।।३८।। 
गिरते ही क्षण वृक्ष के, मचा बड़ा था शोर । 
, हुआ धमाका जोर का, शब्द महा घनघोर ।।३९।। 
दौड़ी यशुमति गेह से, दौड़े सभी अहीर । 
धाये थे पुरजन सकल, व्याकुल चित्त अधीर ।।४०।। 
आकर देखा सबों ने, वृक्ष गिरे विकराल । 
वाल बाल हरि बच गये। हर्षित थे सव गाल, ।।४१।। 


आँख मिचौनी लीला : ८९ 


धाय यशोदा ने लियो, तुरत बिठा गोपाल । 
लगा हिये से मगने ह्वै, होती भई निहाल ।।४२।। 
निरखे सबने प्रेम से, नटनागर घनश्याम । 
उसी दिवस उनका पड़ा, दामोदर था नाम ।।४३।। 
यशुमति गोदी लिए हरि, मन में रही लजाय । 
विपदा गाढ़ी टल गई, कीन्हीं दैव सहाय ।।४४।। 
आँधी भी आई नहीं, यह कैसा तूफान । 
सब मिल थे यह कह रहे, है आश्चर्य महान ।।४५।। 
श्याम बचे हैं आज फिर, रक्षा की भगवान । 
दान निर्धनों को दिया, नन्द हृदय सुखमान ।।8६।। 
सुर हर्षित बरसत सुमन, नभ सों चढ़े विमान । 
“जयति-जयति' कह मगन ह्वै, गावत सुन्दर गान ।।४$।। 
जय कमलापति श्याम की, जय-जय-जय गोपाल । 
जय-जय-जय व्रजनाथ जय, जय मोहन नँदलाल ।!४८१। 
जय-जय-जय ब्रज भूमि जय, जय-जय-जय सब ग्वाल 
जय यशुमति जय नन्द जय, जय-जय-जय गोपाल । ।४९।। 
सुर गमने निज धाम सब, करते जय-जय कारि । 
जय बंशीधर श्याम जय, जय-जय कृष्ण मुरारि ।।५०।। 
कह “किशोर” रटते रहो, नित प्रति आठौं याम । 
ब्रज मोहन गोपाल हरि, दामोदर घनश्याम ।।५१।। 


आँख मिचौनी लीला 


एक दिवस घनश्याम जी, लै सँग सखा अपार । 
सँग दाऊ के आय के, बोले मातु पुकार ।।१।। 
खेलूँगा घर में यहीं, माता तेरे पासा । 
आँख मिचौनी होयगी, सब को लागी आस ।।२।। 
तू बैठेगी बीच में, साब के मीचे नैन । 
सबको है विश्वास तुव, कहते करुणा-ऐन ।।३।। 
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मचा खेल फिर धूम से, चोर बने घनश्याम । 
आँख मिचाई मातु सों, बैठे लीला-धाम । [४ | | 
बिलग-बिलग सब छिप गये, भागि-भागि सब बाल । 
उठे ढूँढ़ने को उन्हें, मोहन मदन गोपाल ।।५॥। 
इत उत ते आये सबै, माता के ढिग वाल । 
श्रीदामा को कर पकरि, धर लाये गोपाल ।।६।। 
कहत चोर यह है भयो, इसे बिठाओ मात 
पर श्रीदामा कहत हैं, झूठी है यह बात || ७।। 
चोर भयो मैं नाहिं हौं, कर छोड़ो घनश्याम 
श्रीदामा को नटत लखि, कूदि परे बलराम ।।८।। 
हाथ मरोरत जोर से, क्यों नहिं देता दाँव 
श्रीदामा रोने लगा, हँसे ग्वाल उस ठाँव ।।९।। 
यशुमति दाऊ को डपटि, छुड़वाया तत्काल 
वन्द करो अव खेल तुम, बहुत हुआ गोपाल ।।१०।। 
खेल खिलावे जगत को, जिसका सारा खेल । 
वह खेले नँदधाम में, ग्वालों से कर मेल ।।११।। 
गोद उठाकर श्याम को, मुख चूमत हुलसात । 
त्रिभुवन पति को निरखती, जेहि जग खोजि हिरात ।।१२।। 
फेर जिमावति वाल गन, अति सुन्दर मिछान । 
कहती सब सों प्रेम सों, आयउ फेरि विहान || १३।। 
तव खेल्यो घनश्याम सँग, जाहु अवै निज धाम | 
मानत सवको कृष्ण सम, धन्य यशोदा वाम ।।१४।। 
गये सखा सव श्याम के, अपने-अपने धाम । 
धन्य वाल गण प्रेम है, रहत संग सुखधाम ।।१५।। 
भक्तों के वश में रहें, नटनागर नँदलाल । 
जयति यशीदालाल जय, जय गिरिधर गोपाल ।।१६।। 
जयति-जयति कहते रहो, हिय में अवशि 'किशोर” । 
देहिं दरश व्रजनाथ हरि, मोहन माखन चोर ।।१७।। 
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वुन्दाबन गमन लीला 

ऐसी हरि इच्छा भई, वृन्दावन सब जायँ । 
माया पति माया करी, कोऊ थिर चित नायँ ।।१।। 
कहति यशोदा नन्द सों, सुनो पिया मम बात 
जब से जन्मा सुत अहै, नित होवैं उत्पात ।।२।। 
छोड़ें अब यहि गाँव को, और कहूँ बस जाहिं । 

मानो पिय मेरी कही, रहिबो भल यहँँ नाहिं ।।३।। 
वृक्ष गिरे कल देख लो, बचा लला घनश्याम । 

और दूसरा हेर लो, रम्य स्थल सुखधाम ।।४।। 
नन्द कहें अच्छा प्रिये, कल बुलवाऊँ ग्वाल 
छोड़ें फिर इस ग्राम को, सब मिलकर तत्काल ।।५।। 
दूजे दिन नँदराय ने, जोड़े गोपी ग्वाल 
अपनी-अपनी सब कहें, युवा वृद्ध अरु बाल ।।६।। 
सवने मिल निश्चय किया, वृन्दावन बसि जाये 
सघन विपिन छाया विटप, गाय वच्छ सुख पाये ।।७।। 
नित्य नया ऊधम जहाँ, बसना वहाँ न ठीक । . 
बसें सहित परिवार सब, वृन्दावन निर्भीक ।।८।। 
नंद उपनँद उनसे कह्यो, सब मिलि अब तुम जाव 
बृन्दावन में पुर बसौ, ऐसा करो उपाव ।।९।। 
आज्ञा पाकर गये सब, ऐसा किया विधान । 
बढ़िया से बढ़िया वहाँ, सबके बने मकान ।।१०।। 
"जल सुपास यमुना निकट, विलग-बिलग गोथान । 
रचना है सुन्दर रची, जंगल बीच महान ।।११। 
सब जाकर रहने लगे, तज करके नेंद ग्राम । 

सुखी सहित परिवार सब, सुन्दर लख कर ठाम ।।१२।। 
दिवस बीतते थे वहाँ सुखमय सब के साथ । 

माता से कहने लगे, इक दिन ब्रज के नाथ ।।१३।। 
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दाऊ के सँग जाउँ मैं, गाय चरावन माय । 
अपनी गैयाँ आपु मैं, लैहौं नित्य चराय ।।१४।।. 
डर मत काहू बात से, दे मोंकों अब जान । 
यशुमति निरखत श्याम मुख, बोली सुनु मम प्रान ।।१५।। 
बारो सो तू लाल है, बड़ो कठिन यह काम । 
कुम्हलावैगो घाम में, कोमल तन घनश्याम ।।१६।। 
होत भोर जैबो परै, पलटैं फिर सब शाम । 
धेनु भागतीं वेग सों, तू सकि है नहिं थाम ।।१७।। 
होउ बड़े जव' लाल तुम, तव करना यह काम । 
अबहिं रहो मम पास ही, नैनन के सुखधाम ।।१८।। 
सुनि कै माता के वचन, विरझाने घनश्याम । 
वन जैहों मैं अवशि अब, मोहिं न लगिहे घाम ।| १९।। 
लोटत हैं हरि भूमि पर, उठें न हारी मात । 
रुदन करत घनश्याम जी, जैहौं मैं सँग तात ।।२०।। 
में बारो अब नहिं हौं, देखु मातु मम ओर । 
धावत मैं सबसों अधिक, कासों हौं कमजोर ।।२१।। 
नहिं देगी जो जान तू, कछु नहिं खाऊँ आज । 
नाहिं मानिहौं वात तुव, कहत भये ब्रजराज ।।२२।। 
बहुत कही मानी नहीं, तव बोली यों मात । 
दाऊ ले जा साथ में, और सुनो मम बात । | २३।। 
गाय मरकही जौन हो, उसके ढिग नहिं जाय । 
सब वातों का ध्यान रख, रखना संग ब्रजराय ।।२५।। 
सौंप रही हौं मैं तुम्हें, अपना तन मन प्रान । 
हँसते थे बलराम जी, मां को भोली जान || २६।। 
चीन्हति नहिं घनश्याम को, यह हैं पूरन काम । 
परब्रह्म सुत मानती, कैसी भोली वाम ।।२७।। 
कहन लगे बलराम तव, चिन्ता मत कर माय । 
सँग या को मैं राखि हौं, तू काहे घवराय ।।२८।। 
लकुटी लेकर हाथ में, चले चरावन गाय । 
तीन लोक वस जाहि के, वह प्यादे पग जाय ।।२९।। 
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बन-बन डोलत श्याम घन, सखन सहित हुलसाय । 

लता वृक्ष निरखत फिरत, मन में अति सुख पाय ।।३०।। 
निर्मल यमुना नीर लखि, मोहित भे घनश्याम । 

प्रेम मग्न डोलत फिरैं, मोहन लीला-धाम ।।३१।। 
वेला में गोधूलि की, पलटे सब मिलि गेह । 
गोपद की शुभ धूलि वह, चढ़ी श्याम मुख देह ।।३२।। 
श्याम सलोनो रूप वह, जा पै गो पद धूल । 

ज्यों राजत हैं यमुन जल, रजत जलज सुख मूल । ।३३। । 
अद्भुत झाँकी श्याम की, निरखत ब्रज की बाल । | 
प्रेम मगन कहती सबै, चिरजीवैं नंदलाल ।।३४।। 
यशुमति जोहति बाट थी, अब आवत घनश्याम । 

धूरि उड़ति मग में लखति, हर्षित यशुदा वाम ।।३५।। 
दूरहिं ते टेरन लगे, मैया मैं गो आय । 
दौरत आये श्याम तब, यशुमति लियो उठाय ।।३६।। 
आँचल से झारन लगी, तन से लिपटी धूर । 

मुख चूमति निरखत खड़ी, प्रेम पगी भर पूर ।।३७। । 
माखन मिसिरी तुरत फिर, लाई यशुमति मात । 

खाव लला प्रिय श्याम तुम, में बलिहारी जात ।।३८।। 
प्रेम सहित सब सखन सङ्ग, खायो ब्रज के नाथ । 
व्यालू तुरतै बनी फिर, मिलि बैठे सब साथ ।।३९।। 
खायो सबने प्रेम सों, परसत यशुमति मात । 

गमने निज-निज गेह सब, सखा सङ्ग हुलसात ।।४०।। 
पलका लेटे श्याम जब, चरण चापती मात । 

आज थके हो श्याम तुम, कोमल है तव गात ।।४१।। 
नाहिं थक्यो हैं मात मैं, तू जावै अब सोय । 

क्यों दाबति है पाँव मम, वृथा समय मत खोय ।।४२।। 
बरबस आँचल खैंचिकै, पौढ़ाई जब साथ । 
लपटि हिये सों श्याम तव, सोय गये व्रजनाथ । ।४३। । 
धन्य यशोदा भाग्य है, उर लाये घनश्याम । 

सब जिन के उर में बसे, जो हैं सुख के धाम ।।४४।। 
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धनि वृन्दावन धाम है, जहँ विचरत नँदलाल । 
धन्य सखा अरु धेनु हैं, निरखत दीनदयाल । | ४५।। 
सुनो कृष्ण अब लगी है, चित 'किशोर' के चाह । 
करो कृपा दिखलाव हरि, अपनो रूप अथाह ।।४६।। 


वत्सासुर बध लीला 


वृन्दावन नन्दन बना, जब से आये श्याम । 
लता वृक्ष सब फूलते, सुखमय था सब ठाम ।।१।। 
धरणी उपजत अन्न अति, सुन्दर लगते फूल । 
फलते फल सब वृक्ष हैं शुचि कालिन्दी-कूल ।।२।। 
वारह मास रहै वहाँ, सुन्दर सुखद वसन्त । 
भाँति-भाँति के वृक्ष सब, फूलैं फलैं अनन्त ।।३।। 
मन्द-मन्द शीतल पवन, चलती चारों ओर । 
हरा भरा बन घन निरखि, नाचत सुन्दर मोर ।।४।। 
शुन्दर वृक्ष रसाल में, लगते सुन्दर बौर । 
इन्दर पुष्प पलाश के, शोभित हैं सिर मौर || ५।। 
जुही चमेली खिल रही, गेंदा और गुलाब । 
कहीं चाँदनी खिल रही, मात कियो महताब ।।६।। 
कुहू-कुहू कोयल करे, मन को रही लुभाय । 
सारस हंस चकोर शुक, शोभा रहे बढाय ।।७।। 
कहूँ झुण्ड के झुण्ड मृग, विचरत हैं बन माहिं 
चुख का रहत निवास नित, काहू को दुख नाहिं ।।८।। 
वृन्दावन वैकुण्ठ सम, जहाँ बसत घनश्याम 
चुरपुर हू सों है अधिक, सुन्दर वह ब्रजधाम ।।९। | 
ऐसे सुन्दर विपिन में, गाय चरावत श्याम । 
“वाल वाल सब सँग हैं, और बन्धु बलराम ।।१०।। 
कोउ बजावत बांसुरी, कोऊ दौरत धाय । 
कोऊ गावत राग है, हर्षित हैं ब्रजराय ।।११।। 
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नित जावें घनश्याम बन, बलदाऊ के साथ ! 
गाय चरावत फिरत जो, त्रिभुवन पति व्रज नाथ ।।१२।। 
नित्त खेलत आनन्द सों, सव को करत निहाल | 
वन-बन घूमत श्याम घन, नट नागर नँदलाल ।।6३]! 
कंस-राज ने उधर जव, सुना वहाँ यह हाल । 
वृन्दावन आकर बसे, मन मोहन गोपाल ।!१४!! 
योद्धा जोरि विशाल तव, कहने लगा नपाल 
बीड़ा लेय उठाय सो, जो मारे नँदलाल ।! 3३५ । ! 
वत्सासुर निश्चर बड़ा, बीड़ा गया चडाद 
पल में मारूँ बाल वह, कहत जिसे ्ज्रड ! ३६! ! 
क्यों डरते उस बाल से जात हुँ तत्काल 


पल में आउँ मार कर, सुनो वीर झुराळ । ! ३७! ! 
निश्चर चला तुरन्त वह, वृन्दाबन को र 


विकट भूधराकार तन, कलुषित हृदय रूर 
गाय चराते विपिन में, मोहन मदन गुरा 
वत्स-रूप धरि मिला वह, बछडो में तत्काल | ! ३९ 
बत्सासुर है आ गया, जान गये डजलास 
नैनन सैनन सों क्यो, दाऊ सो सड हाल ' ! २७ 
ग्वालन सों हरि यो कह्यो, घेरो अड रङ शाद 
हाकि करहु इकठौर सब, सोंइः शड फिशर | २७ 
सुनकर धाये सखा सब, होंफत भिजि के क्ष । 
वत्सासुर भाग्यो अलग, धेरि ७ कोळ शास (६२२ 


rN, 
त 
रही 


हरि बोले में जात हूँ, लार उसको केर 
> 


आओ राव मिल यहाँ को, ग्वालय सोइूशे लेर २६ 
चलते ही भागा असुर, पीछे कीडे ३७७ 

गये निकल जव दूर तब, निजेन लखरूर कुष २६ 
ठहरि अरुर उत्त गयो तब, पिरखे बद्र 

उन्हें अकेला पाथ फे, सोचा छारे शर । २८५ 
वत्स रूप विकराल वह, नभूता जियो फूला। 
दौड़ा करके कोप तब, जब पस्कै इजराय 
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पहुँचा हरि के पास त्यों, पारव पकड़ ब्रजराय । 
उसे उठायो भूमि से, असुर गयो घबराय ।।२७।। 
सिर सों उँचो हाथ करि, चारों तरफ घुमाय । 
पटक्यो बाको भूमि पर, नट नागर ब्रजराय ।।२८।। 
मरा असुर तत्काल ही, पहुँचा वह सुरधाम । 
बैरी को भी तारते, धन्य-धन्य घनश्याम | ।२९। । 
वत्स रूप निश्चर परो, चकित लखैं उस ठाम । 
आये झपटत ग्वाल सब, जहे पै थे घनश्याम ।।३०।। 
जय-जय-जय गोपल कह, हर्षित आये गेह । 
नित्य संग ही खेलते, हरि से सबका स्नेह ।।३१।। 
नन्द यशोदा सुन्यो जब, दीन्ह्यो बहु धन-दान । 
अनी टरी है कहत सब, रक्षक भो भगवान ।।३२।। 
यशुदा चूमति श्याम मुख, हिय में लेत लगाय । 
वारति तन-मन-प्रान है, बार-बार वलि जाय ।।३३।। 
धन्य-धन्य नँद-गेह है, धन्य यशोदा भाग । 
धन्य प्रेम है नन्द का, धन्य ग्वाल अनुराग ।।३४।। 
जिनको पाने के लिए, योगी साधत योग । 
उनके वश वे लोक पति, धन्य-धन्य वे लोग ।।३५।। 
जहाँ विचरते श्याम हैं, धन्य-धन्य वह धाम । 
जय गोविंद गोपाल जय, जय नटनागर श्याम ।।३६।। 
वृन्दावन वासी सुनो, हिय “किशोर” की बात । 
निज नैनन देखा चहूँ, सुन्दर श्यामल गात ।।३७।। 


गो दोहन लीला 


गाय चरावत फिरत है, बन-बन लीला-धाम । 
नटनागर गोपाल जी, सँग लीन्हें बलराम ।।१।। 
प्रेम पगे निरखें सभी, मोहक कृष्ण मुरारि । 
यशुमति है वड़-भागिनी, कहतीं सव ब्रज नारि ।।२।। 
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पीताम्बर धारण किये, गौवें लीन्हें श्याम । 
साँझ समय आवें जभी, निरखें सब ब्रज-वाम । | ३।। 
मोर-मुकुट .की छवि निरख, प्रेम मग्न हो जाँ. 
नित प्रति दर्शन करति हैं, तऊ न हृदय अघारँ ।।४।। 
गाय दुहत नित निरखहीं, नन्द बबा को श्याम 
मन में आया श्याम के, सीख लेऊँ सब काम ।।५।। 
क्षण में रचता जगत जो, वश में सकल जहान 
जो चाहे सो करे वह, मायापति भगवान ।।६।। 
वह चाहत है सीखिबो, गो दोहन को काम 
लीलापति लीला करें, मायापति घनश्याम ।।७।। 
कहत श्याम हैं नन्द सों, मोंकों देउ सिखाय 
जैसे दुहते आप हैं, विधि सो देउ बताय ।।८।। 
बैठ गये ढिग बबा के, मोहन मदन गुपाल 
जेहि विधि दुहते नन्द थे, निरख रहे नंदलाल ।।९।। 
फिर बोले यों बबा सों, समझ गया मैं आज 
देहु दुहन मोकों अबहिं, कहन लगे ब्रजराज ।।१०।। 
हँसे नन्द हरि छवि निरख, बोले अति सुख पाय । 
काल्हि बताऊँगा तुम्हें, गो दोहन ब्रजराय ।।११।। 
प्रात सिखाऊँगो तुम्हें, फिर दुहना मम प्रान । 
अब जाओ ढिग मात के, कही लला लो मान ।।१२।। 
हरि आये गृह माहिं तव, कहत मात सों वात । 
गो दोहन बतलाइहैं, तात होत परभात ।।१ ३।। 
मैया तू दीजो जगा, में परता तुव पाबे । 
तात संग मैं अवशि ही, दोहन सीखन जावँ ।।१४।। 
हिय हर्षित पुलकित भई, हरि को गोद उठाय । 
मुख चूमत उर लाय कै, मन में मोद बढ़ाय ।।१५।। 
काल्हि जगाऊं अवशि मैं, अबहिं लला सो जाव । 
सुन्दर सेज विछाय कै, कहत आव इत आव ।।१६।। 
श्याम धाय पलका चढ़े, पौढ़े नँद के लाल । 
व्यजना मातु डुलावति, सोय गये तत्काल ।।१७।। 
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घर-घर व्यापी बात यह, हर्षित सब नर वाम | 
भोर दुहैंगे गाय हरि, नटनागर घनश्याम ।।१८।। 
भोर होत नँद गेह में, आये गोपी ग्वाल । 
प्रेम मग्न निरखैं सभी, मोहन मदन गुपाल ।।१९।। 
सुन्दर रंग विरंग यक, छोटी मटुकी लाय । 
रोहिणी मैया ने तबहिं, श्यामहिं दई गहाय ।।२०।। 
गावैं सुन्दर गीत सब, कोकिल बैनी नारि । 
नम सों सुर बरसत सुमन, धनि-धनि कृष्ण मुरारि ।।२१।। 
सुन्दर श्यामा गाय को, लाये फिर नँदराय । 
बछरा वाको खोलि कै, दीन्हो दूध पिलाय ।।२२।। 
नोनी बाँधी पाँव में, बिचक सके नहिं गाय । 
मृदुल करन को फेरि कै, पनिहाई नँदराय ।।२३।। 
निज समीप बैठाय हरि, समझाये सुख पाय । 
थन पकरायो हाथ में, दुहो लला अब गाय ।।२४।। 
. हेरत होत निहाल सब, पावत परमानन्द । 
) गाय दुहत भगवान हैं, जो हैं आनँदकन्द ।॥२५ ।। 
कोइ धार भू पर गिरै, कोई मटुकी बीच । 
दूध भूमि फैलाय करि, श्याम मचाई कीच ।। २६।। 
कोमल कर घनश्याम के, थन दावो नहिं जाय ।: 
हँसति ग्वालिनी खड़ी तहँ, निरखैं छवि हरषाय । | २७।। 
दियो दान तब नन्द ने, यशुमति हर्ष अपार । 
गो दोहन सीखे लला, ब्रज में मची गुहार ।।२८।। 
थन्य-धन्य वह गाय है, दुह्यो जाहि घनश्याम । 
धनि-धनि गोपी ग्वाल हैं, देख्यो दृश्य ललाम ।। २९।। 
धन्य यशोमति प्रेम है, धन्य-धन्य अनुराग । 
सुर नर मुनि किन्नर कहें, धन्य-धन्य हैं भाग । ।२०। | 
गो द्विज पालक श्याम घन, 
विनवउँ दोउ कर जोर | 
पूर्ण करो अभिलाष हरि, 
निरखै तुम्हें ''किशोर”' ।।३१।। 
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मोती बोबन लीला 


सुन्दर मास अषाढ में, चहुँ दिशि है आनन्द 


रिम झिम रिम झिम जल परत, छिप्यो छटा में चन्द | ॐ | 


दुरत कबहुँ प्रकटत कबहुँ, मन को रहा लहमाड 


मन्द-मन्द मारुत बहै, छवि बरनी नहिं जाड 
कबहुँ गरजत घन गगन, दमकति दानिते दौर 


लता वृक्ष कुसुमित सुमन, सुन्दरता क्ड उँ 


कबहुँ बरसत जोर से, घटा घोर चन डोर 
हिलते डुलते वृक्ष हैं, पवन चलै झकझोर 


जीव जन्तु गन मगन हैं, वरषा देश इङ्र 
वापी कूप तड़ाग सब, जल मय रहे हेछाद 
उमड़ि-उमड़ि सरिता बही, चली जले रे झार 


टर्र-टर्र दादुर करे, ऐसा दृश्य दिस्य 
मानो दूषित राज्य में, प्रजा रही अङुजाद 


पीउ-पीउ पपिहा करें, साचे झसइर शोर 
मन को मोहित कर रही, श्याइ छः है ओर 
पावस ऋतु आनन्द मय, इषि है उस. करे 
खेत जोतते कृषक गण, समूचिउ सश "इने 
ब्रज में सुख का साज है, इत है इजरुज 
नित उत्सव होते रहे, शुभदिन शुष सब कल 
नन्द बबा के द्वार पै, लगी रहे त कोर 
दूर-दूर से आवते, दर्शन हेतू अहीर 

प्रमुदित हो लखि श्याम को, हिय भ ७९५ इस 
जो आवत जेहि हेतु कहें, पुरवत सब की जार 
नित आवत हैं बनिक गन, सुन्दर जाइत पाल 
सबै खरीदत नन्द जी, जो चाहत भोपाल 
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आया था इक जौहरी, लेकर रत्न अपार । 
हीरा पन्ना लाल थे, मोती विविध प्रकार ।।१४।। 
रत्न जटित भूषण विविध, थे माणिक पुखराज । 
गो मेदक नीलम सुघर, बहु आभूषण साज ।।१५।। 
मूँगा पोहे माल में, सुन्दर ललित विशाल । 
मुकुट सजा नव रत्न का, कहत लखौ नँदलाल ।।१६।। 
लहसुनियाँ यक बड़ा सा, चमकत चन्द्र समान । 
निरखत थे ठाढ़े वहाँ, कृष्णचन्द्र भगवान ।।१७।। 
चहै जौहरी बिकै सब, रीझै नन्दकुमार । 
वरनत विविध विशेषता, बात बनाय विचार ।।१८।। 
चीन्हत नहिं भगवान को, करता उनसे मोल । 
ज्यों बहरा सुनता नहीं, चाहे बाजे ढोल ।।१९।। 
हिय का बहिरा वणिक था, बहुत बतावे दाम । 
भाव ताव करता चतुर, ठगन चहै घनश्याम ।।२०।। 
जो भाया गोपाल को, दिये दाम नँदराय । 
भूषण लीन्हें विविध विधि, हर्षित भे ब्रजराय ।।२१।। 
जाय दिखाये मातु को, हर्षित भे घनश्याम । 
वह उनको पहनाय के, निरखत सुछवि ललाम ।।२२।। 
निरखत छवि घनश्याम की, प्रेम प्रफुल्लित गात । 
श्याम सलोना रूप लखि, बलि-वलि जाती मात ।। २३।। 
नटनागर गोपाल के, मंन में गया समाय । 
मोती बोऊँ मैं यहाँ, देखे जन समुदाय ।।२४।। 
तव बोले हरि मातु सों, मेरी यह अभिलाष । 
मोती की खेती करूँ, बड़े लाभ की आस ।।२५।। 
सुन्दर भूमि गुड़ाय दे, मैया तू तत्काल । 
अबहिं उगाऊँ पेड़ मैं, बोले यों नँदलाल ।।२६।। 
हँसती माता वात सुन, निरखत छवि घनश्याम । 
भूमि गुड़ाय तुरन्त फिर, ठीक किया वह ठाम ।।२७।। 
निज गर की तोरी तुरत, मंजुल मुक्ता माल । 
मोती बोये यों वहाँ, नटनागर गोपाल ।।२८। | 
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निज कर सों घनश्याम ने, सींचो अति सुख पाय । 
कहत सबन सों श्याम थे, भोर जमेंगे माय ।।२९।। 
निरखैं सब बालक खड़े, हँसैं, परस्पर देख । . 
मेटन चाहत श्याम हैं, विधि विधान की रेख ।।३०।। 
मोती जम सकते नहीं, करते श्याम मखौल । 
हरि कहते उग आयँगे, झूठा है. यह कौल ।।३१।। 
कोउ कहत जम जाएँगे, यामें संशय नाहिं । 
होवेगा वह अवशि ही, जो इनके मन माहिं ।।३२।। 
तू चीन्हत है इन्हें नहिं, इनकी शक्ति महान । 
कहते इनको हैं सभी, परब्रह्म भगवान ।।३३।। 
एक कहत क्यों बकत है, बातैं बादि तमाम । 
झूठ बोलिबो पाप है, ठीक नहीं यह काम ।।३४।। 
एक कहत नहिं झूठ है, साँच कहत यह बात । 
अवशि जमैं मोती यहाँ, लखियो होत प्रभात ।।३५।। 
कहते जो कुछ श्याम हैं, अवशि बात वह होय । 
झूठ तनिक इसमें नहीं, समुझि परै है मोय ।।३६।। 
निशि भर की ही बात है, क्यों घबराते आप । 
भोर होत ही जानि हौ, साँच-झूठ की छाप ।।३७।। 
ऐसे ही करते सभी, मिल कर वादविवाद । 
मन में था जिन के भरा, श्याम प्रेम उन्माद ।।३८।। 
श्याम कह्यो क्यों लड़त हौ, सुनो सखा मम बात । 
मोती देऊँगा तुम्हें, आना सभी प्रभात ।।३९।। 
गमने निज-निज गेह सब, कही जाय यह बात । 
करत अचम्भा सबहि थे, लरिकन के पितु-मात ।।४०।। 
रैन दिवस निरखत रहत, प्रेम मगन हुलसात । 
जो कुछ चाहत श्याम हैं, वही करत है मात ।।४१।। 
भोली भाली मात थी, साँचो वाको नेह । 
वारति तन मन श्याम पै, करती परम सनेह ।।४२।। 
लाड़ प्यार करती बहुत, बड़े प्रेम के साथ । 
भूलि यशोमति अपनपौ, विकी कृष्ण के हाथ ।।४३।। 
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सुन्दर वस्त्र विछाय कै, पौढ़ाये गोपाल । 

सँग में पौढ़ी मातु फिर, छवि लखि होत निहाल ।।४४।। 
हिय में लपटे श्याम. हैं, धन्य यशोदा मात । 
भाग्य सराहत देवगण, प्रेम मगन हुलसात ।।४५।। 
निशि में जब सोये सभी, माया रची गुपाल । 

वृक्ष उगे सुन्दर वहाँ, बढ़े सभी तत्काल ।।४६।। 
अनहोनी होनी करी, त्रिभुवनपति गोपाल । 

फले लटकते विटप में, अनगिन मुक्ता माल ।।४७।। 
भोर होत सबने लखा, मोती का शुचि बाग । 

होती जगमग ज्योति है, मानो जलै चिराग । ४८|| 
या कि अँधेरी रात में, चमकत नखत अकाश । 

ऐसा देखा सबों ने, सुन्दर सुखद प्रकाश ।।४९।। 
करत अचम्भा नारि-नर, बालक वृद्ध जवान । 

सुर किन्नर गन्धर्व सब, विस्मित भये महान ।।५०।। 
भन्य-धन्य कहते सभी, है आश्चर्य महान । 

मैया ढिग हैं, खड़े हरि, लसत मन्द मुस्कान ।।५१।। 
कहन मात से तब लगे, मोती तोडूँ जाय । 
बादूँगा मैं तुरत सब, हँसत चले यदुराय ।।५२।। 
मगन निरखती मातु थी, तोड़त थे घनश्याम | 
झोरी में भर-भर लगे, मोती देन ललाम ।।५३।। 
जेते आये ग्वाल गण, सब को दिये बुलाय । 
- सबने लीन्हें प्रेम से, कहते जय ब्रजराय ।।५४।। 
मची धूम ब्रजधाम में, आवैं नित प्रति लोग । 
निरखत मोती बाग सब, रहेँ परम सुख भोग ।।५५।। 
धन्य-धन्य नँद धाम है, मोती का जहेँ बाग । 
धन्य-धन्य सब ग्वाल गण, धन्य श्याम अनुराग ।।५६।। 
सव कहते हैं श्याम जय, जय-जय-जय गोपाल । 
जय-जय-जय व्रजराज जय, जय-जय-जय नँदलाल ।।५७।। 
जैसी मोती बोय कर, चकित किये सव लोग । 

वोबहु सुख के बीज फिर, वैसेहि वनै सँयोग । ।५८।। 
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राधा-वर मनहरन हरि, वंशीधर घनश्याम । 
निज “किशोर” को दरश दो, पूर्ण ब्रह्म निष्काम ।।५९।। 


बकासुर बध 


धन्य यशोमति भाग हैं, गोद खिलावत श्याम 


जो क्षण में रचते जगत, जो हरि लीलाधाम ।।१।। 


गाय चरावत बन फिरें, वे मोहन ब्रजराज 


जिन धारो है मनुज तन, करन सुरन के काज ।।२।। 


बन-बन विचरत नित्य प्रति, संग सखा बलराम 


गाय चरावत फिरत हरि, नट नागर घनश्याम ।। ३।। 


मोर मुकुट सिर पर धरे, बंशी लीन्हें हाथ । 


पीताम्बर धारण किये, मोहन ब्रज के नाथ ।।४।। 


नील नलिन से नयन हैं, मन्द-मन्द मुसकात 


दमकत हरि के दाँत यों, जिनसे मोती मात ।।५।। 


कुण्डल में हीरा जड़ा, दमके मानों भान 


तिरछी चितवनि तीर सी, भौहैँ मनो कमान ।।६।। 


अरुण अधर नासा रुचिर, सुन्दर गोल कपोल । 


सुधा सरिस हैं सरस अति, मधुर श्याम के बोल ।।७।। 


निरखत ही घनश्याम को, मोहित हों नर नारि 


आरत तन मन प्रान धन, तृनसम सरबस वारि ।।८।। 


बन-बन डोलत फिरत अब, गाय चरावत श्याम 


ग्वाल बाल गन मगन मन, पावत सुख अभिराम ।।९।। 


माखन रोटी प्रचुर दधि, खात सबै मिलि साथ 


पीवत यमुना जल विमल, सखन सहित ब्रजनाथ ।।१०।। 


गावत बिरहा कोउ है, कोऊ नाचत झूमि । 


कोउ बजावत ताल है, बैठि श्याम सँग भूमि ।।११।। 


कोउ चढ़त है पेड़ पै, करत खेल बहु भाँति । 


प्रेम सहित हरि निरखहीं, बैठे सब मिलि पाति ।।१२।। 
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जब लौटत हरि साँझ घर, पुर आनन्द अपार । 
श्याम सलोनो रूप लखि, होत सबै बलिहार ।।१३।। 
प्रेम पगी ब्रज नारियाँ, वारैं तन-मन-प्रान । 
तिन के हिय में वसत हैं, कृष्णचन्द्र भगवान ।।१४।। 
ब्रजजन नयनन बसत हैं, मोहनमदन गोपाल । 
गृह कारज भूलैं सवै, लख छबि रहत निहाल ।।१५।। 
मिल कर बैठत जहाँ सब, करत श्याम की बात । 
नित प्रति देखत श्याम को, तऊ न हृदय अघात || १६।। 
श्याम श्याम रटते रहें, भोर साँझ दिन रात । 
सोवत उनका ध्यान है, जागत उनकी बात ।।१७।। 
उधर कंस व्याकुल रहत, सोचत है दिन रात । 
कैसे मारुँ श्याम को, सूझत थी नहिं घात ।।१८।। 
मंत्री सव इक ठौर करि, करिकै तुरत सलाह । 
भेज्यो नृप ने वकासुर, बल में अधम अथाह । | १९।। 
गया पवन सम तुरत ही, वृन्दावन की ओर । 
दुष्ट निशाचर नीच वह, निर्दय हृदय कठोर ।।२०।। 
गाय चरावत रहे हरि, बन में लीन्हें ग्वाल । 
मग में बैठा दुष्ट वह, धरे रूप विकराल ।।२१।। 
एक चोंच धरती धरी, दूजी धरी अकास । 
मुख फेला यों बकासुर, मन में अस विश्वास || २२।। 
गाय बच्छ अरु ग्वालगण, निगल जावँ सब साथ | 
मैं मारँगा सहज ही, गोपालक ब्रजनाथ ।| २३।। 
पल में भक्षूँ सभी को, भूप दुःख दूँ मेट । 
यही सोचकर बकासुर, रहा भूमि पर लेट ।।२४।। 
एक सखा लखि असुर को, कहत अहो ! गोपाल । 
पक्षी बैठो विकट वह, देख डरें सव ग्वाल ।। २५।। 
मना करत मत जाव कोउ, पक्षी है विकराल । 
कॉपत भे सव ग्वाल गण, हँसत भये नंदलाल ।। २६।। 
क्यों डरते हो सखा तुम, बैठो सब इक ठाम । 
मैं जाता हूँ मारने, यों बोले घनश्याम ।॥२७। । 
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बरजत हैं सब ग्वाल गण, मत जाओ नंदलाल । 
सुनत श्याम नहिं काहु की, धावत जात उताल ।।२८।। 
पहुँचे निशिचर निकट, जब, मुदित हुआ वह दुष्ट । 
बढ़ा श्याम की ओर को, मन में होकर रुष्ट ।[२९।। 
मुख में अपने श्याम को, निगल गया तत्काल । 
बडी चोंच निज बन्दकर. , लिया उदर में डाल ।।३०।। 
मगन हुआ क्षण मात्र को, सिद्ध समझि निज काज । 
नहीं पता था दुष्ट को, स्वयं मरेगा आज ।।३१।। 
लगी बकासुर उदर में, हरि माया से आग । 
जल्दी से हरि को उगल, चाहा जाऊं भाग ।।३२।। 
गिरिधर ने झट चोंच गहि, चीर धरी दो टूक । 
मरां असुर तत्काल वह, हाः हाः हाः हाः हूक ।।३३।। 
क्षण में पहुँचा स्वर्ग वह, छोड़ राक्षसी देह । 
वैर भाव से किया था, कृष्णचन्द्र से नेह ।।३४।। 
चाहे ध्याओ बैर सो, चाहे करलो प्रेम । 
तारैं हरि हर रीति से, धन्य-धन्य ध्रुव नेम ।।३५।। 
चिल्लाना सुन असुर का, दौड़े मिल कर ग्वाल । 
आये वे तत्काल सब, जहाँ खड़े नँदलाल ।।३६।। 
कहते सब मिल ग्वाल गण, धन्य-धन्य गोपाल । 
मारा निशिचर आपने, भारी किया कमाल ।।३७।। 
महा भयंकर रूप था, डरते थे हम जाहि । 
वीर बहादुर अति बली, .पल में मारा ताहि ।।३८।। 
हर्षित सब मिलि ग्वाल गण, करते जय जय कार । 
गाते गुण गोपाल के, अपनो तन मन वार ।।३९।। 
कहत सबै मिलि हम वचे, नहिं जाता वह खाय । 
निशिचर बडा कठोर था, वचा लिया ब्रजराय ।।४०।। 
केहिविधि पूछत ग्वाल गण, बतलाओ तो श्याम । 
पेट प्रविशि आये निकल, कीन्हों काम तमाम ।।४१।। 
अपनी-अपनी सब कहत, पूछत हैं सब हाल । 
सीधी साँची बात कहि, समझावत गोपाल ।।४२।। 
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चले हॉक सब गाय तब, बेनु बजावत श्याम | 
अति विचित्र लीला करें, मोहन लीला धाम ।।४३।। 
भई साँझ आये नहीं, कारन हे धौं काह । 
यशुमति ठाढ़ी द्वार पर, रहीं हेरि हरि राह ।।४४।। 
ज्यों वछरा सों विछुर कै, तलफत विलखत गाय । 
वैसेहि व्याकुल ह्वै रहीं, यशुदा हरि की माय ।। ४५।। 
मुदित यशोमति अति भई, मिटा हृदय-भूचाल । 
आवत देखे दूर ते, मोहन मदन गुपाल ।।४६।। 
ग्वालिनियाँ मग जोहतीं, कब आवैं ब्रज-भूप । 
हुलसित हिय होती लखैं, सुन्दर श्याम स्वरूप । | ४७।। 
ज्यों बहरा सुनने लगे, अन्ध देख सब पाय । 
वह सुख गोपिन को मिलै, देखें जब ब्रजराय । [४८ | | 
वंशी धुनि श्रवणन परत, हिय हैं ब्रजनारि । 
न्यौछावर होतीं सबै, निरखें कृष्ण मुरारि ।।४९।। 
जो नहिं पातीं देख हरि, समझें निज दुरभाग । 
सत्य प्रेम सव करत थीं, गोपिन सत अनुराग ।।५०।। 
आये ढिग गोपाल जब, उठा लिया माँ गोद । 
धूल झाड़ती श्याम तन, मन में भर कर मोद ।।५१।। 
कह्यो आय सव ग्वाल गण, भयो आज जो हाल । 
जेहि विधि मारयो असुर को, मोहन मदन गोपाल। ।५२।। 
विलग-विलग सव कहत हैं, बरणत बड़ा बखान। 
फरत अचम्भा मात है, विनवत है भगवान ।।५३।। 
कर जोड़े विनती करै, नावत भूपर माथ । 
रक्षा की भगवान ने, आज बचे ब्रजनाथ ।।५४।। 
दिये दान मन मगन है, भूषन बसन अपार । 
हर्षित पुरवासी सबै, हरि को रहे निहार ।।५५।। 
कहति मातु मत जाव बन, सुनो लला गोपाल । 
में वरजति हों याहि सों, वन को वेढव हाल ।।५६।। 
जीव जन्तु बसते वहाँ, जाना वहाँ न ठीक । 
घर में खेलो खेल सब, छोड़ो अब वह लीक ।।५७।। 
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जो चाहो सो खाव यहेँ, दधि माखन पकवान । 
मानहु अब .तुम- बात मम, मेरे जीवन प्रान ।।५८।। 
मोहन बोले मातु सों, नहीं चरैहौं. गाय । 
ना जैहों बन मालु मैं, तू जनि मन दुख पाय ।।५९।। 
हर्षित सुनिकै बात को, दीन्ह्यो माखन लाय । 
लगे खान सँग सखन के, कृष्ण चन्द्र ब्रजराय ।।६०।। 
समुझति यशुमति बाल है, नहिं चीन्हति गोपाल । 
परब्रह्म भगवान को, जानति अपना लाल ।।६१।। 
नित निरखत कौतुक रहे, तौहूँ जाति भुलाय । 
माया श्री गोपाल की, अति अद्भुत दर्शाय ।॥६२। | 
सुर हर्षित ह्वै गगन से, रहे फूल बरषाय । 
कह जय-जय गोपाल जय, जय-जय-जय ब्रजराय । ।६३। | 
धन्य-धन्य ब्रज लोग जो, निरखत होत निहाल । 
धन्य सखा गन हैं सबै, सँग डोलत नँदलाल ।।६४।। 
धन्य भाग्य हैं नन्द के, सुत पाये घनश्याम । 
धन्य धाम उनका जहाँ, हैं वह लीला धाम ।।६५।। 
धन्य लता अरु वृक्ष हैं, जो उपजे ब्रज भूमि । 
धन्य-धन्य यह ग्वाल गण, नाचत हरि सङ्ग झूमि ।।६६।। 
धन्य भक्ति अरु प्रेम है, धन्य भक्त की देह । 
जिसका हरि पर नेह है, जिस पर हरि का नेह ।।६७।। 
जय-जय-जय गोपाल जय, जय-जय-जय नँदलाल। 
जय-जय-जय ब्रजराजजय, जय-जय मदन गुपाल ।।६८।। 
जैसे बक को मारि कै, ब्रजजन किये निहाल । 
वैसे रूप दिखाय दो, मोहन दीन दयाल ।।६९।। 
प्रति क्षण नैनन में बसो, मेरे नन्द किशोर ।. 
छवि 'किशोर' को आपकी, दीखै चारों ओर ।।७०।। 
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चकई भौरा लीला 
सखन सहित खेलत फिरैं, भाँति-भाँति हरि खेल । 
बाल केलि वह करत हैं, सबहिं बाल इक मेल ।।१।। 
कोऊ भाजतजोर से, कोऊ नाचत गाय । 
कोऊ पीटत ढोल है, कोऊ झाँझ बजाय ।।२।। 
कोऊ खेलत गेंद है, सङ्ग-सङ्ग नित आय । 
कोऊ निरखत प्रेम से, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।३।। 
खेलत खेल अनूप वह, बरनो जो नहिं जाय । 
त्रिभुवनपति के खेल को, निरखत सुर-समुदाय ।।४ | | 
मगन होय वह खेल लखि, सब सुर-गण सुर-नारि । 
कह जय-जय घनश्याम जय, जय-जय कृष्ण मुरारि ।।५।। 
लड़ते हैं बालक जभी, एक दूसरे साथ । 
तब करते हैं न्याय वह, मोहन ब्रज के नाथ ।।६।। 
मानत बालक हैं सबै, जौन कहत नँदलाल । 
पावन प्रेम पगे रहत, वह सूधे ब्रज-ग्वाल ।।७।। 
भूले हैं घर बार अरु, मात-पिता का नेह 
सत्य भक्ति के साथ वह, करत श्याम सों स्नेह ।।८।। 
खेलत कबहूँ जाय बन, कबहुँ यमुना तीर 
बिन हरि के देखे रहत, बालक सभी अधीर ।।९।। 
मना करत पितु-मातु नित, मानत नाहीं बाल 
आवत देखन को सबै, मन मोहन नँदलाल ।।१०।। 
छिन को छोड़त नाहिं हैं, श्याम मनोहर संग । 
प्रेम पगे थे ग्वाल गण, चढ़ा प्रेम का रंग ।।११।। 
निरखत रहतीं प्रेम सों, खेल जो खेलत श्याम । 
मानति सव उनकी कही, धन्य यशोदा वाम ।।१२।। 
जो भावत है श्याम को, करती यशुदा सोय । 
देती सब कुछ लाय कै, उनकी रुचि जो होय ।।१३।। 
आवैं जितने बाल-गण,सबसों करती प्रेम । 
सबको मानति श्याम सम, धनि यशुदा का नेम ।।१४।। 
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'चकई भौंरा लीला : १०९ 
समझति सबको लाल निज, मुख निरखति हुलसात । 
जो चाहत हैं बाल-गण, मानति वाही बात ।।१५।। 
सबको मानति मातु थी, मोहन सम निज लाल । 
विलग न मानति काहु सों, आवत जेते बाल ।।१६।। 
जो माँगत थे वे सबै, देत बड़ो सुख पाय । 
सब समझत हैं मातु निज, ग्वाल बाल समुदाय ।।१७।। 
धनि लरिकन को प्रेम है, धनि-धनि उनका ज्ञान । 
हरि को मानत हैं सखा, जानत नहिं भगवान ।।१८।। 
सभी समझते श्याम को, अपना-अपना मित्र । 
सभी निरखते प्रेम से, करते बात विचित्र ।।१९।। 
कोऊ कहता चलो अब, खेलो मदन गुपाल । 
कोऊ कहता जात मैं, भूँख लगी मोहिं लाल ।।२०।। 
विविध भाँति की बात कर, खेलत खेल अघाय । 
मन भावै सो करें सब, श्याम रहे सुख पाय ।।२१।। 
खेल खेलावत जगत को, सो खेलत संग ग्वाल । 
करत अचम्भा सुरं सबै, खेलत लखि नँदलाल । ।२२।। 
यों सव को सुख देत हैं, ब्रज जीवन ब्रज चन्द । 
नटनागर गोपाल वह, मोहन आनन्द-कन्द ।।२३। । 
चकई भौंरा खेलते,चक्रपाणि घनश्याम । 
खेल खेलावत जगत को, सोई हरि सुख धाम ।।२४।। 
धनि-धनि हे लीला ललित, धनि-धनि लीला-धाम । 
सुर किन्नर सव कहत हैं, धनि-धनि-धनि घनश्याम । ।२५।। 
लिये सखा खेलत फिरैं, इत उत मदन गोपाल । 
प्रेम मगन ब्रजजन सबै, निरखत होत निहाल ।।२६।। 
धनिमाया है श्याम की, लीला करत अपार । 
जाहि जपत शंकर रहैं, सो ब्रज करत बिहार ।।२७।। 
जय-जय-जय ब्रजराज जय, जय-जय-जय गोपाल। 
कहत सखा घनश्याम के, जय-जय-जय नँदलाल। ।२८।। 
लौटे गृह हरि खेलकर, यशुमति लह्यो अनन्द । 
उर लावति अति प्रेम सों, चूमति है मुख चन्द ।।२९। । 
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११० : ब्रज-चन्द्र विनोद 

सबै जिमाये बाल गन, सड़ बिठा गोपाल । 
विविध भाँति भोजन परस, यशुमति भई निहाल ।।३०।। 
निशि आई भेजे सबै, निज-निज गृह को ग्वाल । 
सबके उर में बसत हैं, मोहन मदन गोपाल ।| ३१।। 

` धन्य यशोदा प्रेम है, धन्य नन्द अनुराग । 
सुर किन्नर कहते सबै, धन्य दुहुँन के भाग ।।३२।। 
जय-जय-जय गोपाल जय, जय-जय-जय ब्रजराज। 
जय-जय-जय घनश्याम जय, जय-जय सुरसिर ताज । |३३। | 
जो छवि निरखत ग्वालगण, अरु सखियाँ दिन रात । 
जन 'किशोर' हिय में बसैं, वही श्याम शुचि गात ।।३५।। 


राधा जी का प्रथम मिलन 

ग्वाल वाल हरि संग में, खेलत यमुना तीर । 

निरखत छवि सब प्रेम से, श्याम वरण शुचि नीर ।।१।। 
श्याम वजावत बाँसुरी, छेड़त सुन्दर तान 
मुग्ध भये सव ग्वाल गण, अति हर्षित सुख मान ।।२।। 
जल भरिवे को आवती, सुन्दर ब्रज की बाल 
राधा आई संग में, ताहि लख्यो गोपाल । | ३।। 
प्रेम पुरातन दुहुन को, दृग मग उमँग्यो आय । 

एक-एक की छवि निरखि, हर्ष न हृदय समाय ।।४।। 
सकल सृष्टि जो रचत है, रूप-राशि गुण धाम 
सुन्दरता की खान वह, लीलाधर घनश्याम ।। ५।। 
रीझे राधा रूप पर, त्रिभुवन पति गोपाल 
पल को पलक न मारते, निरखत होत निहाल ।। ६।। 
गौर वरण मुख सुघर अति, तापर सारी लाल । 

वेनी सोहत शीस पर, भृकुटी नयन विशाल ।।७।। 
आभूषण तन पर सजे, विविध भाँति अनमोल 
विधुवदनी सुन्दर अधर, मंजुल गोल कपोल ।।८।। 
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राधा, जी का प्रथम मिलन : १११ 
राधा को मुख चन्द लखि, फीको परतो चन्द । 
देखत ही वहि रूप को, मन में होत अनन्द ।।९।। 
सुन्दर गागर कर लिये, मनहर किये सिंगार । 
सखी सलोनी सङ्ग की, राधा रूप अपार ।।१०।। 
वय किशोर सखियाँ सभी, वे सुन्दर ब्रज नारि । 
सबै रूप सों मोहिनी, मृगनयनी सुकुमारि । ।११। | 
सखन संग उनको लख्यो, राधा भई निहाल । 
नैनन निरखत सुछवि वह, हृदय बसे नँदलाल ।।१२।। 
मनहर मोहन रूप लखि, राधा हिय हुलसाय । 
मोर मुकुट की छवि निरख, नैन रहे ललचाय ।।१३।। 
यों ही वीत्यो कछु समय, तब पूछ्यो गोपाल । 
तोहिं कबहुँ देख्यो नहीं, कहां रहत तू बाल ।।१४।। 
बरसाने में रहति हौं, पितु मोरे वृषभान । 
खेलति हौं निज भवन में,डोलन की नहिं बान ।।१५।। 
इत उत चोरी करत जो, तुम नटनागर श्याम । 
सो माखन मेरे भरा, नहिं लागत कछु दाम ।।१६।। 
जितना चाहो खाव तुम, बतलाती हौं ठाँव । 
बस तुम आना वहीं पर, बरसाना जो गाँव ।।१७।। 
जिससे चाहे पूछना, राधा मोरा नाम । 
यह कह जल भरने लगी, खड़े रहे घनश्याम ।।१८।। 
जल भरके चलती हुई, राधा अपने धाम । 
खड़े एक टक देखते थे, उसको घनश्याम ।।१९।। 
जो मोहत है जगत को, राधा मोहूयो वाहि । 
धनि राधा को रूप है, कैसे जाय साराहि ।।२०।। 
प्रेम मग्न इतने हुए, भूले सब कुछ श्याम । 
हिलते डुलते तनिक नहिं, खड़े ठगे से ठाम ।।२१।। 
जिसके वश संसार जो, रूप राशि गुणखान । 
रूप ग्वालिनी का निरख, भूले वह भगवान ।।२२।। 
धन्य-धन्य है राधिका, मोह लिए घनश्याम । 
जिन पर मोहित है जगत, जो हैं लीलाधाम ।।२३। । 
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११२ : ब्रज-चन्द्र विनोद 
चकित खड़े हैं ग्वालगण, लख कर मदन गुपाल । 
जादू कैसा कर गई, बरसाने की बाल ।।२४।। 
हँसि बोल्यो तब मनसुखा, सुनो सखा घनश्याम । 
फेरि मिलेगी आय वह, छोड़ो अब यह ठाम ।।२५।। 
चलो खेल खेलौ अबै, मत घरबाओ आप । 
राधा लाउँ बोलि मैं, छोड़ो अब सन्ताप ।।२६।। 
करत ठिठोली मनसुखा, समझ गये गोपाल । 
हँसत हिये में जात हैं, क्या जाने यह ग्वाल ।।२७।। 
चले तुरत फिर साथ ले, ग्वाल वाल नँदलाल । 
सकल सखन संग मिलि लगे, खेलन खेल उताल ।।२८।। 
उत राधा गृह जाति है, हिये बसे नँदलाल । 
मग चलि पावत है नहीं, उनके विरह बिहाल ।।२९।। 
चढ़ा नशा है नेह का, रह-रह होति अधीर । 
चुभी चित्त में श्याम छवि, उठी प्रेम की पीर ।।३०।| 
मग चलिबो दूभर भयो, उठत नहीं है पावँ । 
मन में चाहति राधिका, लोटि वहीं मैं जावँ ।। ३१।। 
फिर देखूँ मैं श्याम को, राधा रही विचार । 
कृष्ण प्रेम में फँसी यह, समझ गई इक नारि ।। ३२।। 
वोली सुन्दर नारि वह, सुन राधा मम बात । 
चलै श्याम दिखलाय दूँ, क्यो तलफति विलखात ।। ३३।। 
अवै मिलँगे यमुन तट, दूर नहीं वह ठाम । 
चल सखि मेरे संग कह, हँसि दीन्हीं वह वाम ।।३४।। 
झिझक गई सुन राधिका, खड़ी हुई तत्काल । 
गागर सर पर धार कर, लगी डपटने बाल ।।3५।। 
क्यों वकती है झूठ यों, बोल जबान सँभाल । 
पीड़ा मेरे शीश में, तू हँसती है बाल ।।३६।। 
हँसी सखी सब वात सुनि, चली सवै मग धाय । 
अपने-अपने घर गईं, उर में थे ब्रजराय ।। ३७।। 
धनि सखियन को नेम है, धनि उनका अनुराग । 
जिनके हिय हरि वसत हैं, धनि-धनि उनके भाग ।।३८।। 
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श्याम सखा ले साथ में, गृह में पहुँचे जाय । 
लपटि गये उर मात के, पुलकित तन हुलसाय ।३९।। 
मगन भई लखि श्याम छवि, मुख चूमति हुलसात । 
बैठाये सब बटुक गण, बोली यशुदा मात ।।४०।। 
क्या खाओगे लाल तुम, बतला दो सब बाल । 
माग्यो मीठा कोउ तब, माखन कोऊ ग्वाल ।।४१।। 
कोई माँगत पाक है, दूध रहा कोई माँग । 


, कोई मुहँँ टेढ़ा किए, बना रहा है स्वाँग ।।४२।। 


जाने चाहो जो कछू, तुरत दियो सो मात । 
सखा खात सब श्याम संग, छवि लखि वह हरषात ।।४३।। 
खा पीकर वह गये सब, अपने-अपने धाम_। 
करती सबसे प्रेम है, धन्य यशोदा वाम ।।४४।।' 
धन्य सखा घनश्याम के, धन्य-धन्य घनश्याम । 
जिनके बाल विहार से, धन्य हुआ ब्रज धाम ।।४५।। 
गये सखा निज-निज भवन, मोहन मन थिर नाहि । . 
इनको मन राधा हर्‌यो, नींद नहीं निशि माहि ।।४६।। 
पड़े पलंग पर सोचते, किस बिधि बने सँयोग । 

नित राधा देखा करूँ, राधा देखन योग ।।४७।। 
उत राधा गृह में गई, हृदय बसे गोपाल । 
सोचत केहि विधि मिलें वह, जो मैं होउ निहाल ।।४८।। 
दोउन को चित दुहुन में, दोऊ हैं बेहाल । 

धन्य राधिंका प्रेम है, धन्य प्रेम नँदलाल ।।४९।। 
जैसे मोही राधिका, लख कर तुम को श्याम । 
वैसेहिं चंचल चित्त मम, निरखन को सुख धाम ।।५०।। 
वेगि दरश अब देहु मोहिं, नटनागर नँदलाल । 

जन 'किशोर' है आपका, मोहन दीन दयाल ।।५१।। 


राधा जी का पुनर्मिलन 


भोर उठे सोकर जभी, बोले ब्रज के नाथ । 
बाबा में भी चलूँगो, आज आपके साथ ।।१।। 
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आज खरक पर चलूँ मैं, दोहूँ मैं भी गाय । 
हर्षित होकर नन्द ने, सँग लिये ब्रजराय ।।२।। 
उत राधा माँ से कह्यो, गो दुहनी लै हाथ । 
दूध दुहावन जातिहौं, थे मन में ब्रजनाथ । !३। | 
मग में सोचत जात थी, अवशि मिलें घनश्याम । 
आवत हैं गो-दुहन को, नित ही वे सुख-धाम ।।४।। 
मटकी कर शोभामयी, पहुँची खरक मँझार । 
देख्यो हरि गो-दुहत हैं, मन सुख भयो अपार ।।५।। 
सुघर रालोनो रूप वह, जब देख्यो घनश्याम । 
'गो-दोहन भूले तुरत, बह मर्यादा-धाम ।। ६।। 
ठाढ़ी देखत एक टक, वह छवि राधा वाम । 
गोथन गहि बैठे वृथा, कर न डिलावत श्याम ।।७।। 
हँसत नन्द लखि दुहुन को, मन में परम उछाह । 
बोले सुन्दर वचन तब, बढ़ा दुहुन उत्साह. ।।८।। 
लख कर राधा को कहा, और दिया समझाय 
आओ खेलो साथ तुम, संग लेउ ब्रजराय ।।९।। 
राधा मटकी दै दई, आप चली सँग श्याम । 
दोउन के मन की भई, मन चाहा भो काम ।।१०।। 
राधा को सँग पाय कै, सुखी भये गोपाल । 
पाकर संग में श्याम को, राधा भई निहाल ।।११।। 
निज कर में कर पकरि के, प्रमुदित राधा वाम । 
मानो निर्धन को मिले, सुबरन रतन तमाम ।।१२।। 
या भूखे को मिला हो, व्यञ्जन विविध प्रकार । 
वह सुख राधा को मिला, लहि सँग नन्दकुमार ।।१३।। 
मोहन को जो सुख मिला, उसका वार न पार । 
जैसे प्यासे को मिले, शीतल सरिता धार ।।१४।। 
या योगी को मिला हो, दर्शन श्री भगवान । 
वह सुख हरि को मिला था, कवि किमि करै बखान ।।१५ ।। 
जो सुख भक्तों को मिले, ऋषि नारद के साथ । 
वीन सुनें सब प्रेम से, समझें आप सनाथ ।।१६।! 
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या चकोर चन्दा मिले, पुरवहिं मन की आस । 
वैसे राधा-श्याम जी, दोनों, सहित हुलास ।।१७।। 
एक दूसरे को निरखि, हिय में अति हरषायँ । 
प्रेम मग्न दोनों अहैं, खेलन को सङ्क जायँ ।।१८।। 
इत उत डोलत फिरत वह, विपिन देख हुलसायँ । 
पुष्प खिले चहुँ ओर हैं, देख दोउ सुखपायँ ।।१९।। 
कबहूँ बैठत छाँह में, राधा नन्दकुमार । 
एक दूसरे को रहे, हुलसित हृदय निहार ।।२०।। 
उसी समय आँधी चली, पड़ने लगी फुहार । 
तब नँद ने टेर्‌यो तुरत, राधा कृष्ण मुरार ।।२१।। 
सुन दोनों उठ कर चले, आये फिर वहि ठाम । 
नॅद ने राधा सों कहयो, ले दुहनी को थाम ।।२२।। 
दुहनी लेकर वह चली, मन में सोचत जाय । 
नयन प्रान मन में बसे, मन मोहन ब्रजराय ।।२३।। 
मग में पग इत उत पड़ें, हृदय कृष्ण की साध । 
नाम उन्हीं का जप रही, मन में प्रेम अगाध ।।२४।। 
द्वार आपने पहुँच कर, माँ को रही पुकारि । 
अट पट बैन उचारती, सुघर राधिका नारि ।।२५।। 
माँ के कानों में पड़े, राधा के शुचि बैन । 
चटपट धाई तुरत वह, वाहि लखो बेचैन ।।२६।। 
मटकी वासों लै लई, लीन्हीं निज कर थाम । 
वासे पूछत भई यों, को डपटो कहु नाम ।।२७।। 
मोकों जल्दी दे बता, समझूँ वाको हाल । 
कौन खिझायो तोहिं है, तुरत बता मम लाल ।।२८।। 
काहू ने कछु ना कही, देखी मैं इक नारि । 
लोग कहत कारे डसी, हरि-हरि रही पुकारि ।।२९।। 
वाहि देखि मैं जर गई, और कछू नहिं बात । 
उत आयो घनश्याम वह, यशुदा जाकी मात ।।३०।। 
वाने कछु पढ़िकै तुरत, वाको दीन्हों झारि । 
बंशी मधुर बजाय कै, निर्विष कीन्ह्यो नारि ।।३१।। 
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वह उठकर निज गृह गई, मैं धाई निज धाम । 
मेया तोकों देखकर, चित्त लह्यो विश्राम ।।३२।। 
मात राधिकैं लाय उर, गृह में गई लिवाय । 
राई लोन उतारती, पुनि-पुनि बलि-बलि जाय ।।३३।। 
इत उत मत जाया करो, सुन राधा मम प्रान । 
जो चाहो सो देउँ मैं, सुन्दर मृदु पकवान ।।३४।। 
तुरत मात ने लाय कर, राधहिं दियो खवाय | 
प्रेम सहित उर लाय कै, तुरत दियो पौढ़ाय ।।३५।। 
सोजा-सोजा लाड़िली, भूल और सब बात । 
धन्य प्रेम है मात का, धनि-धनि राधा मात ।।३६।। 
उधर गये वह धाम निज, नन्द बबा के साथ । 
यशुमति ने उर लाय कै, चूमा मुख ब्रजनाथ ।।३७।। 
धन्य प्रेम है राधिका, धन्य प्रेम गोपाल । 
धन्य-धन्य राधा कहो, धन्य-धन्य नँदलाल ।३८।। 
ऐसे ही अब होत नित, मिलन राधिका-श्याम । 
नित प्रति दोन्नों मिलत हैं, यहाँ वहाँ हर ठाम || ३९।। 
कहुँ चरावत गाय हरि, राधा मिलती जाय । 
राधा आवत जल भरन, मिलत कृष्ण ब्रजराय ।।४०।। 
सत्य प्रेमिनी राधिका, सत्‌ प्रेमी घनश्याम । 
प्रेम फन्द में फँसे वह, मोहन राधा वाम ।।४१।। 
बिन देखे रहते नहीं, मिलना उन्हें जरूर । 
` चढ़ा प्रेम का नशा था, दोऊ वामें चूर ।।४२।। 
हरि राधा का प्रेम वह, कवि किमि करे बखान । 
" धन्य-धन्य लीला ललित, धन्य-धन्य भगवान ।।४३।। 
राधा के सँग श्याम अव, हिय में वसो “किशोर” । 
लगी लगन है. आपसे, ऐ मेरे चित चोर ।।४४।। 
जगत पिता श्री कृष्ण हैं, राधा जग की मात । 
जन “किशोर” निरखो चहें, दोउन को दिनरात ।।४५।। 
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` अघासुर बध 
नित्य बजावत बाँसुरी, हरि मधुवन को जाहिं । 
सुन बंशी की तान को, सुर किन्नर हरषायँ ।।१।। 
गाय चरावत फिरत हैं, सखन सहित बलराम । 
विचरत बन-बन संग ही, नटनागर घनश्याम ।।२।। 
गऊ चरावत फिरत थे, ग्वालन लीन्हें साथ । 
ताहि समय आया असुर, जान गये ब्रजनाथ ।।३।। 
था मायावी असुर वह, बड़ा वीर बलवान । 
उसको भेजा कंस ने, हर ले हरि के प्रान ।।४।। 
उसने अजगर रूप धर, माया रची अपार । 
फैला कर मुख बड़ा सा, बैठा मार्ग मँझार ।।५।। 
बन उपवन गिरि खोह अरु, हरी-हरी बहु घास । 
रची निशाचर ने तुरत, निज मुख में यहि आस ।।६।। 
गाय बच्छ आयें यहाँ, सुन्दर लख कर घास । 
जब आवें मुख माहिं वह, मान विपिन विशवास ।।७।। 
तब खाउँ मैं सबन को, पल में डारूं मारि । 
गाय बच्छ जब ना मिलें, ऐहैं कृष्ण मुरारि ।।८।। 
उनको तत्क्षण मारकर, करूँ भूप का काम । 
पृथ्वीतल से दूं उठा, जाहि कहत घनश्याम । ।९।। 
माया-वश भूला असुर, चीन्हत नहिं नँदलाल । 
मायापति से रच रहा, वह माया का जाल ।।१०।। 


` ग्वाल-बाल-गायन लखी, हरी-हरी वह घास । 


पड़े अघासुर मुख सबै, कर जंगल विश्वास ।।११।। 
मुदित हुआ तब अघासुर, रोकी निज मुख श्वास । 
बच्छ ग्वाल व्याकुल भये, टेरत करि विश्वास ।।१२।। 
दीन बन्धु हे दुख हरन, गो रक्षक गोपाल । 
सुनतहिं आरत वचन वह, विहँस चले नँदलाल ।4१३।। 
अजगर के मुख में गये, मायापति भगवान । 
जो जग माया रचत हैं, माया रूप निधान ।।१४।। 
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वासों माया करत है, अजगर रूप अयान । 
असुर न चीन्हत मोह वश, मायापति भगवान । | १५ || 
मार. तुरत वाको दियो, बली वीर घनश्याम । . 
बच्छ ग्वाल हर्षित हुए, कहि जय-जय सुखधाम । | १६।। 
सुर हरसे बरसे सुमन, कह जय-जय घनश्याम । 

जय जग पालन करन हरि, मनमोहन सुखधाम ।।१७।। 
नित नव लीला करत हरि, ब्रज वासिन सुख दैन । 
उनको रूप निहारि कै, सुखी होत हैं नैन ।।१८ ॥। 
साँझ भई पलटे सभी, लीन्हें गौवैं साथ | 

मग में निरखें ग्वालिनें, मोहन ब्रज के नाथ ।।१९।। 
नित प्रति दर्शन करहिं वह, तऊ न हृदय अघात । 

जहँँ देखो तहँ बैठकर, करहिं कृष्ण की बात ।।२०।। 
सबके मन मन्दिर 'वसे, मोहन मदन गुपाल । 

प्रेम करें उनसों अमित, ब्रज की सारी बाल ।।२१।। 
यशुमति ठाढ़ी द्वार पर, बाट रही थी देख । 

आये मोहन जब वहाँ, हुलसि उठी लखि भेख ।।२२।। 
ग्वालन ने तब कह्यो सब, अघा असुर का हाल । 

जिस विधि मारा था उसे, मोहन मदन गुपाल ।।२३।। 
करत अचम्भा नारि नर, अद्भुत सुनकर बात । 

मैं बरजत नित रहति हौं, कहति यशोदा मात ।।२४।। 
नहिं मानत है कही तू, काहे बन को जात । 

नित होते उत्पात वहे, मान लला मम बात ।।२५।। 


खेलो अब तुम गेह में, मेरे मदन गुपाल ।।२६।। 
दिया दान नँदरांय ने, हर्षित हृदय अपार | 

सुर हर्षित हैं गगन में, करते जय-जय कार ।।२७।।. 
घर-घर दीन्ह्यों दान सब, हर्षित हैं नर वाम । : 
जय-जय-जृय घनश्याम जय, जय-जय लीलाधाम ।।२८।। 
जय-जय-जय गोपाल जय, जय-जय-जय नँदलाल। 
जय-जय-जय मोहन मदन, जय-जय-जय ब्रजलाल ।।२९।। 
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मोर मुकुट अरु पीतपट, धारे मुरली हाथ । 
उर “किशोर” के बसहु अब, हे त्रिमुवन के नाथ ।।३०।। 


ब्रह्मा मोह 


माया है बलवान अति, मायापति भगवान । 
सुर नर भूलत हैं सभी, भूलत सकल जहान ।।१।। 
माया में हैं सब पड़े, सब को रही लुभाय । 
जड़ चेतन गन्धर्व सुर, माया रही नचाय ।।२।। 
जो चाहे सो करे वह, मायापति भगवान । 
माया में परि भूलते, सबै अजान सुजान ।।३।। 
माया से बचता नहीं, निर्धन अरु धनवान । 
साधु-सन्त छूटत नहीं, माया बड़ी महान ।।४।। 
माया मोहै जगत को, नर मुनि सुर ब्रह्मादि । 
माया मय माया प्रबल, भूले ऋषि सनकादि ।।५।। 
ब्रह्मा के मन में हुआ, वृन्दावन को जावँ । 
आउँ निज नयनन निरखि, हरि बसते जेहि ठावँ ।।६।। 
पहुँचे वंशीवट निकट, भूल गये सब ज्ञान । 
दधि रोटी खाते लखे, जिन्हें कहत भगवान ।॥७। । 
ग्वालन सँग बैठे वहाँ, पृथ्वी पर ब्रजनाथ । 
चकित भये ब्रह्मा तभी, जिनके चारि सुमाथ ।।८।। 
हरि प्रेरित माया प्रबल, ब्रह्महिं दियो भुलाय । 
जो था ज्ञाता वेद का, रचा सृष्टि समुदाय ।।९।। 
वह भूला माया विवश, नर तो सहज अयान । 
धन्य-धन्य माया प्रबल, हरती सब का ज्ञान ।।१०।। 
ब्रह्मा ने तब यों किया; हर लीन्ही सब गाय । 
बन्द कन्दरा में किया, बन से लई चुराय ।।११।। 
सब फुछ जाना श्याम ने, तब बोले नँदलाल ।- 
गौयें सब लावो यहाँ, सब मिलि कै तुम ग्वाल ।।१२।। 
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बन-बन ढूँढ़ा सभी ने, लौटि सुनाया श्याम । 
गौयें मिलती हैं नहीं, ढूँढ़ चुके सब ठाम ।।१३।। 
समझि परत है श्याम नहिं, कहाँ. गई सब गाय । 
भेद अवशि या में कछू, कैसे गईं हिराय ।।१४।। 
एक साथ ही कहीं जो, गायें गईं तमाम । 
अवशि फेर कछु और है, समुझि लेव घनश्याम ।॥१५ || 
तब हरि ने उनसे कहा, तुम बैठो यहि ठाम । 
मत घबराओ तुम सभी, मैं करिहौं यह काम ।| १६।। 
गायें खोजन को जभी, आप चले गोपाल । 
सूनो ब्रह्मा पाय के, हर लीन्हें सब ग्वाल ।।१७।। 
ग्वाल गाय भेजे सबै, ब्रह्मा ने निज धाम । 
लेत परीक्षा श्याम की, जो हैं लीलाधाम | ।१८।। 
इत हरि ने माया रची, धर कर रूप अनूप । 
जिन-जिन को ब्रह्मा हर्‌यो, तिन को धारो रूप ।।१९।। 
गवने निज-निज गेह सब, अपने-अपने रूप । 
जान न पायो कोउ यह, दुसरो धरे स्वरूप ।।२०।। 
विधिना ने जब यह लखा, मायापति का काम | 
तब पहिचाना श्याम को, जो थे पूरन काम ।।२१।। 
आये वृन्दावन तुरत, कहत भये जय श्याम । 
कृष्ण चरण में गिर कहा, क्षमा करो सुखधाम ।।२२।। 
त्राहि-त्राहि आरति हरन, दया करो भगवान । 
शरणागत हूँ आपके, अब दो यह वरदान । [२३ ।। 
जिससे मोहिं व्यापै नहीं, तव माया बलवान । 
करसों उन्हें उठाय कर, कहत श्याम सुखमान ।।२४।। 
एवमस्तु हरि ने कहा, माया व्यापै नाहिं । 
मन-चीता वर पाय विधि, चले मगन मन माहिं ।॥२५। | 
ग्वाल गाय लाये तुरत, गवने अपने धाम । 
हर्षित मन कहते हुए, जय-जय-जय घनश्याम ।।२६।। 
यों हरि लीला करत थे, नंदराय के धाम । 
धनि ग्वालन के भाग हैं, धनि-धनि ब्रज की वाम ।।२७।। 
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यह माया भगवान की, जान सका नहिं कोय । 
जो चाहत घनश्याम हैं, वही बात सब होय ।।२८।। 
ग्वाल बाल हैं मगन सब, समझ सके नहिं हाल । 
धनि माया गोपाल की, धन्य-धन्य गोपाल ।।२९। | 
नित करते हैं खेल नव, चित चाहे ब्रजलाल । 
होते हैं लख कर जिन्हें, यशुदा नन्द निहाल ।।३०।। 
ग्वाल बाल सब प्रेम से, नित निरखत नँदलाल । 
जय-जय-जय ब्रजनाथ जय, जय-जय-जय गोपाल ।।३१।। 
जय मन-मोहन श्याम जय, जयति अमित गुणगाथ । 
जय नटनागर कृष्ण जय, जय-जय-जय यदुनाथ ।।३२।। 
मोह मेटि विधि का दिया, जैसे हे गोपाल । 
वैसे मोह “किशोर” का, मेटहु दीनदयाल ।।३३।। 


धेनुकासुर बध 
इक दिन बन के बीच में, ग्वालन संग बलराम । 
गाय चरावत फिरत थे, दूरि गये घनश्याम ।।१।। 
तब हलधर ने यों कहा, ग्वालन को समुझाय । 
ढूँढ़ो सब मिलि श्याम को, विलग-विलग तुम जाय ।।२।। 
सब मिलि ढूँढ़न गये उत, मिले नहीं भगवान । 
तहाँ लख्यो धेनुक असुर, बड़ा वीर बलवान ।।३।। 
हा, हा करि सब भज गये, कहत बचाओ प्रान । 
सुनते ही हलधर चलो, मन में क्रोध महान ।।४।। 
सम्मुख जा बलराम ने, असुर दियो ललकार । 
सोता था खर रूप वह, उट्ठा क्रुद्ध अपार ।।५।। 
युद्ध किया बलराम से, रहा दुलत्ती झार । 
भिडते ही चाहा कि मैं, दूँ हलधर को मार ।।६।। 
गिरा दिया बलराम ने,चीख उठा इकबार । 
बलदाऊ मन हँँसत भे, तुरतहिं दीनों मार ।।७।। 
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था कुटुम्ब उसका वहाँ, जंगल बीच महान । 
आया मरने को बढ़ा, करने को मैदान ।।८। | 
घोर युद्ध सबने किया, सब थे वीर महान । 
सबने मिल चाहा यही, लें हलधर के प्रान || ९।। 
बलदाऊ ने सबन को, मार दिया तत्काल । 
मरते ही उन सबन के, सुर मुनि हुए निहाल ।।१०।। 
मरा असुर का वंश सब, सुखी हुए सब जीव । 
निर्भयता की पड़ गई, नये सिरे से नींव ।।११।। 
ग्वाल बाल हर्षित हुए, कहते जय बलराम । 
गाय बच्छ सब हाँक कर, चले ढूँढने श्याम ।।१२।। 
आगे सब गायें करीं, पीछे ह्वै सब ग्वाल । 
बन-बन हेरत फिरत सब, मोहन मदन गुपाल ।।१३।। 
इत उत ढूँढ़त फिरत हैं, मिलत नहीं घनश्याम | 
ग्वाल बाल आगे बढ़े, छुट्यो साथ बलराम ।।१४।। 
डोलत-डोलत पहुँचिगे, कालीदह के तीर । 
लगी प्यास सबको रही, पियो सबन ने नीर ।।१५।। 
चढ़ा नशा संबको तुरत, ह्वै गे सबै अधीर । 
. था वह काली नाग के, विष से मिश्रित नीर ।।१६।। 
गिरे धरणि गो-बच्छ सब, सँग में सारे ग्वाल । 
मुख से निकसत फेन था, हुए सभी बेहाल ।।१७।। 
उत्त वंशी में टेरते, गौओं का ले नाम । 
ग्वाल गणों को हेरते, विकल हुए घनश्याम ।।१८।। 
चढ़ वृक्षों पर देखते, नटनागर नँदलाल । 
गाय बच्छ दिखते नहीं, ना दिखते थे ग्वाल ।।१९।। 
काली धौरी नाम ले, टेरत फिरत गुपाल । 
आये दह के निकट जब, मोहन नन्द के लाल ।।२०।। 
मूर्छित देखा सबन को, पड़े हुए उस ठाम । 
ध्यान धरा गोपाल ने, समझ लिया सब काम ।।२१।। 
रहता काली नाग यहेँ, सह कुटुम्ब परिवार । 
डर कर आया गरुड़ से, समझे नन्दकृमार ।।२२।। 
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जल में है विष उसी का, पियो जाहि गो ग्वाल | 
दुख मेटूँ मैं सबन का, मन सोचा नैंदलाल ।। २३।। 
अमिय .दृष्टि से तुरत हरि, विष दीन्हा सब टाल । . 
ग्वाल बाल कहते उठे, कहाँ रहे नँदलाल ।।२४।। 
हम सब ढूँढ़त फिरे थे, मिले नहीं तुम श्याम । 
प्यासे होकर जल पिया, जहर चढ़ा इस ठाम || २५।। 
आकर तुमने सबन की, जान बचाली श्याम । 
नहिं मर जाते हम सभी, पड़े हुए इस ठाम ।॥२६।। 
जय नटनागर श्याम की, कहते सब मिल ग्वाल । 
गऊ हाँक घरं को चले, मोहन मदन गुपाल ।।२७।। 
मग में निरखें ग्वालिनें, श्याम-रूप सानन्द । 
प्रेम मग्न होतीं सभी, लखकर आनन्द-कंद ।।२८।। 
पहुँचे जब निज द्वार पर, निरखत यशुमति मात । 
ग्वाल बाल मिल कही सब, असुर मरन की बात ।।२९। | 
और कही दह की कथा, सब मिलि कर इक साथ । 
करत अचम्भा मात थी, हिय लगाय ब्रजनाथ ।।३०।। 
दान दिए नँदराय ने, गो धन रत्न अपार । 
सुर हर्षित हैं गगन में, करते जय-जय कार ।।३१।। 
ग्वाल बाल सब मगन हैं, कहते जय गोपाल । 
जय-जय-जय घनश्याम की, जय-जय-जय नँदलाल ।।३२।। 
अमिय दृष्टि जिस भाँति की, थी ग्वालों पर श्याम । 
करि “'किशोर”” पर दृष्टि वह, हेरो लीलाधाम ।।३३। 


' काली दमन लीला 


नित होता आनन्द है, नन्दराय के धाम । 
लगी रहत अति भीर घर, निरखन को घनश्याम ।।१।। 
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दूर-दूर से आवत्ती, सुन्दर-सुन्दर वाम । 
प्रेम मग्न सब निरखतीं, नट नागर घनश्याम । | २।। 
नित नव लीला करत थे, मोहन लीलाधाम । 
सुख पाती थीं सभी इत, सुन्दर ब्रज की वाम ।।३।। 
उधर कंस व्याकुल हुआ, किया तुरत दरबार । 
समझ परत है बात नहिं, करते सभी विचार. ।।४।। 
जो जाते हैं असुर उत, मारत नन्द कुमार । 
बालक कैसा वीर है, बच जाता हर वार ।।५।। 
मंत्रि-गणों ने सोचकर, समझाया भूपाल । 
काली दह केफूल प्रभु, मँगवाओ तत्काल ।।६।। 
पुष्प लेन वह जाय जब, डसे कालिया नाग 
हो जावे वह भस्म ही, लगे जहर की आग ।।७।। 
जल्दी भेजो दूत अब, काम बने इस बार । 
कहला नेद से दो अभी, भेजें फूल हजार ।।८।। 
काली दह के फूल वे, भेजें तुरत निकाल 
नहिं तो पकडूं सभी को, करदूँ हाल विहाल ।।९।। 
पाती लै आये तभी, दूत नन्द के द्वार । 
पढ़ पाती व्याकुल हुये, घबराये नर नार ।।१०।। 
करते सव मिलि सोच थे, कठिन बड़ा यह काम । 
कैसे आवें फूल अब, जहर भरा वह ठाम ।।११।। 
जो क लेने जाये वहाँ, मरे अवशि तत्काल । 
नहिं भेजे जो फूल तो, कैद करे भूपाल ।।१२।। 
नन्द-यशोदा दुखी थे, और दुखी सब ग्वाल । 
सोच रहे थे युक्ति सब, आय गये नँदलाल ।।१३।। 
क्यों चिन्तित हो तुम सभी, पूछत भे गोपाल । 
हाल बताया सबों ने, तब बोले नँदलाल ।।१४।। 
क्यों डरते हो तुम सभी, मन में धारो धीर । 
कमल पठाउँ मैं वहाँ, मेटूँ सब दुख पीर ।।१५।। 
यों सबको समझा बुझा, साथ लिये सब ग्वाल । 
खेलत खेलत ही गये, यमुना निकट गोपाल ।।१६।। 
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श्रीदामा सों यों कहत, सुनो सखा मम बात । 
गेंद खेलिहै आज सब, सो लाओ तुम आत ।।१७।। 
सुनते ही लाया तुरत, बोला लो गोपाल । 
यह खोने पावे नहीं, रखना इसे सँभाल ।।१८।। 
गेंद गह्यो कर श्याम ने, खेल लै गये दूर । 
पहुँचे काली दह निकट, मन मोहन रणशूर ।।१९।। 
गेंद उछाला जोर से, फेंक दिया गोपाल । 
काली दह में जा गिरा, बिगड़ उठे सब ग्वाल ।।२०।। 
कहते सब मिलि ग्वाल गण, ठीक नहीं यह काम । 
तुमने फेंका गेंद है, जान बूझकर श्याम ।।२१।। 
श्रीदामा ने तुरत फिर, धर पकड़ा गोपाल । 
श्याम देहु तुम गेंद मम, दह से तुरत निकाल ।।२२। | 
लूँगा मैं तुमसे अभी, चलौ न कोई चाल । 
यो कह डॉटत कृष्ण को, आँखें करके लाल ।।२३।। 
जिससे डरंता जगत सब, सुर मुनि सभी समाज । 
भृकुटी पर नाचैं सभी, इन्द्र वरुण यमराज ।।२४।। 
उसको है पकड़े हुए, इक ब्रज वासी ग्वाल । 
भक्तों के वश रहत हैं, नट नागर नंदलाल ।।२५। । 
हरि ने वासों कहा यों, छोड़ देहु मम हाथ । 
यह कह कर झटका दिया, ब्रज मोहन ब्रजनाथ ।।२६।। 
दौरि चढ़े हरि पेड़ पर, नटनागर गोपाल । 
लाता हूँ. मैं गेंद को, कह कूदे तत्काल ।।२७।। 
ग्वाल बाल व्याकुल हुए, दौड़े घर की ओर | . 
श्रीदामा को देत हैं, सब मिल करके खोर ।।२८।। 
लरिकन आकर कही तब, यशुमति सों यह बात । 
घबराये सुनकर सभी, सिर धुन-धुन पछितात । ।२९। । 
आये दह के निकट सब, रुदन करत विलखात । 

थी व्याकुल महाँ, पूछति सब सों बात ।।३०।। 
कब कूद्यो कित गिरयो वह, मेरो वारो श्याम । 
लरिकन हू पकड़ो नहीं, लाल मेरो छविधाम ।।३१।। 
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दुखमय ब्रजवासी हुए, विलख-विलख नरनार | 
शोकाकुल ऐसे हुए, कोउ न सुनै पुकार ।।३२।। 
यशुमति है दौड़ति तभी, डूबन की मन ठान | 
बिन मोहन के का करों, धिक जीवन धिक प्रान ।।३३।। 
में भी जाऊंगी वहाँ, जहाँ गये ब्रजनाथ || 
लाउँगी मोहन. यहाँ, या जाउँगी साथ ।।३४।। 
पकड़ लियो बलराम ने, माता धारो धीर । 
लिये कमल आते अभी, मनमोहन बलवीर ।।३५।। 
वह लड़ सकते सभी से, डरने की क्या बात । 
नाग नाथ लावै अभी, चलै न उसकी घात ।। ३६।। 
यों समझाते सबन को, बली वीर बलराम । 
घबराओ मत तनिक भी, जल्दी आवैं श्याम ।।३७।। 
फिर भी रोते थे सभी, दुखी हुए नर वाम । 
त्राहि-त्राहि सब करत थे, मचा वहाँ कोहराम ।।३८।। 
कोई पीटत माथ था, कोई करता शोर । 
कोई छाती पीटता, दुख का ओर न छोर ।।३९।। 
नन्द बबा दौड़त कभी, डूबन को अकुलाय । 
कान्ह-कान्ह कह टेरते, रुदन करत बिलखाय ।।४०।। 
रोते सब नर नारि थे, बालक वृद्ध जवान । 
पशु पक्षी तक दुखी थे, हुए कंण्ठ गत प्रान ।।४१।। 
उमड़ा करुणा सिंधु था, दुखमय सकल समाज । 
£ ग-क्ृष्ण कह टेरते, कहाँ गये ब्रजराज ।।४२।। 
जल कूदत ही श्याम उत, पहुँच गये पाताल । 
वहाँ पड़ा सो रहा था, नाग बड़ा विकराल ।।४३।। 
शुन्दर रूप निहारि कै, कोमल तन सुकुमार । 
नागिन यों कहने लगी, मोहन ओर निहार ।.।४४।। 
क्यों आया है तू यहाँ, मरने की मन ठान । 
उठते ही पति देव जी, हर लेंगे तव प्रान ।।४५।। 
कोमल तेग तन निरख, कहती हूँ समझाय । 
दया लगत तोहिं देख के, इससे दिया बाय ।।४६।। 
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इससे कहना है मेरा, भाग अभी तुम जाव । 
बिगड़ श्याम ने तब कहा, नू मत बात बनाव ।।४७।। 
पति को अपने दे जगा, ले जाऊँ मैं साथ । 
कमल लेन आया यहाँ लादूँ उसके माथ ।।४८।। 
कंस राज का हुक्म है, उस पर लाना लाद । 
मुझे नहीं अवकाश है, तुझसे करूं विवाद ।।४९।। 
छोटे मुँह बातें बड़ी, क्यों करता अज्ञान । 
आई तेरी मौत है, ऐ बालक नादान ।।५०।। 
आय जगाले तू उसो, बड़ा बना बलवान । 
सुनते ही घनश्याम ने, पूँछ दबाई तान ।।५१।। 
पड़ते ही प्रभु चरण के, कोप्यो नाग महान । 
उठते ही सम्मुख लखा, कृष्ण रूप भगवान ।।५२।। 
बाल समझ कर श्याम को, चाहा डालूँ मार । 
क्रोध अग्नि में भरा वह, बार-बार फुँकार ।।५३।। 
नटनागर गोपाल जी, कूद चढ़े वहि भाल । 
डोरी से फन नाथ कर, नाचत भे दै ताल ।।५४।। 
मस्तक पर उसके धरा, ज्योंही चरन गोविन्द । 
हो सनाथ पल में गया, खिला हृदय अरविन्द ।।५५।। 
कर जोड़े विनती करे, कहै नवाये माथ । 
दया करो हे नाथ ! तुम, भक्तन पै ब्रजनाथ ।।५६।। 
करुण वचन सुनकर तभी, बोले श्री घनश्याम । 
कमल पठाना है मुझे, कंसराज के धाम ।।५७।। 
नाग शीश पर लाद कर, चलो हमारे साथ । 
खाली करदो यहाँ से, कर दूँ तुम्हें सनाथ ।।५८।। 
` आज्ञा प्रभु की मान कर, लेकर w+ हजार । 
चलता वह तत्क्षण हुआ, सङ्ग-सङ्ग दोनों नार ।।५९।। 
उत घबराये ग्वाल गण, नहिं आये घनश्याम । 
विलख-विलख रोते रहे, तभी कहा बलराम ।।६०।। 
जल हिलता वह देखलो, आने में नहिं देर । 
कमल सहित आते अभी, इसमें तनिक न फेर ।।६१।। 
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तत्क्षण देखा सभी ने, फन ऊपर ब्रजनाथ । 
यशुमति ने तब देखकर, बढ़ पकड़ा प्रभु हाथ ।।६२। | 
दर्शन कर गोपाल का, सुखी हुए सब ग्वाल । 
कमल धरायो तब तहाँ, श्री मोहन गोपाल ।।६३।। 
आज्ञा दी तब नाग को, सिंहल को तुम जाव । 
निर्भय रहना वहाँ पर, गरुड़हिं नाहिं डराव || ६४।। 
मम चरनों के चिन्ह को, तव मस्तक पर पाय । 

वैर भाव भूलैं सभी, मित्र भाव ह्वै जाय ।।६५।। 
तब आज्ञा धरि शीश पर, विनती करत अपार । 

सह कुटुम्ब सिहल गया, उर धर नन्दकुमार ।।६६।। 
इत मोहन सब से मिले, सब उर लाये धाय । 
प्रमुदित मन सब ही हुए, निर्धन जिमि धन पाय । | ६७।। 
यशुमति-नँद जो सुख लह्यो, सो किमि बरनो जाय । 

हुए प्रफुल्लित मन सभी, बाल वृद्ध समुदाय ।।६८।। 
तब यशुमति पूछत भई, हृदय लगा कर श्याम । 

केहि विधि लाये फूल लुम, बड़ा कठिन था काम ।।६९।। 
माता से कहने लगे, समझा कर घनश्याम | 

मैंने उससे कहा चल, लिया कंस का नाम ।।७०।। 
भेजा है भूपाल ने, मुझको तेरे पास । 
कमल फूल चहिये उसे, ले चलकर विश्वास ।|७१।। 
सुनते ही इस बात को, आया वह मम साथ । 

यों कह करके मात सों, मौन भये ब्रजनाथ ।।७२।। 
धन्य यशोदा भाग्य हैं, वश में जिसके श्याम । 

धनि हैं ब्रज वासी सभी, धनि ब्रज की सब वाम ।।७३।। 
धनि है ब्रज की भूमि सब, चरन धरत नँदलाल । 
` सुर मुनि सभी सराहते, कहकर जय गोपाल . ।।७४।। 
तब नंद जी ने यों कहा, ग्वालन को समझाय । 

निशि को सब ठहरें यहाँ, भोरहिं घर को जाय ।।७५।। 
खान पान करके सभी, और करो विश्राम । 
सबके मन भाया यही, करन लगे आराम ।।७६।। 
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ज्यों सनाथ कालिहिं किया, चरन धार कर शीश 


वैसे ही इस दास को, दर्शन दो जगदीश ।|७७।। 


उर में हरि बस जाव अब विनती ळरत 'किशोर' 
यही लालसा है लगी, यही चाह चितचोर । 


दावानल पान 
दह से निकले कृष्ण जब, वहाँ रहे नृप दूत 
दौड़े देने खबर नृप, जिंमे दौड़त है भूत 
तुरतै पहुँचे नृपति ढिग, हाल दिया बतलाय 
काली दह में कूद कर, निकले फिर ब्रजराय 
नाग नाथ लाये कमल, विष नहिं व्याप्यो श्याम 
निज नयनों हम देखकर, आये हैं उस ठाम 
करत अचम्भा बात सुन, कंसराज महराज 
दावानल को तुरत फिर, समझाया सब काज 
आज्ञा धर कर शीश वह, चला निशाचर वीर 
उसका क्रोध प्रचण्ड लखि, सुर गण भये अधीर 
विकटाकार भयावना, रूप धरे विकराल 
वृन्दाबन की ओर वह, चला दुष्ट तत्काल 
पहुँचा दह के निकट वह, देखा सब को साथ 
सोते हैं सब ग्वाल गण, सँग पौढ़े ब्रजनाथ 
सबको पाकर एक थल, करन लगा अनुमान 
छिन में मारूँ सभी को, हरलूँ सबके प्रान 
अवसर अच्छा मिल गया, सभी मिले: इक बार 


| 
७८ | | 


| 
I१।I 
| 
।।२।। 
| 
।।३।। 


।।४।। 


I 
।I५।। 


| I।६।। 

| 

I I७I I 
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बचने पायेंगे नहीं, सबको दूँगा -मार ।।९।। 


निज घमण्ड में चूर वह, दावानल बलवान 
अन्नि रूप धर कर तुरत, माया रची महान । 


[| 
।१०। | 


चहुँ दिशि तब जलने लगा, बन के दुख में प्रान । 
विकल हुए जड़-जीव सब, भूला सबका ज्ञान ।।११।। 
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लपटें उठती गगन तक, मचा बड़ा ही शोर । 
प्रलय काल का दृश्य था, पवन चलत झकझोर ।।१२।। 
उठे ग्वाल गण शोर सुन, गये सभी थे जाग । 
देखी सबने लगी है, चहूँ ओर से आग ।।१३।। 
भागन की है राह नहिं, मौत गई सिर आय । 
सब मिल कर टेरन लगे, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।१४।। 
जैसे रक्षा की प्रभो, हर दम लिया बचाय । 
संकट टारे बहुत से, मन मोहन ब्रजराय ।।१५।। 
अबकी भी रक्षा करो, विपदा करदो दूर । 
शरण-शरण हम शरण तव, मनमोहन रणशूर ।।१६।। 
गाढ़े दुख में थे सभी, ब्रजवासी नर-नारि । 
विह्वल होकर सभी ने, टेरा. कृष्ण मुरारि ।।१७।। 
सब घबराये देख कर, बोले तब घनश्याम । 
सुमिरन कर कुल देव का, भजो उन्हीं का नाम ।।१८।। 
अपनी आँखें बन्द कर, धर कर उनका ध्यान । 
विनती सब मिल कर करो, पावक मिटे महान ।।१९।। 
आँखें अपनी बन्द कर, धरा सबों ने ध्यान । 
सव विनती करने लगे, कृपा करो भगवान ।।२०।। 
दावानल को श्याम ने, कीन्हा निज मुख पान । 
क्षण में ज्यों का त्यों हुआ, रहा न कोइ निशान ।।२१।। 
धनि माया है कृष्ण की, धन्य-धन्य भगवान । 
ग्वाल वाल हर्षित हुए, किया कृष्ण का मान ।॥२२।। 
हरे-भरे सब हुए फिर, सभी जगह के बाग । 
यों हरि ने सव कर दिया, मानो लगी न आग ।। २३।। 
सबसे फिर कहने लगे, मोहन लीला-धाम । 
नैन खोल देखो सभी, ठीक हुआ सब काम ।।२४।। 
चकित हुए सब देखकर, कहीं नहीं थी आग । 
जंगल वना सुहावना, फलित पल्लवित बाग ।।२५।। 
सुर हर्षित हैं गगन में, करते जय-जय-कार । 
इत सब ग्वालन ने कहा, जय-जय नन्दकुमार ।।२६।। 
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चहुँ दिशि जय-जय होत है, हर्षित हैं नर-नार । 
बीती निशि आनन्द में, बातन भो भिनसार ।।२७।। 
कमल पठाये तब तुरत, कंसराज दरबार । 
फिर सब अपने घर गये, कह जय नन्दकुमार ।।२८। | 
यों सब को सुख देत हैं, ब्रजमोहन सुख धाम ! 
घर-घर ब्रजवासी रटत, हर-दम मोहन श्याम ।।२९।। 
सब भजते हैं कृष्ण को, बाल वृद्ध नर-नारि । 
श्याम-श्याम कहि श्याम कहि, रटते कृष्ण मुरारि ।।३०।। 
श्याम मनोहर रूप हरि, हिय में बसो “किशोर” । 
दया दृष्टि मुझ पर रहे, विनवत हूँ कर जोर ।।३१।। 


प्रलम्बासुर बध 
एक दिवस बन को गये, श्याम संग बलराम । 
ग्वाल बाल सब संग में, खेल रहे छबिधाम ।।१।। 
असुर प्रलम्बा अतिबली, दीन्हों कंस | 
ग्वाल रूप धारण किये, मिलिगो सब में आय ।।२।। 
ग्वालन के संग हो गया, कौन सके पहिचान । 
हरि अन्तर्यामी तुरत, गये सभी कुछ जान ।।३।। 
सैनन से फिर श्याम ने, हलधर दियो बताय । 
इसको है अब मारना, युक्ति दई समझाय ।।४।। 
बलदाऊ ने सबन कौ, बतलाया यों खेल । 
अर्ध भाग में कर दिये, ग्वालों के दो मेल ।।५।। 
दो टुकडी में कर दिये, ग्वाल सभी बलराम । 
शर्त करी थी खेल में, बूझें फल का नाम ।।६।। 
जो हारेगा उसी से, लिया जाय यों दांव | 
पीठ लाद कर चले वह, बतलाया था ठांव ।।७।। 
बूझा था हरि ने तभी, बतलाया बलराम । 
हार गया बस असुर यों, हलधर पकर्‌यो थाम ।।८।। 
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चढ़ बैठे बस पीठ पर, धरणी धर बलराम । 
उससे बोले चलो तुम, पहुँचाओ उस ठाम ।।९।। 
आनन्दित भो असुर तब, चाहा जाऊँ भाग । 
जकड़ लिया बलराम ने, जैसे जकड़े नाग ।।१०।। 
मार दिया उसको वहीं, प्रकटा निशिचर रूप । 
ग्वाल बाल देखा सभी, उसका विकट स्वरूप ।।११।। 
बलदाऊ से कहत सब, कैसे गे पहचान । 
हम काहू चीन्हा नहीं, तुमने लीनो जान ।।१२।। 
बलदाऊ ने सबन को, ऐसे दिया बताय । 
लेकर भागा जभी वह, समझ लियो मैं वाय || १३।। 
भागत में वह गिर पड़ा, निकल गई बस जान । 
मैने है कुछ ना किया, मार्‌यो येहि भगवान ।।१४।। 
यों कहके बहका दिया, ग्वालन को बलराम । 
सुर मुनि हर्षित थे सभी, हलधर का ले नाम ।| १५।। 
यों नित प्रति करते रहें, . लीला लीलाधाम । 
ब्रज वासिन सुख देत हैं, बलदाऊ घनश्याम । | १६।। 
जो सुख ब्रज वासिन दियो, दर्शन दै ब्रजनाथ । 
बसो हिये त्यां आय के, करो “किशोर” सनाथ ।।१७।। 


पनघट लीला 
गोपी ब्रज की थीं सभी, करतीं हरि सों प्रेम । 
मन में उनके हरि बसे, धरती थीं नित नेम ।।१।। 
नित चित में यह चाह थी, दर्शन दें नँदलाल ।: 
गृह कारज को भूलकर, हरदम हरि का ख्याल ।।२।। 
मन मन्दिर में थे बसे, उनके मोहन श्याम । 
भक्ति-भाव के साथ में, भजती थीं हरि-नाम ।।३।। 
अन्तर्यामी श्याम ने, लिया उन्हें पहिचान 
हो प्रसन्न जिसमें सभी, करें वही भगवान ।।8।। 
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पीताम्बर धारण किये, बंशी लीन्हें हाथ । 
सिर पर सुन्दर धरे थे, मोर मुकुट ब्रजनाथ ।।५।। 
श्याम रूप मुख चन्द्र सम, चमकीले थे दाँत । 
मोती को भी कर रहे, सुन्दरता में मात ।।६।। 
नील-वर्ण था श्याम का, आँखें कमल समान । 
जेहि चितवत मोहै वही, मुग्ध अजान-सुजान ।।७।। 
नटवर रूप सुहावना, नटनागर गोपाल । 
हरि के सँग में थे सभी, सुन्दर-सुन्दर ग्वाल ।।८।। 
पनघट पर पहुँचे तभी, सखियन दृग सुख देन 
कदम कुञ्ज के निकट ही, खड़े बजावत बेन ।।९।। 
हरि मीठे स्वर. ताल में, बंशी रहे बजाय 
ऐसा प्रभु गा रहे थे, सबको लेयँ लुभाय ।।१०।। 
श्रवणन में थे पड़त जब, मीठे सुन्दर बैन । 
मुरली की सुर-तान में, सखियाँ हों बेचैन ।।११।। 
पनघट पर जल भरन को, आवत लखि सब नारि । 
ग्वालन सँग हरि छिप गये, मोहन कृष्ण मुरारि ।।१२।। 
जल भर कर जब चली इक, सुन्दर सखि सुकुमार । 
पीछे से हरि आय कै, दई काँकरी मार ।।१३।। 
सब जल नीचे गिर पड़ा, भीग गई वह बाल । 
ताली दे हँसने लगे, सखन सहित नँदलाल ।।१४।। 
चटकी-मटकी देख कर, खिसियानी वह वाम । 
क्रोधित होकर तुरत वह, गरज उठी उस ठाम ।।१५।। 
मन में थी वह अति सुखी, कपड़े लिये सुखाय । 
ऊपर से बकती रही, घर को गई रिसाय ।।१६।। 
योंहीं आतीं ग्वालिनें, भरने यमुना-नीर | 
ग्वालन सँग हरि: छेड़ते, करते उन्हं अधीर ।।१७।। 
ऊपर मन से वे सभी, क्रोधित होतीं बाल । 
मन ही मन सुख पावतीं, निरखि-निरखि नँदलाल ।।१८।। ` 


काहू, गागर फोरते, काहू. देत खिझाय । 
नित्य ठिठोली करत थे, ब्रज नारिन सों आय ।।१९।। 
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हर्षित होतीं नारि सब, दर्शन कर गोपाल । 
करते लीला श्याम नित, सुख पावें ब्रजबाल ।।२०।। 
शुद्ध हृदय से चाहती, अपने मन में श्याम । 
स्वार्थं रहित हरि-प्रेम वह, करती थीं ब्रजवाम ।।२१।। 
यों नित आतीं जल भरन, पनघट घट भरि जात । 
सत्य प्रेम है सखिन को, सुख माने उत्पात ।।२२।। 
तरसत जिनके दरश को, सुर-नर-मुनि-सनकादि । 
धरत ध्यान जिनका सदा, शिव-सुरे्द्र-ब्रह्मादि ।।२३।। 
सो ब्रजवासिन को भये, सहज सुलभ घनश्याम । 
तीन लोक-तारन-तरन, प्रकटे हैं नँदधाम । २४ । | 
धन्य भाग्य नँदराय के, जिन पायो सुत श्याम । 
बड़ भागी ब्रज नारि-नर, निरखत लीलाधाम । | २५।। 
घर रहना भूली सभी, सुन्दर ब्रज की वाम । 
प्रतिपल घट में थे बसे, घट-घट वासी श्याम ।।२६।। 
गृह कारज मन ना लगे, हरदम यही विचार । 
दर्शन दें प्रभु आपने, मोहन नन्दकुमार ।॥२७। । 
खान-पान भूला उन्हें, भूल गईं सब काम ।' 
प्रतिपल आँखों में बसे, मोहन सुन्दर श्यामः । ।२८। | 
प्रेम-मग्न ब्रजनारियाँ, जपैं श्याम दिन रात । 
गुरुजन की झिड़की सहैं, सुनैं अटपटी बात ।।२९।। 
परम प्रेम में थीं पगीं, भूली थीं सब बात । 
सोचा करतीं हृदय में, दर्शन ही की घात ।।३०।। 
सत्य प्रेम था श्याम का, सच्ची थीं ब्रज वाम । 
हरदम रटती थीं सभी, सच्चे मन से श्याम ।।3१! 
सुख पावें ब्रज नारि-नर, ऐसे ही सब काम । 
करते नित घनश्याम थे, मोहन- सुख के धाम ।।३२।। 
“ मेरे घट में भी बसो, पनघट के घटवार । 
है “किशोर” की कामना, सुनिये नन्दकुमार ।।३३।। 
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चीर-हरण 

नित्य स्नान करतीं सभी, निर्मल यमुना नीर । 
मोहन थे रहते खड़े, कदम वृक्ष के तीर ।।१।। 
हरि ने देखा जब वहाँ, उन सबकी यह बान । 
नंगी होकर वह सभी, करतीं नित्य स्नान ।।२।। 
वस समझा हरि ने तभी, इनको है नहिं ज्ञान । 

नग्न होत बिन ज्ञान के, है यह पाप महान ।।३।। 
अनजाने यह कर रहीं, इनको दूँ समझाय । 

वह सब थीं जल में जभी, तट पर पहुँचे आय ।।8।। 
चुपके से तब श्याम ने, कपड़े लिये उठाय । 
लेकर कपड़े सभी के, चढ़े कदम पर जाय ।।५।। 
कपड़े डालों पर तभी, सभी दिये लटकाय । 
खड़ी गोपियाँ वारि में, हरि का ध्यान लगाय ।।६।। 
ज्योंही सब गोपियों ने, खोले अपने नैन । 
कपड़े थे पाये नहीं, हुईं बहुत बेचैन ।।७।! 
मन में घबराई सभी, किसने लिये उठाय । 
इधर-उधर देखा जभी, सबने मन घबराय ।।८!: 
देखा उत हैं पेड़ पर, बैठे श्री ब्रजराय । 
कपड़े लटके पे पर, मानों रहे सुखाय ।।९।। 
यों बोली तब धह सभी, फपड़े ये दो श्याम | 

हम राव हैं जल भे खड़ी, ठीक नहीं यह काम ।।१०।। 
लाझा आती है भहीं, ऐसी करते भात । 

हम राव हैं विन परेत्र हरि, तुम बैठे भुसफाते ।।११।। 
कर जोड़े हा | हा !! करत, खड़ी सभी एकपाँति ॥ 

तव उनरो हरि ने कही, समेझौकेरै इसे भाति । १ पूर 
नँगी होन बरी, इससे लगता पाप 
Fi %। मता जित्तको करती आप ।।१३।। 
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नंगी होकर नदी में, तुम करती हो स्नान । 
घोर पाप है समझ लो, वर्जित वेद पुरान ।।१४।। 
ऐसा अनुचित कार्य तुम, करती हो किस हेत । 
ऐसी कुत्सित चाल को, छोड़ो चित में चेत । ।१५ | | 
नंगी होकर कहीं भी, करे नारि जो स्नान | 
उससे होते क्रुद्ध हैं, वरुण रूप भगवान ।।१६।। 
इस प्रकार उन सबों को, दिया श्याम ने ज्ञान । 
उसको ही दें ज्ञान प्रभु, जो धरता है ध्यान ।।१७।। 
यों कह कर कपड़े दिये, हटे वहाँ से श्याम | 
ग्वालों के संग खेलते, मोहन लीलाधाम ।।१८।। 
जिन्हें समझती गोपियां, अपने जीवन प्रान । 
यों सुख देते सबों को, भक्तों के भगवान ।।१९।। 
जल से निकलीं गोपियाँ, कपड़े लिये उठाय । 
पहने सबने तुरत फिर, सभी चली हर्षाय ।।२०।। 
सोच समझ सबने लिया, वह था अनुचित काम । 
ठीक बताया श्याम ने, भूली थीं हम वाम ।।२१।। 
ऐसे छूटी बान यह, गोपिन की इक साथ । 
ज्ञान सिखाया कृष्ण ने, धन्य-धन्य ब्रजनाथ । २२ । | 
जो करता है भक्ति-हरि, उसको लेत बचाय । 
पाप कर्म से रोकते, स्वयं आय ब्रजराय ।।२३।। 


कृष्णा कृष्णा रटते ह मोहन मदन गुपाल । 
सब “किशोर” शुभ ¦ चटनागर नँदलाल ।।२६।। 


वन्दाबन - विचरण 
नित यशुमति निरखत रहै, बाल रूप अभिराम । 
ललित बाल लीला करत, नट-नागर घनश्याम ।।१।। 
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नित्य चरावत गाय हरि, बन-वन लीन्हें ग्वाल । 

बाल चरित नित करत थे, मोहन नंद के लाल ।।२।। 
बाल-वून्द आवत सावै,.वोलत तोतर बैन । 
चलो चरावन गाय हरि, तुम्हरे विन नहिं चैन ।।३।। 
लख यशुमति सुख पावती, वाल रूप घनश्याम । 

मुख चूमति वह श्याम को, उर लगाय सुख धाम ।।४।। 
इक दिन सोवत श्याम थे, सखा गये सब आय । 

मैया से कहने लगे, हरि को देहु जगाय 
जाकर बोली श्याम से, उठो लाल सुखधाम । 
दरशन हित आये सखा, उन्हें दरश दो श्याम ।।६।। 
आँखें मलते हरि उठे, यशुमति लिपटे धाय । 

प्रेम. सहित उर लाय कै, मुख चूम्यो हुलसाय ।।७।। 
निर्मल जल तब लाय कै, मुख धुलाय गोपाल । 
सखन सहित बैठाय कै, मोहन नन्द के लाल ।।८।। 
माखन मिरिरी लाय कै, दीन्ह्यों सबै खवाय । 

ग्वाल वाल सब चल दिये, मोहन संग लिवाय ।।९।। 
वन-वन घूमत श्याम थे, गाय चरायत ग्वाल । 

धनि वृन्दावन भूमि है, जहें विचरत नेदलाल ।।१०।। 
है अति रुन्दर साधन बन, चहु [देशै फ्समित फूल । 
रुन्दर-रुन्दर पूक्ष है, सुन्दर फसे अर भूल ।।११। |. 
वृन्दाबन सुन्दर भहा, पभतभ तोभहि तोभ । 
जा पर हार रीहो रत, भूष्ध धरणि सुरकोभे । ।१२।। 
क्षीर-शिल भे जो चक्षत, हसमी जिसकी शेष । 

पार न पाते सेच है, जभते सेदो पहेशे ।॥१३। । 
तीन लौगा बा भा जौ, चशे भे सेकैल जहान । 

भजते है शव परी को, सुर भनि जान अजान ।।१४।' 
जोक आतिहि सहान । 

ऐसे दैच भरगलान ।।१५।। 


।५ | | 


यह है ली भैश्घ करे, 

यूल्दागग पौङ्गौ शही, 
५ ७, 

भ्रत्य i] है महों नी ज्ञी गेने श्यो इशा । 


कै रह अशा ।।१६। | 
भनि है पाल, ऐर; फल तह, हरि की देति जेन । 
igitized by Sarayu ouridation Trust and eGangotri, Delhi 


१३८ : ब्रज-चन्द्र विनोद 


आनन्दित जिस भाँति हों, ब्रज के सब नर-नारि | 

प्रभु करते थे सब वही, मोहन कृष्ण मुरारि ।।१७।। 
गाय चरावत श्याम थे, नित प्रति बन में जाय । 
खेलत कूदत थे वहाँ, डोलत इत उत धाय ।।१८ । | 
कभी बजाते थे वहाँ, बंशी मोहन श्याम | 
कभी दौड़ते थे वहाँ, लकुटी कर में थाम ।। १९।। 
धनि वृन्दाबन धाम है, लता वृक्ष अरु बाग । 
जिससे करते श्याम हैं, नित नूतन अनुराग ।।२०।। 
जल थल गिरि अरु विटप सब, वृन्दाबन जे आहिं । 
धन्य-धन्य वह धन्य सब, हरि को सुखद लखाहिं ।।२१।। 
शच गाय अरु बच्छ हैं, पशु पक्षी समुदाय । 

नित निरखत हैं श्याम छवि, मन में अति हर्षाय ।।२२।। 
धनि यमुना को नीर है, परसत जेहि घनश्याम | 

धनि वृन्दावन लोग सब, जपत रहत हरि नाम ।।२३।। 
धनि कदम्ब का वृक्ष है, जाके तर गोपाल । 

बैठि बजावत बाँसुरी, सुख पावहिं ब्रज बाल ।।२४।। 
अन्य-धन्य जड़ जीव सब, वृन्दाबन के धाम ॥ 
श्रवणन बंशी सुनत हैं, नैनन निरखत श्याम ।।२५।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, नित प्रति करत बखान । 

धनि वृन्दावन धाम है, जहे प्रकटे भगवान । ।२६। । 
कल्प वृक्ष पछतात मन, क्यो न भयो ब्रज धाम । 

मुझसे वढ् कर विटप वह, जाके तर घनश्याम ।।२७।। 
तृश-तृण ब्रज का धन्य है, जह विचरत गोपाल । 

जाके रज-कण को परसि, सुर गण होत निहाल ।।२८।। 
धनि वृन्दावन धूरि है, जो परसति घनश्याम । 

जय नद-नन्दन श्याम जय, जय-जय लीला-धाम । ।२९। | 
वृन्दावन के नाथ हरि, हिय में बसो “किशोर” । 

विनः दरश प्रभु आपके, चित चंचल है मोर ।। ३०।। 
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दिजपत्नी - याचन्‌ 

घूमत डोलत श्याम जी, चले गये कुछ दूर । 
था जंगल अति सघन वह, हरा भरा भर पूर ।।१।। 
थक कर बैठे तब वहाँ, शीतल लख कर ठाम । 
अधर धरी वंशी तभी, लगे बजावन श्याम ।।२।। 
मधुर सुरीली तान में, बंशी रहे बजाय 
जिसके कानों में पड़े, भूल और सब जाय ।।३।। 
उस जंगल के बीच में, बसता विप्र समाज । 
हवन आदि करते सभी, जानत थे ब्रजराज ।।४।। 
कर्म-काण्ड में चूर थे, नहिं पहिचानत श्याम 
उन सब की प्रिय नारियाँ, भजती मोहन नाम ।।५।। 
सच्चा करतीं प्रेम वे, सभी द्विजों की नारि 
किस दिन देंगे सबों को, दर्शन कृष्ण मुरारि ।।६।। 
अन्तर्यामी कृष्ण जी, जान गये सब बात 
द्विज पहचानत थे नहीं, मानें छोटी जात ।।७।। 
ग्वालों से हरि ने कहा, भूख लगी है आज 
देखो वह हैं वहाँ पर, हवन करत द्विज राज ।।९।। 
जो देदें सो लाव तुम, बैठा हूँ इस ठाम 
ग्वालों ने जाकर वहाँ, पहले किया प्रणाम ।।१०।। 
फिर विनती कर यों कहा, भेजा है घनश्याम । 
भूखे हैं वह वहाँ पर, भोजन दो सुखधाम ।।११।। 
तभी द्विजों ने यों कहा, कह दो तुम सब जाय । 
पूर्णाहुति है हुई नहि, अग्निहिं दय जिमाय ।।१२।। 
जाएगी, तब देंगे परसाद । . 
वह अहीर है जाति. का, उसको देंगे बाद ।।१३।। 

कर स्रों ने, बतलाया घनश्याम । 
Rl हँ” ञ्ञो कहा, जाओ १4 ठाम ।।१४।। 
इन घिध्रो की नास्थिँ, बसती है उस ह | 
रा भग से ऐसे झे क पहुँच जाव उस छर हा 
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उनसे जाकर यों कहो, भूखे हैं नँदलाल । 
उत देखो वे हैं, सभी, बैठी द्विज की बाल ।।१६।। 
गये तुरत थे सभी वे, द्विज नारिन के पास । 
भोजन पावेंगे वहाँ, ग्वालन मन विश्वास ।।१७।। 
जाकर के उन सों ने, तुरत दिया बतलाय । 
बैठे बन में श्याम हैं, भूख लगी है माय ।।१८।। 
सुनते ही इसा बात के, 'आये हैं गोपाल । 
सब मिलकर पूछत भई, कहुँ बैठे नँदलाल ।।१९।। 
मन अधीर व्याकुल भई, प्रेम पगीं द्विज नारि । 
बरसों से थीं लगी वे, दर्शन देये मुरारि ।।२०।। 
प्रेम मग्न थीं हुई वे, भूल गईं सब काम । 
एक-एक सों कहति हैं, लेकर हरि का नाम ।।२१।। 
मोहन आये यहाँ पर, धन्य भाग्य हैं आज । 
` पूर्ण लालसा हुई है, बन आये ब्रजराज ।।२२।। 
जो कुछ था जिसके यहाँ, भर-भर सुन्दर थाल । 
सब तत्क्षण चलती हुई, देखन को गोपाल ।।२३।। 
` जाकर सम्मुख श्याम के, रख दीन्हें सब थाल । 
यक टक देखत रहीं वे, मोहक छवि नैंदलाल ।।२४।। 
ज्यों प्यासे को जल मिले, अरु अन्धे को आँख | 
वैसी गति उनकी भई, निर्धन पाये लाख ।।२५।। 
भूल गईं वे सभी कुछ, इक टक निरखत श्याम I 
ज्यों चकोर चन्दा लखै, त्यों निरखें द्विज-वाम ।।२६।। 
मोहन ने उन सबों को, कीन्ह्यों दण्ड प्रणाम । 
सविनय बैठारी सभी, मोहन लीला धाम ।। २७।। 
भोजन हरि सम्मुख धर्‌यो, हरि खायो सुखमान । 
"ग्वाल बाल सब खा चुके, तब बोले भगवान .। ।२८। | 
तृ हुआ हूँ आज मैं, कन्द मूल फल खाय । 
साग पात भाता मुझे, खाया खूब अघाय ।।२९।। 
यों उन सबको सुख दिया, कह कर मीठे बैन । 
दर्शन कर ब्रजराज के, तृप्त किये निज नैन |। ३०।। 
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तब ग्वालों को साथ ले, चल दीन्हें घनश्याम । 
यों भक्तों को सुख दिया, मोहन लीला धाम ।।३१।। 
नित्त नब लीला करत थे, कान्हा लीलाधाम । 
ब्रजवासी नर-नारि सब, निरखत थे धनश्याम ।।३२।। 
तरसें जिनके दरश को, सुर नर मुनि गन्धर्व । 
निशि दिन ग्वालों को रहे, प्राप्त पुण्य का पर्व ।।३३।। 
भाग्य सराहैँ ग्वाल गण, धन्य-धन्य ब्रज बाल । 
जय नटनागर श्याम की, जय-जय-जय नँदलाल ।।३४।। 
ब्रज नारिन के प्रेम को, लख कर मदन गुपाल । 
विपिन गये हरि आप थे, करने उन्हें निहाल ।।३५।। 
मोर मुकुट अरु पीत-पट, मुरली लीन्हें हाथ । 
जन. “किशोर” के उर बसहु, एहो ब्रज के नाथ ।।३६।। 


गोवर्द्धन - धारण 
ब्रज में घर-घर था बना, ऐसा एक रिवाज । 
दीप-मालिका भोर सब, पूजत थे सुरराज ।।१।। 
वर्षा ऋतु बीती जभी, आया कातिक मास | 
यशुमति को तब भई सुधि, पूजा दिन लखि पास ।।२।। 
नँदरानी ने तब कहा, नन्दराय समझाय । 
भूले हो क्या आप भी, पूजा गइ अब आय ।।३।। 
नन्दराय ने तब कहा, भूला था बझि काम | 
याद दिलाई भली तुम, भली अहौ तुम वाम ।।४।। 
तब नंद जी ने तुरत ही, सभा करी सब बोल । 
आये थे उसमें सभी, दूर-दूर के गोल ।।५।। 
उपनँद जी आये वहाँ, अरु आये वृषभान । 
मिलकर उन सब ने तभी, मख का रचा विधान ।।६।। 
सब गोपों ने मिल वहाँ, सुमिरा श्री भगवान । 
तब घर-घर जुटने लगा, सुर-पूजा सामान ।।७।। 
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थल निर्जन यमुना-निकट, उत्तम ढूँढ़ा ठाम । 
लगे सजावन ताहि को, ब्रजवासी नर वाम ।।८।।. 
ब्रज युवती घर-घर तभी, मन में अति सुखमान । 
लगी बनावन सभी वह, घर घर में पकवान ।।९।। 
नँदरानी के गेह में, लगीं सैकड़ों बाल । 
षड्-रस व्यञ्जन बन रहे, आय गये गोपाल ।।१०।। 
लखकर हरि को तब कहा, यशुमति ने समझाय । 
छूना मत कुछ लाल तुम, प्रथम पुजैं सुरसाय ।।११।। 
पहले सब उनको चढ़े, फिर कोउ यामें पाय । 
इष्ट देव है मानता, उन्हें ग्वाल समुदाय ।।१२।। 
रक्षा वह सब की करैं, छूना मत मम प्रान । 
क्रोधित होंगे छुये से, छूना मत मिएान ।।१३।। 
मोहन चितवत चित्र से, खड़े हँसै मन माहिं ।। 
मैया माया में फँसी, मोकों चीन्हति नाहिं ।।१४।। 
मन में आया श्याम के, बौरानी है मात । 
तब बोले श्रीकृष्ण जी, माता सुन तू बात ।।१५।। 
मैंने देखा स्वप्न है, बतलाऊँ मैं तोंहिं । 
सुरपति पूजा जनि करो, नतरु विश्च बहु होहिं ।।१६।। 
सव मिलकर पूजन करो, गोबरद्धन की आज । 
हम सव जिनके निकट वस, पाते हैं सुख साज ।।१७।। 
सुरपति-बश उनके अहैं, बे देवन के -देव । 
इससे पूजो उन्हीं को, सभी भुलाओ भेव ।।१८।। 
माया-वल से श्याम ने, माँ की मति दी फेर । 
मान लिया उसने तुरत, लगी न पल की देर || १९।। 
मैया मति यों फेर दी, मोहन ने समुझाय । 
वाने समझायो तुरत, फुर कहकर नँदराय ।।२०।। 
हरि-माया ऐसी प्रबल, भूले जन समुदाय । 
घर-घर व्यापी वात यह, मानी सव सुख पाय ।।२१।। 
सुरपति पूजा छोड़ कर, गिरि पूजा मन लाय । 
आया शुभ दिन जभी वह, पहुँचे गिरि ढिग जाय ।।२२।। 
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पूजा का सामान ले, दर्शन की कर आस । 
कर जोड़े विनती करें, मन में धरि विश्वास ।।२३।। 
ब्रजवासी आये सभी, बाल, वृद्ध, नर नार । 
स्तुति करते सभी वह, मन में हर्ष अपार ।॥२४।। 
लाये थे भर-भर सभी, छकड़ों पर मिछान । 
मन में सब के लालसा, निरखें गिरि भगवान । २५ । | 
गिरिवर का धरि रूप हरि, प्रकटे लीलाधाम । 
लखि सुख पाया सभी ने, अद्भुत छवि अभिराम ।।२६।। 
सब देते थे प्रेम से, खाते थे घनश्याम । 
सब थे मन में अति सुखी, भजते थे गिरि नाम ।।२७।। 
धरा रूप था श्याम ने, अद्भुत शोभा धाम | 
लख कर सुन्दर रूप वह, भूले नर अरु वाम ।।२८।। 
सब थे परमानन्द में, दर्शन कर गिरि रूप । 
जैसे प्यासे को मिले, निर्मल जल का कूप ।।२९।। 
या विशाल इस विश्व को, देखे नैन विहीन । 
अथवा अतुलित धन मिले, मुदित होय धन हीन ।।३०।। 
मुनियों को हों ज्यों मिले, बिन श्रम के भगवान । 
ऐसे हर्षित थे वहाँ, बालक वृद्ध जवान + ।।३१।। 
यक टक देखत थे सभी, मुग्ध भये मन माहि । 
भूले थे तन मन तभी, कौन खड़े कित आहि ।।३२।। 
भैनन को सुख लहत थे, मन में अमित उछाह । 
प्रेम सिन्धु डूबे सभी, पाते थे नहिं थाह ।३३।। 
बसे रात भर वहाँ पर, ब्रज के सब नर-नार । 
होत भोर पलटे सभी, मन सुख लहयो अपार ।।३४।। 
अपने-अपने घर गये, लागे निज-निज काम । 
यों दिन बीतत जात थे, हरखि निरखि घनश्याम ।।३५।। 
उधर इन्द्र देख्यो जभी, ग्वालों ३८ यह काम । 

द्ध हुए कहने लगे, बोरूँ ब्रज धाम ।।३६।। 
नहीं जानते यह मुझे, देवों का सरताज । 
दिखलाऊँगा मैं इन्हें, फूलें लहिं ब्रजराज ।।३७।। 
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हुक्म दिया तब तुरत ही, वरुणराज महराज । 

ले जाकर तुम मेघ को, जल बरसाओ आज || ३८।। 
इतना जल तुम बरस दो, बहि जावे ब्रज भूमि । 

धरि आज्ञा वह शीश पर, आया ब्रज पर घूमि ।।३९।। 
घन घमण्ड गरजन लगे, पवन चले झकझोर । 
व्याकुल ब्रजवासी हुये, लगे मचावन शोर ।।४०।। 
सबने मिलकर यों कहा, बौराये नँदराय । 

अब कोप्यो सुरराज है, लेहैं कौन बचाय ।।४१।। 
सब दौड़े नँदराय घर, बोलत अटपट बैन । 

रक्षा हरि अबकी करो, हम सब हैं बेचैन ।।४२।। 
सुरपति कोप्यो देख लो, बरसत मूसल धार । 

पल मे परलय होत है, निरखो नन्दकुमार । ॥४३। । 
देख विपति में ग्वाल गण, ब्रजवासी समुदाय । 

मन में आया श्याम के, इनकी करूँ सहाय ।।४४।। 
दीन दुखी दुख टारना, समझा निज कर्त्तव्य | 

महा पुरुष जो होत हैं, उनका यह मन्तव्य ।।४५।। 
लख सकते वे दुखी नहिं, पशुपक्षी नर नार । 
उनकी ण्ह मन कामना, सुख पावै संसार ।।४६।। . 
पर विपत्ति निज सिर धरे, पर स्वारथ के हेत । 

शिवि दधीचि की भाँति निज, माँस अस्थि तक देत ।।४७।। 
महा पुरुष जो होत हैं, उन सब की यह बान । 
परहित अर्पित करत हैं, तन मन धन अरु प्रान ।।४८।। 
समझत हैं सव जगत को, ईश्वर का ही रूप । 

एक दृष्टि से देखते, क्या भिक्षुक क्या भूप ।।४९।। 
जैसे देता सबों को, जल है सुन्दर कूप । 

जो चाहे भर के पिये, निर्मल नीर अनूप ।५०।। 
उर में रखता है नहीं, ऊँच नीच का भाव । 

तृषित जनों की प्यास को, हरता यही स्वभाव ।।५१।। 
जैसे फलता वृक्ष है, करने को उपकार । 

वैसे ही सञ्जन सदा, करते हैं व्यवहार ।।५२।। 
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उसी भाँति श्री कृष्ण ने, गिरि उठाय तत्काल । 
माखे सुरपति रोष में, राखे गोपी ग्वाल !।५३।। 
श्री हरि ने सबसे कहा, .घबराओ मत कोय । 
गिरि के ढिग सब मिल चलो, रक्षा सब की होय ।।५४।। 
सब मिलकर आये तभी, गोवर्द्धन के पास । 
कर जोड़े विनती करें, धर कर मन विशवास ।।५५।। 
तब हरि ने सबसे कहा, मूँद लेहु तुम नैन । 
रक्षा गिरिवर करेंगे, क्यों होते बेचैन ।।५६।। 
नैन मूँद सबने धरा, गिरिवर का जब ध्यान । 
हरि ने नख पर धर लिया, पर्वत पुष्प समान ।।५७।। 
चक्र सुदर्शन को तुरत, आज्ञा दीन्हीं श्याम । 
चहुँ दिश ब्रज महि में फिरो, पावक रूप ललाम ।।५८।। 
सब जल सोखो तुरत तुम, जो बरसे सुरराय । 
बूँद एक आवै नहीं, ब्रज सूखा दिखलाय ।।५९।। 
जितना बरसे जल यहाँ, सोख सभी तुम जाव । 
बडवानल का रूप धर, जल तुरन्त सब खाव ।।६०।। 
तब हरि ने सब सें कहा, खोलो अपनो नैन । 
आओ सब गिरि छाँह में, मत होओ बेचैन ।।६१।। 
खोल नैन आये सभी, गिरि गोवर्द्धन छाँह । 
गिरि को नख पर धरे हरि, ऊँची कीन्हे बाँह ।।६२।। 
हरि ने सबसे यह कहा, सब मिलकर तुम ग्वाल । 
निज-निज लकुटी दो लगा, पकड़ो खूब सम्हाल । ।६३। । 

` यशुमति ने सब से कहा, सब मिलकर तुम ग्वाल | 
जल्दी लकुटी दो लगा, थकि न जाय मम लाल ।।६४।। 
मेरो वारो श्याम है, गरू बहुत गिरिराय । 
घबराई यह सोचकर, यशुमति -हरि की माय ।।६५।। 
सबने मिलकर तुरत ही, लकुटी दई लगाय । 
उत नभ जल खाली भयो, वरुण गयो घवराय ।।६६।। 
सात दिवस जल बरस. कर, मेघ भये जल हीन । ॥ 
सुपरति से सब आय कर, बचन कहे यों दीन ।।६७।। 
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विनय करी सुरराज सों, वरुणराज महराज । 
नहीं जानते आप क्या, परब्रह्म ब्रजराज ।।६८।। 
जो करता हरता सबल, छिन में सब संसार । 

वह उपजा नँद गेह में, परब्रह्म अवतार ।।६९।। 
तुमने पहिचाना नहीं, हरि माया बलवान । 
सुर-गुरु से तुम पूछकर, छोड़ो यह अभिमान ।।७०।। 
शरणागत जाओ तुरत, क्षमा करेंगे श्याम । 

दुख पाओगे नहीं तो, ठीक नहीं यह काम ।।७१।। 
यही बृहस्पति ने' कहा, ईश्वर हैं ब्रजराज । 
शरण गये ते राखि हैं, शरणागत की लाज ।।७२।। 
आया सुरपति तभी कह, पाहि-पाहि घनश्याम । 
त्राहि-त्राहि आरत हरन, जय-जय लीलाधाम ।।७३।। 
दया करो अब दास पर, दया सिन्धु भगवान । 

दीनों पर करते दया, हरि ! तुम दया-निधान ।।७४।। 
माया में था मैं फँसा, पहिचाना नहिं नाथ । 
विनती करता हूँ प्रभो, क्षमा करो ब्रजनाथ ।।७५।। 
हरि माया तुम्हरी प्रबल, भूलत सकल जहान । 

मैं भूला माया-लिपट, चीन्हा नहिं भगवान ।। ७६ | | 
अब मों पर दाया करो, भगवन्‌ नन्दकुमार । 
सुरपति को उर लाय हरि, मेट्यो दुःख अपार ।।७७।। 
सिर पर रखकर हाथ हरि, दीन्हों यह वरदान । 

माया व्यापै अब नहीं, बिदा कियो भगवान ।।७८।। 
गिरि को महि पर धर दिया, नटनागर घनश्याम । 

ग्वाल बाल हर्षित हुए, भजन लगे हरि नाम ।।७९।। . 
अपने-अपने घर गये, आनन्दित नर-नारि । 

- भजते थे सब श्याम को, कहि जय कृष्ण मुरारि ।।८०।। 
भक्तन के दुख हरत हैं, भक्त वछल भगवान । 
भक्तों के वश रहत हैं, भक्तों के हरि-प्रान ।।८१।। 
भक्तन के मन वसत हैं, भक्त रटत हरि नाम । 
भक्तन "को सुख होत है, जब ध्यावत घनश्याम ।।८२।। 
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सुरपति जीता श्याम ने, हर्षित थे सब ग्वाल । 
मन में प्रमुदित थे सभी, भजते थे नँदलाल ।।८३।। 


वैसे भजता दास तव, है. किशोर” दिन-रात । 
बिना श्याम यश गान के, और न भाती बात ।।८४।। 


श्रीनन्द - एकादशी - वरुण - लीला 
दशमी से होने लगा, घर-घर मंगलचार । 
पूजन था दूसरे दिन, एकादशि त्योहार ।।१।। 
ब्रत रहते सब लोग थे, पूजन करें महान । 
भोर होत सबने किया, यमुना जी में स्नान ।।२।। 
नन्दराय करते सदा, पूजन शालिग्राम 
नँदरानी के साथ में, भजते हरि निष्काम । [३ ! 
“मुक्ति दायिनी” थीं लगी, हर्षित सब नर-नार । 
नँद जी के घर लगा था, पूजा का भण्डार ।।8।। 
बड़े प्रेम से हो रहा, पूजा का व्यवहार | 
कदली के खम्भे लगे, बाँधे बन्दनवार ।।५।। 
निशि जागे थे सभी वे, भजते थे हरि नाम 
सबने फिर मन-मगन हो, पूजे शालिग्राम ।।६।। 
बीती थी निशि बहुत सी, कुछ थी बाकी रात 
हुआ भोर देखा जभी, यशुमति मोहन-मात ।।७।। 
तब नँद से उसने कहा, द्वादशि लगे प्रभात 
कुछ ही घड़ियों को लगी, विप्र बताई बात ।।८।। 
पारण होवे समय से, इससे अब प्रिय जाव । 
जल्दी करके स्नान तुम, वापस घर को आव ।।९।। 
चले अकेले तुरत ही, यमुनो को नँदराय । 
पहुँचे कालिन्दी निकट, सूनो घाट दिखाय ।।१०।। 
नीरवता का राज्य था, निर्जन यमुना तीर । 
गुप्त रूप से छिपे थे, वरुण-दूत बल वीर ।।११।। 
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जब लोटा नैंद ने भरा, जल में प्रकटा शोर । 
वरुण-राज के दूत तब, दौड़े उनकी ओर || १२।। 
पकड़ा फिर कर थाम कर, नन्द रहे चिल्लात | 
लेकर चलते हुए वह, सुनी न एकौ बात ।।१ ३।। 
लेकर उनको साथ में, पहुँच गये पाताल । 
वरुणदेव ने देखकर, पहिचाना तत्काल । | १४।। 
दूतों को डाँटा तभी, नँद से बोले आप । 
घबराओ मत तनिक भी, करो नहीं सन्ताप || १५।। 
आयेंगे मोहन यहाँ, धन्य होय मम धाम I 
दर्शन हम सबको मिलें, देखें दूग घनश्याम ।।१६।। 
बड़े पुण्य हैं आपके, पुष्य-भूमि ब्रजधाम । 
धनि हैं ब्रजवासी सभी, धनि हैं ब्रज की वाम ।।१७।। 
जे नित निरखत प्रेम से, त्रिभुवन-पति गोपाल । 
धन्य भाग्य हैं आपके, चरणन नाऊँ भाल ।।१८।। 
यह कह कर नँदराय को, बैठाया निज पास । 
आयेंगे मोहन यहाँ, सब को था विश्वास ।।१९।। 
उत यशुमति ने लखा जब, देर होति बहु जात । 
आये अव तक क्यों नहीं, विकल भई हरि मात ।।२०।। 
भेजा ढूंढ़न था तभी, यमुना तट के तीर । 
धोती झारी थी वहां, लखकर विकल अहीर ।।२१।। 
इत उत ढूंढ़ा सभी ने, नहीं मिले नँदराय । 
वापस आकर सवों ने, यशुमति दियो बताय ।। २२।। 
चुनकर घबराई बहुत, रुदन करत विलखात । 
घर-घर व्यापी बात यह, ग्वाल-बाल घबरात ।।२३।। 
घर-घर में कोहराम था, रोते थे सब साथ । 

- आये सब नँद के यहां, धरे माथ पर हाथ. ।।२४।। 
मोहन ने आकर घुरत, समझाई निज मात । 
सबको हरि धीरज दियो, और कही यो बात ।।२५।। 
मैं लाता हूँ ढूंढ़ कर, कौन बड़ा यह काम । 
बोले थे सब से तभी, मोहन लीलाधाम ।।२६।। 
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यह कह कर चलते हुये, नट-नागर गोपाल । 
छिन में पहुँचे तुरत वह, जा करके पाताल ।।२७।। 
पाते ही इस खबर को, आये हैं घनश्याम । 
दौड़ पड़े तब वरुण जी, निरखन हित सुखधाम ।।२८।। 
हम सब सेवक आपके, जय-जय-जय नँदलाल । 
भक्तन के प्रभु आप हैं, मोहन मदन गुपाल ।।२९।। 
धन्य हुए हैं हम सभी, धन्य हुआ पाताल । 
धन्य भाग्य हम सबों के, निरखत हैं नँदलाल ।।३०।। 
प्रेम मग्न थे सब हुए, निरखि-निरखि घनश्याम । 
भूले थे सब कुछ तभी, तन्मय थे नर-वाम ।।३१।। 
ज्यों मिथिलापुर में हुआ, सब को हर्ष महान । 
मुनि सँग आये हैं यहाँ, दशरथ नन्दन जान ।।३२।। 
जब घूमे थे नगर में, लक्ष्मण सँग में राम । 
छवि निरखी थी सबों ने, प्रमुदित थे नर-वाम ।३३।। 
जो सबने था लहा सुख, जनक सहित परिवार । 
सीय स्वयम्बर में जभी, टूटा धनुष अपार ।।३४।। 
देवन को सुख मिला था, देव बधूटिन साथ । 
गिरिजा हर को मिली थीं, अरपीं थीं गिरिनाथ ।।३५।। 
जो सुख देवन को मिला, सागर मन्थन माहि । 
अमृत था उनको मिला, अमर भये डर नहिं ।।३६।। 
वह सुख था सब को मिला, वरुण सहित परिवार । 
मुग्ध हृदय थे सभी वह, हरि को रहे निहार ।।३७।। 
तब बोले थे श्याम जी, लख कर उनका प्रेम । 
भक्ति-भाव भरते रहो, सच्चा करके नेम ।।३८।। 
होगी पूरन कामना, यों बोले भगवान । 
माया अब व्यापै नहीं, सत्य. वचन मम मान ।।३९।। 
वरुण लाय नँद को तभी,'धर चरणन पर माथ । 
बोले यों नँदराय से, जोड़े दोनों हाथ ।।४०।। 
धन्य भाग्य हैं आपके, सुत पायो ब्रजनाथ । 
तीन लोक के नाथ जो, वे हैं तुम्हरे साथ ।।४१।। 
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धन्य पुण्य हैं आपके, धनि-धनि यशुमति मात । 
धन्य श्रवण हैं आपके, सुनते प्रभु की बात ।।४२।। 
यह कहकर गद्गद हुए, नन्द चरण सिर लाय । 
बड़ भागी था बना वह, हरि पितु चरणन पाय ।।४३।। 
नन्द खड़े देखत रहे, बोल सके नहिं बैन । 
करसों कर पितु को गहे, हरि आए निज ऐन ।।४४।। 
बाह गहे आए पलट, पितु लेकर ब्रजनाथ । 
हर्षित मन सब के हुए, नन्द देख सुत साथ ।।४५।। 
ग्वाल बाल की हर्ष ध्वनि, छाय रही नैंद ग्राम । 
सब मिलि पूछत नन्द सों, कहो रहे केहि ठाम ।।४६।। 
तब नन्द ने सब से कहा, वरुणराज का हाल । 
मोहन लाये हैं मुझे, पहुँचा था पाताल ।।४७।। 
हरि को हम चीन्हाँ नहीं, भूले सुत सम मान । 
वह मर्यादा धाम हैं, वरुण कह्यो भगवान ।।४८।। 
विलग-विलग पूछत सबै, नन्द रहे बतलाय । 
यशुमति मन हर्षित हुआ, लख कर श्री ब्रजराय ।।४९।। 
भक्तन को सुख देत हैं, नटनागर गोपाल । 
ब्रज में .लीला करत हैं, भक्तन वश नैँदलाल ।।५०।। 
जैसे लाये नन्द' को, जाकर के पाताल । 
सुखी भया लख वरुण था, तुमको मदन गुपाल ।।५१।। 
वैसे ही इस दास को, दर्शन दो हरि आय । 
जन “किशोर” निरखे तुम्हें, नटनागर यदुराय ।।५२।। 


` वैकुण्ठ - दर्शन 
ब्रजवासिन मन लालसा, देखें सुरपुर धाम । 
मोहन को सब कहत हैं, वे हैं पूरण काम ।।१।। 
इन के वश वैकुण्ठ है, यह स्वामी सब ठाम । 
दिखलावैं हम सबन को, अमरपुरी घनश्याम ।।२। | 
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महिमा है जिसकी लिखी, दर्शन वेद पुरान 
शोभा-मय वह धाम है, सुख की है जहँ खान ।।३।। 
सुर किन्नर बसते वहाँ, सुन्दर बने मकान 
सुन्दर नन्दन-विपिन वहुँ, शोभा बड़ी महान ।।४।। 
शुचि सुहावने फूल फल, सुन्दरता की खान 
गन्धर्वो के साथ जहेँ, करें अप्सरा गान ।।५।। 
हम सबके जब सखा हरि, तो अब दें दिखलाय 
सब मिल कर उनसे कहें, दिखलावें ब्रजराय ।।६।। 
ऐसी इच्छा सबन की, जब देखी गोपाल 
दिव्य-दृष्टि सब को दई, क्षण में यशुमति लाल ।।७।। 
लीला हरि ने यों करी, सुरपुर देखें ग्वाल 
अति शोभा वैकुण्ठ की, लख कर हुए निहाल ।।८।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, देखे अमित प्रकार 
सुन्दर-सुन्दर अप्सरा, गातीं मंगलचार ।।९।। 
रत्न जटित थे गृह सभी, चन्दन जड़े किवार । 
क्षीर-सिन्धु बहता वहाँ, मणि के लगे पहार ।।१०।। 
मोहन का सब ने वहाँ देखा और स्वरूप । 
श्री समेत थे हरि वहाँ, धरें चतुर्भुज रूप ।।११।। 
चक्र गदा अरु पद्म थां, कर में शंख अनूप । 
सब ने देखा कृष्ण को, वहाँ विष्णु के रूप ।।१२।। 
ग्वालन मन-भाया नहीं, वे चाहें नँदलाल | 
उन सब के मन बसे थे, मोहन मदन गुपाल ।।१३।। 
सब मिलकर कहने लगे, सुखी रहें ब्रज माहिं । 
ऐसा सुरपुर क्या करें, जहाँ न श्याम लखाहिं ।।१४।। 
हम सबके मन में बसे, नटनागर घनश्याम । 
सभी उपासक श्याम के, नहीं और से काम ।।१५।। 
हमको वृन्दाबन भला, खेलत सँग नँदलाल । 
मोर मुकुट की छवि भली, मोहे ब्रज की बाल ।।१६।। 
परम उपासक श्याम के, दूजे से नहिं काम । 
लोचन तरसें सभी के, निरखन को घनश्याम ।।१७ ।। 
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मूँद नयन विनती करी, ग्वालन सभी अपार | 
अन्तर्यामी जानि गे, मोहन नन्दकुमार ।।१८। | 
दिव्य दृष्टि तब हट गई, हर्षित भे सब ग्वाल | 
दर्शन करते कृष्ण का, कहते जय नँदलाल ।। १९।। 
धन्य भाग्य अपने गनैं, मोहन ढिग सब जायँ । 
नित छवि रस हरि का पियें, तऊ न चैन अघाएँ ।।२०।। 
सत्य-भक्ति के साथ में, चाहत थे घनश्याम । 
भूले थे संसार को, मोहन से था काम । ।२१।। 
सत्य प्रेम में थे फॅसे, मोहन: लीलाधाम । 
भक्ति-भाव रखते सभी, ब्रज के नर अरु वाम ।।२२।। 
हरि जिसके नयनों बसे, सुरपुर से क्या काम | 
है “किशोर” की कामना, हृदय बसो घनश्याम ।।२३।। 


दधि - दान्‌ 

अव हरि मन भाया यही, ब्रज-युवतिन सुख देउँ 
दधि वेचन यह जात हैं, दधि कर इनसे लेउँ ।।१।। 
ग्वालों से हरि ने कहा, सुनो सखा मम बात 
नित ब्रज युवती मिलि सभी, गोरस बेचन जात ।।२।। 
हेम तुम सब मिलकर उन्हें, मग मैं छेकै आज । . 

सब को मिलकर घेर लें, बन जाये सब काज ।।३।। 
दधि को कर उनसे तभी, मिलकर लेवें साथ 
सब मिलकर खायें वहाँ, पकड़-पकड़ कर हाथ ।।४।। 
सबके मन भाया यही, बोले अब ब्रजनाथ 
जो कुछ हरि तुमने कहा, हम सब होंगे साथ ।।५।। 
लेकर संग में सखा तव, वन में छिप' गये श्याम 
आई जंब सखियाँ वहाँ, प्रकटे तब सुखधाम ।।६।। 
देखा हरि ने तब वहाँ, सुन्दर हैं सब वाम 
सघर सलोनी हैं सभी, इकटक देखत श्याम ।।७।। 
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सब थीं थोरी वयस की, नखशिख सुन्दर नार । 

थीं मानो साँचे ढलीं, सब थीं एक. प्रकार ।।८।। 
भूले थे हरि देखकर, ब्रज-बनिता सुखधाम । 

उत निरखत थीं वह सभी, तन्मय होकर श्याम । ।९|। | 
औचक हरि प्रकटे वहाँ, यह लख कर ब्रजवाम । 
भौंचक होकर यों खडी, निरखत छबि घनश्याम ।।१०।। 
तब ग्वालन सों हरि कह्यो, हो जाओ तैयार । 
जान न पावैं ये सभी, रोको इन्हें सँभार ।।११।। 
चहुँ ओर से तुम सबै, इन को लेवो घेर । 

हरि ने तब उनसे कहा, चले न अब कुछ फेर ।।१२।। 
नित दधि बेचत तुम सभी, कर नहिं दीन्हों एक । 

दधि को कर अब लेउँ मैं, ठानी है यह टेक ।।१३।। 
सब मिलि सखियों ने कहा, क्यों करते अन्धेर । 
कैसो कर हो मागते, समझ परत नहिं फेर ।।१४।। 
कंसराज का राज है, मत रोको तुम राह । 
वरना उनसे कहेंगी, तब होगा निर्वाह ।।१५।। 
दधि समझा है सेत का, सब मिलकर लो खाव । 

हम सब डर सकतीं नहीं, राह छोड़ हट जाव ।।१६।। 
ऐसा होने को नहीं, दधि देने को नाहि । 

. हरि ने ग्वालों से कहा, गहलो इनकी बाहिं ।।१७।। 
आज्ञा पाकर श्याम की, ग्वाल बाल मिलि संग । 
पकड़ी सब सखियाँ तभी, करन लगे हुड़दंग ।।१८।। 
काहू मटकी फोड़ दी, काहू, दधि गये खाय । 

काहू. सों छीनो झपट, दीन्हों भूमि गिराय ।।१९।। 
ऐसे ऊधम देख साब, घबराई ब्रज नार । 
बोलीं हरि सों वे सभी, मटकी धरी उतार ।।२०।। 
लो कितना तुम खाव गे, बन्द करो हुड़दंग । 

जी भर के खाओ सभी, मिल करके एक संग ।।२१।। 
श्याम भली यह बात नहिं, सूने मग के माहि । 

चेरत तुम सब नारियाँ, कछू विचारत नाहि ।।२२।। 
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मूँद नयन विनती करी, ग्वालन सभी अपार । 
अन्तर्यामी जानि गे, मोहन नन्दकुमार ।।१८। | 
दिव्य दृष्टि तब हट गई, हर्षित भे सब ग्वाल | 
दर्शन करते कृष्ण का, कहते जय नँदलाल ।।१९।। 
धन्य भाग्य अपने गर्नै, मोहन ढिग सब जायँँ । 
नित छवि रस हरि का पियें, तऊ न नैन अघाएँ ।।२०।। 
सत्य-भक्ति के साथ में, चाहत थे घनश्याम । 
भूले थे संसार को, मोहन से था काम ।। २१।। 
सत्य प्रेम में थे फँसे, मोहन: लीलाधाम । 
भक्ति-भाव रखते सभी, ब्रज के नर अरु वाम ।।२२।। 
हरि जिसके नयनों बसे, सुरपुर से क्या काम | 
है “किशोर” की कामना, हृदय बसो घनश्याम ।।२३।। 


दधि - दान्‌ 

अव हरि मन भाया यही, ब्रज-युवतिन सुख देउँ । 

दधि वेचन यह जात हैं, दधि कर इनसे लेउँ ।।१।। 
ग्वालों से हरि ने कहा, सुनो सखा मम बात । 

नित ब्रज युवती मिलि सभी, गोरस बेचन जात ।।२।। 
हेम तुम, सव मिलकर उन्हें, मग मैं छेकै आज | . 
सव को मिलकर घेर लें, बन जाये सब काज ।।३।। 
दधि को कर उनसे तभी, मिलकर लेवें साथ 
सव मिलकर खायें वहाँ, पकड़-पकड़ कर हाथ ।।४।। 
सबके मन भाया यही, बोले अब ब्रजनाथ 
जो कुछ हरि तुमने कहा, हम सब होंगे साथ । ।५।। 
लेकर संग में सखा तब, बन में छिप गये श्याम 
आई जंब सखियाँ वहाँ, प्रकटे तब सुखधाम ।।६।। 
देखा हरि ने तब वहाँ, सुन्दर हैं सब वाम 
सघर सलोनी हैं सभी, इकटक देखत श्याम ।।७।। 
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सब थीं थोरी वयस की, नखशिख सुन्दर नार । 

थीं मानो साँचे ढलीं, सब थीं एक प्रकार ।।८।। 
भूले थे हरि देखकर, ब्रज-बनिता सुखधाम । 

उत निरखत थीं वह सभी, तन्मय होकर श्याम । |९। | 
औचक हरि प्रकटे वहाँ, यह लख कर ब्रजवाम । 
भौंचक होकर यों खड़ी, निरखत छबि घनश्याम ।।१०।। 
तब ग्वालन सों हरि कह्यो, हो जाओ तैयार । 
जान न पावैं ये सभी, रोको इन्हें सँभार ।।११।। 
चहूँ ओर से तुम सबै, इन को लेवो घेर । 

हरि ने तब उनसे कहा, चले न अब कुछ फेर ।।१२।। 
नित दधि बेचत तुम सभी, कर नहिं दीन्हों एक । 

दधि को कर अब लेउँ मैं, ठानी है यह टेक ।।१३।। 
सब मिलि सखियों ने कहा, क्यों करते अन्धेर । 
कैसो कर हो माँगते, समझ परत नहिं फेर ।।१४।। 
कंसराज का राज है, मत रोको तुम राह । 
वरना उनसे कहेंगी, तब होगा निर्वाह ।।१५।। 
दघि समझा है सेंत का, सब मिलकर लो खाव । 

हम सब डर सकतीं नहीं, राह छोड़ हट जाव ।।१६।। 
ऐसा होने को नहीं, दधि देने को नाहि । 

. हरि ने ग्वालों से कहा, गहलो इनकी बाहि ।।१७।। 
आज्ञा पाकर श्याम की, ग्वाल बाल मिलि संग । 
पकड़ी सब सखियाँ तभी, करन लगे हुड़दंग ।॥१८। । 
काहू मटकी फोड़ दी, काहू, दधि गये खाय । 

काहू सों छीनो झपट, दीन्हों भूमि गिराय । ।१९। । 
ऐसे ऊधम देख साब, घबराई ब्रज नार । 
बोलीं हरि सों वे सभी, मटकी धरी उतार ।।२०।। 
लो कितना तुम खाव गे, बन्द करो हुड़दंग । 

जी भर के खाओ सभी, मिल करके एक संग ।।२१।। 
श्याम भली यह बात नहिं, सूने मग के माहि । 

घेरत तुम सब नारियाँ, कछू विचारत नाहि ।।२२।। 
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ऊपर से बिगड़ें सभी, मन में परम हुलास । 
चाहत नित देखा करें, मोहन अपने पास ।।२३।। 
ग्वाल ' बाल मिल कर सभी, .बैठे सँग ब्रजनाथ | 
दधि देती जाती सभी, हरि खाते मिल साथ ।।२४।। 


` हरि छबि निरखत रहीं सब, नैन रहे सुख पाय । 


मन हर्षित थीं सभी वह, सम्मुख लखि ब्रजराय ।।२५।। 
श्याम सलोने रूप को, अपने ढिग वह पाय । 
तन-मन सुधि भूलीं -सभी, निरखत छबि ब्रजराय ।।२६।। 
तन्मयता में बाल वह, भूल गई सब ख्याल । 
सुधि बुधि खोकर थीं खड़ी, ऐसी हाल बेहाल ।।२७। | 
अति प्रसन्न मन था हुआ, सुखमय थीं सब बाल । 
भूलीं थी घर बार को, दर्शन कर नँदलाल ।।२८।। 
ऐसा ही मिथिलापुरी, हुआ रहा जब हाल । 
मुनि संग आये थे वहाँ, दशरथ नृप के लाल ।।२९।। 
पुष्प लेन को गये थे, जनक वाटिका राम । 
सखियन सँग आई वहाँ, जनक सुता छविधाम ।।३०।। 
जनक सुता के संग में, सखिन लख्यो जब राम । 
राम रूप निरखत रहीं, हर्षित थीं सब बाम ।।३१।। 
भूली थीं सब कुछ तभी, मगन भई सब साथ । 
यकटक निरखत ही रहीं, लखन सहित रघुनाथ ।।३२।। 
वैसा ही सुख मिला था, इन सबको इस बार । 
दधि देती थीं प्रेम से, खाते नन्द कुमार ।।३३।। 
थे सनेह बन्धन बँधे, मोहन लीलाधाम । 
प्रेम पाश में थीं वैधी, ब्रज वासिन की बाम ।।३४।। 
हरि रीझे थे प्रेम लखि, प्रेम विवश भगवान । 
सब कुछ होता प्रेम से, प्रेम भगत का प्रान ।।३५।। 
दधि खा हरि चलते बने, कूदत फाँदत ग्वाल । 
सब मिल कहते थे वहाँ, जय जय जय नंदलाल ।३६।। 
यों गोपी जव जात थीं, दधि वेचन मिलि साथ । 
तव मग में छेंकत रहे, ग्वालन संग ब्रजनाथ ।।३७।! 
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दर्शन कर होतीं मुदित, कहती दधि लो श्याम । 
हरि खाते थे सभी मिल, निरखत थीं छविधाम ।।३८।। 
यों सुख देते थे वहाँ, ब्रजवासिन नँदलाल । 
तनिक दही में थे फँसे, मोहन मदन गुपाल ।।३९।। 
क्षीर सिन्धु रहता भरा, हरदम दूध अपार । 
रहत रहे निशि दिन वहाँ, लक्ष्मी सहित मुरार ।।४०।। 
सो ब्रज वासिन प्रेम में, मागत दधि औ खात । 
धनि महिमा है प्रेम की, वरणि न मो पै जात ।।४१।। 
लक्ष्मी सी सुन्दर त्रिया, तिहूँ, लोक में नाहि । 
वही रमा पति रम गया, ब्रज की गोपिन माहि ।।४२।। 
क्षीर सिन्धु में जो बसा, लक्ष्मी लीन्हें साथ । 
ब्रज में था भूला वही, तीन लोक का नाथ । ।४३।। 
तनिक दही देकर उसे, ठगतीं थी ब्रजवाम । 
मुग्ध प्रेम में था हुआ, जो है, पूरण काम ।।४४।। 
यों लीला हरि करत थे, ब्रजबासिन सुख दैन । 
ग्वाल बाल निरखत रहे, मोहन को भरि नैन ।।४५।। . 
वही मनोहर रूप हरि, दधि लिपटा मुख हाथ । 
जन ““किशोर” निरखन चहत, मंजु-मूर्ति ब्रजनाथ । ।४६। । 


प्रेम - लीला 


प्रेम मग्न थीं गोपियाँ, मन में थे गोपाल । 
गृह-कारज मन ना लगे, ऐसी थीं बेहाल ।।१।। 
कपट रहित करती रहीं, मोहन से वह प्रेम । 
शुद्ध हृदय ब्रज नारियाँ, धरती थीं सब नेम ।।२।। 
हरि को वे सब हृदयं से, समझी थीं भगवान । 
अपने को भूली हुई, हरदम हरि का ध्यान ।।३।। 
बौरानी सी गोपियाँ, बन-बन घूमें साथ । 
लता-कुञ्ज से पूछती, कहुँ देखे ब्रजनाथ ।।४।। 
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बन-पक्षिन को देखकर, कहतीं दधि लो खाय | 
हरि कहुँ देखे होय तो, हमको देहु बताय ।।५।। 
कबहुँ कहत डोलत फिरत, जंगल-जंगल माहि 
वृक्षन सों हैं पूछती, दधि तो लोगे नाहिं ।।६।। 
कबहुँ सब यमुना निकट, ढूँढ़ति हैं घनश्याम 
कबहुँ कुञ्ज में दूँढ़ती, मोहन लीलाधाम । | ७।। 
बंशीवट तट आय के, कबहुँ यमुना तीर 
डोलत फिरतीं ग्वालिनैं, मन में बहुत अधीर ।।८।। 
घर से दधि मटकी लई, धर कर निज-निज माथ । 
इत उत डोलत फिरैं सब, पूछति हैं ब्रज नाथ । ।९। | 
कबहूँ मग में एक सँग, बैठ जाएँ इक ठाम 
आपस में कहती सबै, आये नहिं घनश्याम ।।१०।। 
सत्य प्रेम में थीं पगी, सब ब्रजवासी नार । 
मोहन थे नैनन बसे, भूल गई घर बार ।।११।। 
प्रेम-पन्थ में थीं गई, सूझ परत नहिं छोर । 
भूलीं थी हरि-प्रेम में, चित में थे चित चोर ।।१२।। 
प्रेम पन्थ है दूर का, मिले न इसका पार । 
प्रेम-सिन्धु में थी पड़ी, नौका बिन पतवार ।।१३।। 
यों ही सव थीं भटकती, मोहन रहीं पुकार । 
प्रेम भँवर पड़ डोलती, कोउ न खेवनहार ।।१४।। 
प्रेम-पन्थ में जो पड़ा, वही हुआं बेहाल । 
दमयन्ती पड़ प्रेम में, भूली थी धन माल || १५।। 
हरदम उसको लगा था, राजा नल का ख्याल । 
जंगल में भटकत फिरै, हुई बहुत बेहाल ।।१६।। 
वैसी ही सब गोपियाँ, फिरती जंगल माहिं । 
्रेम-पन्थ में चल पड़ी, देखति हैं कछु नाहिं ।।१७।। 
वेद-ऋचायें गोपियाँ, वेद रूप घनश्याम । 
ब्रह्मचारिणी गोपियाँ, ब्रह्म श्याम निष्काम ।।१८।। 
बनी गोपियाँ डालियाँ, बने श्याम रस मूल । 
पेड़ी पावन प्रेम है, सत्य भक्ति फल फूल ।।१९।। 
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इत रीझे हरि प्रेम में, उत रीझी ब्रजनारि । 
सत्य प्रेम है सुखद अति, . देखो हृदय विचारि ।।२०।। 
यही प्रेम ध्रुव ने किया, बाल अवस्था माहिं ।. 
तजे मातु-पितु जान कर, हरि सम कोऊ नाहिं ।।२१।। 
बन-बन डोले फिरे थे, बँधे प्रेम की डोर । 
ध्यान लगा हरि ओर था, पावत नाहीं छोर ।।२२।। 
सत्य प्रेम भगवान लखि, पहुँचे धुव के पास । 
दर्शन कर प्रमुदित हुआ, पूर्ण हुई अभिलाष ।।२३। । 
परसन से हरि चरण के, प्रेम प्रफुल्लित गात । 
नैनन निरखत प्रेम सों, प्रेम मग्न ह्वै जात ।॥२४। | 
आनन्दित वे ज्यों हुये, प्रेम भक्ति के साथ | 
वह सुन्दर स्वर्गीय सुख, आया गोपिन हाथ ।।२५।। 
हरि को तज सूझत नहीं, और दूसरी बात । 
गृह-सुख तज कर गोपियाँ, प्रेम मग्न दिन रात ।।२६।। 
यक दिन बन डोलत रहीं, घूमति थीं, यक साथ । 
देर भई नहिं लखि हरे, मटकी लीन्हें माथ ।।२७।। 
थक कर बैठीं भूमि पर, हर्षित पुलकित गात । 
पूछत थीं सब से वहाँ, जो कोउ आवत जात ।।२८।। 
मोहन को देखा कहीं, हमको दो बतराय । 
हम सब जावें वहीं पर, दर्शन हित ब्रजराय ।।२९। । 
समझत थे मन में सभी, बौरानी हैं वाम । 
प्रेम-मग्न थीं वे यहाँ, निरखन को घनश्याम ।।३०।। 
प्रकट भये लखि प्रेम को, उसी ठौर पर श्याम । 
दर्शन कर होतीं सुखी, निरखन हित निष्काम ।।३१।। 
प्रेम गोपियों ने किया, बिवंश प्रेम में श्याम । 
प्रेममयी थीं गोपियाँ, प्रेमी लीला धाम । ३२ ।। 
विवश प्रेम चाहा जहाँ, गोपिन मिल कर साथ । 
प्रेम फँसे आये वहाँ, मोहन गोपीनाथ ।।३३।। 
इससे ज्ञानी जनों ने, माना प्रेम महान । 
भक्तों ने चाहा जहाँ, वहीं गये भगवान ।।३४।। 
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ऐसा ही प्रेमी हुआ, एक समय के बीच । 
शिवशंकर के ध्यान में, निज नैनन को. मीच ।।३५।। 
नाम मार्कण्डेय था, प्रेम-मग्न हर-ध्यान । 
प्रकटे शंकर थे वहाँ, प्रेम भक्ति वश आन ।।३६।। 
काल हटाया प्रेम से, अमर बना तत्काल । 
शिवशंकर भजता रहा, सिहर उठा था काल ।। ३७।। 
हुआ मगन अत्यन्त वह, दर्शन कर गिरिनाथ । 
वैसे दर्शन कर यहाँ, गोपी हुई सनाथ ।।३८।। 
वह रटता हर-हर वहाँ, यह रटती हरि नाम । 
उसको वहु हर थे मिले, इनको हरि इस ठाम ।। ३९।। 
नित प्रति उठकर भोर से, और न दूजो काम । 
देखन को इत उत फिरैं, नटनागर घनश्याम ।।४०।। 
प्रेम डोर में थे बँधे, डोलत सँग-सँग श्याम । 
श्याम प्रेम में फँसी वह, डोलतिं ब्रज की वाम ।।४१।। 
सब कुछ होता प्रेम से, प्रेम मूर्ति भगवान । 
प्रेम उपजता है जभी, मन में होता ज्ञान ।।४२।। 
ज्ञान विना भक्ती नहीं, भक्ति बिना नहिं प्रेम । 
प्रेम बिना कछु होत नहिं, जो साधो सौ नेम । ।४३। | 
प्रेम मनुज का तत्त्व है, भक्ति रूप हैं प्रान । 
प्रेम भक्ति जिनको मिले, मिल जावें भगवान ।।४४।। 
प्रेम प्रशंसा क्या लिखूँ, कोउ न पावत पार । 
इसको समझी गोपियाँ, समझे नन्दकुमार ।।४५।। 
कोई कवि कैसे लिखे, नहीं लिखन की बात । 
ऋषि मुनि तक हैं कह गये; नेति-नेति अज्ञात ।।४६।। 
यों सुख देते श्याम थे, पाती शीं ब्रज वाम । 
ब्रजवासी रटते सदा, जय-जय-जय घनश्याम ।।४७।। 
बह सुख चाहत हृदय मम, दीजै नन्दकुमार । 
यह “किशोर” की लालसा, पूर्ण करो कर्तार ।।४८।। 
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स्नान - लीला 

श्याम संग में गोपियाँ, नित प्रति करतीं स्नान । 
सोचत थीं दर्शन मिलें, मोहन रूप निधान ।।१।। 
निर्मल यमुना नीर लखि, श्याम वर्ण जलधार । 
श्याममयी यमुना निरखि, सुखी होत ब्रज नार ।।२।। 
आपस में कहने लगें, यमुना अतिहिं अनूप । 

यह मोहन को रूप है, अद्भुत श्याम स्वरूप ।।३।। 
लख कर यमुना नीर को, प्रमुदित यों ब्रज नार । 

मन हुलसित ज्यों लखा हो, मानो नन्दकुमार ।।४।। 
राधा के सँग गोपियाँ, करन लगीं मिलि स्नान । 

जल क्रीड़ा में 'मग्न हो, प्रमुदित चित्त महान ।।५।। 
देखत यमुना थीं सभी, नील वरण सुखधाम । 

जल परसन सों हुई यों, मानों परसे श्याम ।।६।। 
श्याममयी हो गोपियाँ, जल को .लखतीं श्याम । 
मोहन को देखें वहाँ, जल में विलसित वाम ।।७।। 
नैनन में सबके बसा, जित देखें तित श्याम । 
-सुघर सलोनी रहीं वह, चंचल सुन्दर वाम ।।८ It 
लगीं फेंकने जल सभी, एक-एक पर वाम । 

ऐसो जल फेंकत भई, सूझत नहिं कोउ ठाम ।।९।। : 
मुख पर काहू के परै, काहू आँखिन माहि । 

काहू तन जल पड़ रहा, देखत थीं कछु नाहिं ।।१०।। 
मग्न हुईं क्रीड़ा करें, रूपवती सब बाल । 

जल में देखत रहीं वे, आय गये नँदलाल ।।११।। 
लगे देखने श्याम तब, श्यामा सखियन संग । 

जल में क्रीड़ा कर रहीं, सब हैं भरी उमंग ।।१२।। 
प्रेम मग्न होकर तभी, बैठ गये तरु छाहिं । 

राधा को यक टक लखत, देखत दूजी नाहिं ।।१३।। 
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यों निरखत थे श्याम जब, खड़े कदम की ओट । 
सत्य प्रेम में बँधै वह, मन में नहिं कछु खोट ।।१४।। 
. सत्य हृदय है श्याम का, ब्रह्मचारि घनश्याम । 
भक्ति माहिं सब कुछ करत, मोहन लीलाधाम ।।१५।। 
सखियन सङ्क राधा लख्यो, मोहन नन्दकुमार । 
गौर वर्ण सुन्दर चपल, चंचल अति सुकुमार ।।१६।। 
भोली छवि मन भावनी, शोभित रूप अपार । 
चन्द्रमुखी सुखदायिनी, शोभा युत श्रृंगार ।।१७।। 
उत राधा ने हरि लख्यो, प्रमुदित भई अपार । 
मन हर्षित पुलकित भई, कनखिन रहीं निहार ।।१८।। 
मन में समझी राधिका, मोहन देख्यो नाहिं । 
ठाढ़े हरि हैं ओट में, हर्षित हैं मन माहि ।।१९।। 
मोर मुकुट की छवि लखै, सुन्दर श्याम स्वरूप । 
बंशी मोहन कर लिये, मुदित भई लखि रूप ।।२०।। 
मग्न भई क्रीड़ा करैं, रूपवती सब बाल । 
जल में खेलत रहीं वह, छिपे खड़े नंदलाल ।।२१।। 
राधा मन हरि में बस्यो, मोहन राधा माहि । 
दोउ दोउन के दृगन में, और कछू चित नाहिं ।॥२२। | 
राधा नैनन हरि बसे, लखत और कछु नाहिं । 
निरखत छवि मोहन अहै, राधा नैनन माहिं ।।२३।। 
प्रेम मग्न दोनों लखे, राधा अरु घनश्याम । 
दोनों की महिमा प्रवल, भक्तन के सुख धाम ।।२४।। 
एक सखी लखि लियो तव, वृक्ष ओट घनश्याम । 
राधा छिप-छिप देखती, जान गई वह वाम ।।२५। । 
बोली राधा सों तभी, मैं समझी सब बात । 
वह ठाढ़े मोहन अहैं, देखो श्यामल गात ।।२६। । 
काहे लुक छिप देखती, खुल कर देखो श्याम । 
हमहूँ देखें श्याम को, नहिं डर को कछु काम ।।२७।। 
मोहन देखन योग्य हैं, देखें सब ब्रज वाम । 
हरि देखन कछु दोष नहिं, प्रेम रूप सुख धाम ।।२८।। 
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सुन उनकी इस बात को, सहमी राधा जाय । 
मन हर्षित पुलकित हिये, ऊपर गई लजाय ।।२९।। 
काहे झूठी कहति हौ, मोको दोष लगाय । 
मैं नैनन देख्यो नहीं, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।३०।। 
देखूँ तो डर कौन है, डरपन की नहिं बात । 
मोहन रूप सुहावना, देखें सब दिन रात ।।३१।। 
यों कह डपट्यो राधिका, खुल कर देखे श्याम । 
इन दोनों की बात सुनि, देख्यो सब घनश्याम । ।३२। । 
सब मिल देखा श्याम जब, मगन भई ब्रजवाम । 
यकटक देखत रहीं सब, मोर मुकुट छवि श्याम ।।३३।। 
प्रेम मग्न होकर सभी, देखतिं लीलाधाम । 
मोहन जान्यो जभी यह, जान गई ब्रजवाम ।।३४।। 
वृक्ष ओट तजके हरी, प्रकटे तब घनश्याम । 
बंशी अधरन धरी हरि, मुदित भई ब्रजवाम ।।३५।। 
मधुर सुरीली तान वह, छेड़ दई ब्रजनाथ । 
सुनि-सुनि हर्षित होत हैं, राधा सखियन साथ ।। ३६।। 
सुनि, श्रवणन बैंसुरी रहीं, नैनन देखति श्याम । 
मन हर्षित गद्‌-गद्‌ भई, राधा सँग ब्रजवाम । ।३७। । 
प्रेम मग्न इतनी भई, ठाढ़ी हैं जल माहिं । 
निरखत छवि घनश्याम की, तन मन की सुधि नाहिं | ।३८।। 
तब आ ग्वालों ने कहा, सुनो सखा घनश्याम । 
गैयाँ सब बन को गई, तुम ठाढ़े यहि ठाम ।।३९।। 
सुन कर हरि चलते हुए, सखन संग घनश्याम । 
ग्वाल बाल प्रमुदित हुए, सँग लहि लीलाधाम ।।४०।। 
इत राधा अरु सखी सब, निकलीं करि सुस्नान । 
प्रेम मग्न हर्षित हुई, दर्शन कर- भगवान ।।४१।। 
अपने-अपने घर गई, राधा अरु ब्रज वाम । 
यों हर्षित थीं सभी वह, मन भजती घनश्याम ।।४२।। 
राधा प्यारी लाड़िली, जब पहुँची गृह माहि । 
हर्षित माता देख कर, पूछत है कछु नाहिं ।।४३।। 
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और गोपियाँ घर गईं, पूछति सासु रिसाय । 
भोरहिं ते तुम गई हौ, अब लौटी हौ आय ।।४४।। 
कीर्ति लली के सँग में, बिगड़ जाओगी बाल 

वाको संग आछो नहीं, वाको सँग नँदलाल ।।४५।। 
मात-पिता की लाड़िली, बड़े घरन की आय 

तुम जो ऐसे फिरोगी, तुम को नहीं सुहाय ।।४६।। 
योंझिड़कत घर-घर सभी, गोपिन बूढ़ी सास 

झिड़क डपट सहतीं सबै, प्रेम भक्ति की आस ।।४७।। 
धनि ब्रजवासी नारि हैं, रटती गोपी नाथ 

धनि महिमा है प्रेम की, धन्य भक्ति ब्रजनाथ ।।४८।। 
सत्य भक्ति अरु प्रेम से, गोपी करतीं प्यार 

रटतीं मोहन को सभी, भजती नन्दकुमार ।।४९।। 
धन्य गोपियाँ हैं सभी, धनि हैं ब्रज के ग्वाल । 

धनि व्रजवासी हैं सभी, भजते हैं नंदलाल ।।५०।। 
ज्यों गोपिन को देत थे, नित प्रति दर्शन श्याम | 

त्यां “किशोर” को दरश दो, मनमोहन सुखधाम ।।५१।। 


वाट - मिलन लीला 

श्रयामा के मन श्याम हैं, और न कछ लखाय । 

थर से चल दी लाड़ली, दर्शन हित व्रजराय ।।१।। 
र! नवेली राधिका, सँग न दूजी नारि । : 
टाबल मन मेँ जात थी, किस विधि मिलें मुरारि ।।२। | 
तुना तट पर्ची जभी, नहिं देखे घनश्याम । 

त्रत श्र रा डकले चले, मोहन लीलाधाम ।।३।। 
2 भक्ति में भग्न थे, राधा के घनश्याम । 
2४ वित एक किग, राधा हरि यक ठाम ।।४।। 
7४7 जे दोछन लख्यो, दोऊ सुखी महान । 

24 बाल दाछ भ], [तिले प्रान को प्रान ।।५।। 
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राधा देखे श्याम को, नैनन में सुख पाय । 
मोहन देखें राधिका, देखत मन न अघाय ।।६।। 
सुघर सलोनी राधिका, श्याम वरन हरि रूप । 
मृग नैनी राधा अहै, श्याम रूप अनुरूप ।।७।। 
मोर मुकुट गोपाल के, इत्‌ चन्द्रिका अनूप । 
गौर वरन हैं राधिका, श्याम वरन हरि रूप ।।८।। 
तब बोली यों राधिका, भले अहौ घनश्याम । 
छुटपन चोरी करत थे, माखन की परधाम ।।९।। 
अब सीखे हो खूब तुम, चित-चोरी का काम । 
मेरा चित्त चुराय के, खूब ठग्यो घनश्याम ।।१०।। 
ऐसो है नीको नहीं, भलो नहीं यह काम । 
हम सब भोली गोपियाँ, तुम ठगते हो श्याम ।।११।। 
ऐसा है तुमने ठगा, भूलीं हम धनधाम । 
नैनन हो रहते बसो, चित्त न दूजा काम ।।१२।। 
तब बोले यों श्याम जी, खूब बनाती बात । 
मुझको देती दोष हो, ठगी करत तुम जात ।।१३।। 
यह कह दोनों मग्न थे, देखें राधा श्याम । 
दोनों की महिमा प्रबल, दोनों लीलाधाम ।।१४।। 
राधा मोहन से कह्यो, सुनिये श्री ब्रजनाथ । 
मुझको डपटत घर सभी, मत जाओ हरि साथ ।।१५।। 
बिन दर्शन मैं आपके, रह सकती नहिं नाथ । 
मेरे चित हो बसे, तुम, मम जीवन तव हाथ ।।१६।। 
में तव चरनन सेविका, तुम मम धन अरु प्रान । 
मैं चाहूँ. प्रभु आपको, कृपा सिन्धु भगवान ।।१७।। 
प्रेम मग्न राधा खड़ी, निरखत छवि घनश्याम । 
भूली सुधि बुधि देह की, मगन भये सुख धाम ।।१८।। 
इतने में आकर वहाँ, ग्वालन घेरो आय । 
हम सब दूँढ़त हैं तुम्हें, तुम ठाढ़े यहि ठाँय -।।१९।। 
चलो श्याम अब देर भई, बन में खेलें जाय । 


इत राधा लख ग्वाल गण, घर को चली लजाय ।।२०।। 
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मोहन संग सखान के, चलत भये सुखपाय । 
राधा पहुँची घर उधर, मन में थे ब्रजराय ।।२१।। 
यों लीला नित करत हैं, राधा औ नँदलाल. । 
सुख पाते ब्रज नारि-नर, कहते जय गोपाल ।॥२२।। 
धनि-धनि ब्रजवासी सबै, धनि हैं ब्रज की नारि | 
नित दर्शन सब करत हैं, राधा कृष्ण मुरारि । ।२३। | 
लगी लगन है आप से, सुनिये माखन-चोर । 
राधा के सँग श्याम अब, हिय में वसो 'किशोर' ।।२४।। 


संकेत लीला 


श्याम उठे अति भोर ही, पूछ्यो यशुमति मात । 

में बलिहारी लाल की, काहे उठे प्रभात ।।१।। 
सुन्दर झारी लाय कै, जल भर यशुमति मात । 
दीन्हीं मोहन को तभी, मुख धोवो मम तात ।।२।। 
घोवत थे हरि मुख वहाँ, निरखत थी छवि मात । 
मोहन सोचत युक्ति थे, कौन बनाउँ बात ।| ३।। 
बोले मोहन मात सों, बन को हूँ मैं जात। 

कछु गायें हैं खो गई, साँझ मिली नहिं मात ।।४।। 
में ग्वालन सों कह्यो है, भोरहिं ढूँढ़हिं आय । 
यासों अब मैं जात हौं, देरी मतकर माय ।।५।। 
यह कह कर हरि चल दिये, मन में राधा ध्यान । 

कह आया हूँ कल वहाँ, सोचत थे भगवान ।।६।। 
आई होगी राधिका, चले समुझि सुख पाय 
उत राधा जल्दी उठी, मन में थे ब्रजराय ।।७।। 
मातां से डरती रही, श्री राधा मन माहिं । ' 
मन-मोहन उर में वसे, उझकि-उझकि अकुलाहिं ।।८।। 
युक्ति सोच ली शीघ्र ही, ग्रीवा-मुक्ता माल 
वाको वाने लियो तब, गरसे तुरत निकाल ।।९।। 
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बाँधी आँचल में तभी, गज मुक्तन की माल । 
मन हुलसी तब राधिका, बोली बात सँभाल ।।१०।। 
काल्हि गई जब साँझ को, भरने यमुना नीर । 
मोती माला गिर पड़ी, सुन कर मातु अधीर ।।११।। 
राधा को डपटत भई, मैया भरि रिस माहि । 
तू कछु समुझति है नहीं, तोकों सूझत नाहिं ।।१२।। 
मूल्यवान माला रही, कित फेंकी तू रात । 
ऐसी तू जो करति है, ठीक नहीं यह बात ।।१३।। 
नित तू ऐसा करति है, राखत नहीं सँभाल । 
अब मिलने की है नहीं, ऐसी सुन्दर माल ।।१४।। 
कित खोई कित है गिरी, याद करो तत्काल । 
अभी भोर है हुआ नहिं जाकर ढूँढ़ो माल ।।१५।। 
मारग जब चलने लगे, लेहै कोउ उठाय । 
जो काहू मिल जाएगी, फेर नहीं बतलाय ।।१६।। 
मन हर्षित पुलकित हुये, युक्ति बनी क्या खूब । 
दर्शन हों, नँदलाल के, गई प्रेम में डूब ।।१७।। 
मग में सोचत जात थी, अब देखौं घनश्याम । 
उत आवत : नँदलाल थे, देखन राधा वाम ।।१८।। 
दोनों युक्ति-प्रवीण थे, सफल युक्ति के माहि । 
दोउन मिलने की लगी, सूझत था कछु नाहिं ।।१९।। 
दोनों पहुँचे जब वहाँ, जो था बदा मुकाम । 
एक दूसरे को लखा, राधा अरु घनश्याम ।।२०।। 
दोनों को सुख हुआ अति, दोनों थे निष्काम । 
मोहन निरखें राधिका, राधा निरखैं श्याम ।।२१।। 
मोर-मुकुट छबि छाजती, वंशी मोहन हाथ । 
राधा मोहन दोउन को, मोद भयो एक साथ ।।२२।। 
प्रेम मग्न दोनों भये, पूछत नहिं कछु बात । 
देर भई दोनों खड़े, हुलसित मन अरु गात ।।२३।। 
सत्य प्रेम मय राधिका, सत्य प्रेम घनश्याम । 
प्रेम विवश दोनों वहाँ, भूले थे सब काम ।।२४।। 
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३ सरे ने उससे कहा, सुन राधे मम वात | 

कल जायेगे फिर यहां, होते ही परभात । २५ || 

यह २ भोइन चल दिए, पहुँचे ग्वालन पास । 

पर ङ डाऊ निरखा जभी, मन में परम हुलास । |२६। | 
स्त पेन ररते रहे, ग्वाल बाल हरि साथ | 

जले सड कुछ रहे वे, दर्शन करि ब्रजनाथ ।।२७।। 
= राधा घर जाय के, बोली सुन री मात 

रँड जरती रही, पग पग देखत जात ।।२८।। 

ज यइ रज्ञा मिली है, तू थी अति घबरात 


रत जकर राधिका, प्रमुदित मन हर्षात ।।२९। | 
जति डे जाती मात है, राधा हिये लगाय । 


न= में बसे, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।३०।। 
दङ्ग सो गई, फिर जो उठी प्रभात 
डनश्याम की, और मिलन की बात ।।३१।। 
र्ड उडि घनश्याम की, हिये प्रेम उन्माद । 
छत छत राता चली तव, मोहन की कर याद ।।३२।। 
म द्वार पर, ठिठक गई उस ठाम । 
जा गह म, यह लखा का काम ।।३३।। 
ट्त कहा, कैसी है यह वाम । 
न छट दरहा, है केरी वेकाम ।।३४।। 
5 5 227 हज तट 2, व्वाल वाल के संग 
४7 रोद खाल द्र, मीठा रंग विरंग ।।३५।। 
=£. हाल |, मन में भरी उमंग । 
न «2 ८22 78, गीहन दाऊ संग ।।३६।। 
५३5 5 ८८ ति खड़ी, प्रेम प्रफुल्लित गात । 
१८५ टक बड़, पन में अति हर्षात ।।३७।।- 
77 £ ८४४ 2 गया, कृष्णचन्द्र के कौर 
छ 77 277 ५४, ललिता है इस ठौर ।।३८।। 
"छ "डन छुन 4, राधा की आवाज । 


7/4 / ४८ /45 भ, मानो बडा अकाज ।।३९।। 
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बोले बन में जा रहा, भूला था मैं बात । 
गाय बियानी रात को, इससे मैं हूँ जात ।।४०।। 
माँ ने बहुतेरा कहा, सुनी नहीं. घनश्याम । 
जल्दी सो भागे तभी, मोहन लीलाधाम ।।४१।। 
बाहर आकर मिले तब, राधा अरु घनश्याम । 
प्रेम मग्न दोनों भये, दोनों पूरण काम ।।४२।। 
देखो महिमा प्रेम की, भोजन त्यागो श्याम | 
धनि राधा का प्रेम है, जेहि वश हैं सुखधाम ।।४३।। 
दोनों वहँ से चल दिये, मोहन राधा साथ । 
बैठे जाकर कुञ्ज में, राधा अरु ब्रजनाथ ।।४४।। 
तव हरि ने उससे कहा, राधा सुन मम बात । 
तैं कछु जादू सो कियो, मैं भरमो सो जात ।।४५।। 
सदा रहत यह ध्यान है, मिलि बैठे हम संग । 
और कहूँ मन ना लगै, हरदम यही उमंग ।।४६।। 
नैनन मों है तू बसी, उर में तेरा ध्यान । 
तेरे बिन रह ना सकूँ, सत्य बात मम मान ।।४७।। 
राधा बोली सुनो हरि, झूठ बनाओ बात । 
चित मेरा तुमने हरा, मैं तड़पति दिन रात ।।४८।। 
सत्य कहूँ, मैं सुनो तुम, मेरे मन का हाल । 
तुमने है जादू किया, नटनागर नँदलाल ।।४९।। 
परिजन भूले, नहीं है, किसी वात का ध्यान । 
मय्या की झिड़की सहूँ, खोया है सब मान ।।५०।। 
प्रतिफल चित में रहत यह, किस विधि देखूँ श्याम । 
जाने मन को क्या हुआ, भूली हूँ सब काम ।।५१।। 
यह कह देखत ही रही, श्याम सलोना रूप । 
तन पुलकित गद्गद हिये, देखत श्याम स्वरूप ।।५२।। 
उत देखत मोहन रहे, राधा अद्भुत रूप । 
दोऊ यक टक लख रहे, दोऊ रूप अनूप ।।५३।। 
भूले दोनों थे वहाँ, क्या है सब संसार । 
सत्य प्रेम में बँधे वे, राधा नन्दकुमार ।।५४।। 
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सकल सृष्टि को रचत जो, क्षण में तीनों लोक । 

ब्रह्म रूप घनश्याम वह, नहीं कहीं पर रोक ।।५५।। 
उलझा है वह प्रेम मों, जग कर्त्ता भगवान । 
विश्व भुलाया है सभी, प्रेम भक्ति में आन ।।५६।। 
धनि राधा का प्रेम है, धनि राधा का रूप । 
जिसके वश में श्याम हैं, सुन्दर सुघर अनूप ।।५७।। 
यों ही बैठे मगन थे, राधा अरु घनश्याम । 

देर भई लखि कहा हरि, सुनो प्रिया सुखधाम ।।५८।। 
दोउ प्रेम में थे पगे, राधा अरु घनश्याम । 

उत राधा घर को चली, इत मोहन सुख धाम ।।५९।। 
मोहन घर आए जभी, यशुमति दौड़ी धाय । . 
हृदय लगावति श्याम को, मुख चूमति हर्षाय ।।६०।। 
उत घर पहुँची राधिका, लिया मात हिय लाय । 

प्रेम मग्न गद्गद हिये, बार-बार बलि जाय ।।६१।। 
यों लीला हरि करत हैं, ब्रज-वासिन सुख दैन । 
धनि-धनि ब्रज-वासी सबै, हरि निरखत भरि नैन ।।६२।। 
कर जोरू विनत्री करूं, और करूँ परनाम | 

उर “किशोर” के वसहु अब, राधा अरु घनश्याम ।।६३।। 


श्यामा के गृह श्याम 
सत्य प्रेम लखि राधिका, कृष्णचन्द्र मन माहिं । 
उसके वश ऐसे हुए, सूझत है कछु नाहिं ।।१।। 
हरदम दिल में बसा यह, राधा का हो सङ्क । 
नैनों से देखा करूँ, गौर वरन प्रिय अङ्ग ।॥२। | 
मोहन सोचत रहत थे, ऐसो बने सँयोग । 
जिससे नित देखा करूँ, राधा देखन योग ।। ३।। 
यों ही नित प्रति जात थे, बरसाने को श्याम । 
बंशी में टेरत फिरें, राधा-राधा नाम ।।४।। 
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जेसे ऋषि मुनि चाहते, देखें श्री भगवान । 

वैसे ही है लगा इत, कृष्णचन्द्र का ध्यान ।।५।। 
बन को अब जाते नहीं, ग्वाल बाल के संग । 

गाय चरावत है नहीं, भूले सबै प्रसंग ।।६।। 
खान पान भाता नहीं, निशि नहिं आती नींद । 
हरदम बरसाने खड़े, देखन की उम्मीद ।।७।। 
राधा मन मोहन बसे, नैनन दर्शन चाह । 

मन ही मन घुलती रहे, ऊपर से नहिं आह ।।८।। 
मन में उसके थे बसे, मन मोहन घनश्याम । 

भूली सब कुछ रही वह, मात-पिता, धन-धाम ।।९।। 
वंशी की सुनि मधुर ध्वनि, आती तुरतैं धाय । 
निरखत छवि हर्षित हृदय, प्रमुदित मन ह्वै जाय ।।१०।। 
माता पूछे जात कित, कहती आउँ हाल । 
विह्वल मन ह्वै जात है, दर्शन हित नँदलाल ।।११।। 
एक .दूसरे को लखैं, हर्षित मन ह्वै जाहि । 
मोहन मन राधा बसी, राधा मन हरि माहि ।।१२।। 
जल में रहती मीन ज्यों, जल बिन नाहीं प्रान । 

त्यों मोहन मन राधिका, राधा मन भगवान ।।१३।। 
राधा रह सकती नहीं, बिन देखे घनश्याम । | 
मोहन रह सकते नहीं, बिन राधा छविधाम ।।१४।। 
सत्य प्रेम हैं जानते, राधा अरु नँदलाल । 

प्रेम अलौकिक में बँधे, राधा कृष्ण गुपाल ।।१५।। 
मोहन बंशी बजत ही, बरसाने के बीच । 

प्रेम मग्न राधा चली, समझे ऊँच न नीच ।।१६।। 
आकर दर्शन किये तब, कृष्णचन्द्र ब्रजराय । 

मोहन छवि निरखत रहें, मन में बहु सुख पाय ।।१७।। 
तब राधा ने यों कहा, मिलना अब तुम रात । 

प्रेम मग्न पुलकित हुए, सुन मोहन यह वात ।।१८।। 
राधा बोली सुनो हरि, निशि आना मम धाम । 


मिल जाऊँगी वहाँ पर, बतलाया जो ठाम ।।१९।। 
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मोहन जोहत बाट थे, कब आवेगी शाम । 
राधा में मन लगा था, व्याकुल थे घनश्याम ।।२०।। 
युग सम लगता दिवस था, कब आवेगी शाम । 
चित चंचल था श्याम का, आखिर आया याम ।।२१।। 
नभ पर लखि नक्षत्रगण, हर्षित थे घनश्याम । 
तब बरसाने को चले, मोहन लीलाधाम । २२ । 
उत राधा ने जब लखा, तारे निकले रात । 
मन प्रमुदित पुलकित हिये, प्रेम प्रफुल्लित गात ।।२३।। 
मोहन आवेंगे अभी, हर्षित अति मन माहिं । 
दर्शन हों घनश्याम के, और कछू चित नाहिं ।।२४।। 
आभूषण सजने लगी, कर मोहन को याद । 
सुन्दर सारी पहनती, भरे प्रेम उन्माद ।।२५। | 
कहूँ, द्वारे जाति है, कबहुँ पलटति धाय । 
मन चंचल तलफत अहै, निरखन हित ब्रजराय || २६।। 
उत मग जल्दी चलत हरि, पग डगमग है जाय -। 
निशि अँधियारी लखैं नहिं, तापर चलते धाय ।| २७।। 
इत उत पग धरते हुए, जल्दी पहुँचे श्याम । 
दरवाजे पर खड़ी थी, राधा सुन्दर वाम ।।२८।। 
लखि हरि हुलसित भई वह, प्रमुदित थी मन माहिं । 
इक टक निरखत राधिका, मोहन विन कछु नाहिं ।।२९। | 
ज्यों सीता ने लखा था, राम रूप अनुरूप । 
सत्य भक्ति अरु प्रेम से, श्यामल रूप अनूप ।।३०।। 
मन में आया तुरत यह, हैं यह सत भगवान । 
गद्गद उर पुलकित हुई, प्रमुदित चित्त महान ।।३१।। 
निरखत छवि अपलक दृगन, हुलसित तन मन प्रान । 


रोम-रोम: में थे रमे श रामचन्द्र भगवान ।।३२।।. 


वह सुख राधा को मिला, देख्यो जब नँदलाल । 
लखकर छवि घनश्याम की, राधा भई निहाल ।।३३।। 
निज कर में कर गहि तुरत, गृह में चली लिवाय । 
ज्यों परछाहीं मनुज की, चले श्याम त्यों धाय । ।३४।। 
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जाकर बैठे भवन में, राधा अरु घनश्याम । 
दोनों को दोनों लखैं, दोनों लीलाधाम ।।३५।। 
प्रेम पाश दोनों बँधे, निरखैं राधा, श्याम । 
कछुक देर ठहरे वहाँ, मोहन लीलाधाम ।।३६।। 
फिर राधा से यों कहा, जाता हूँ निज ग्राम । 
यों कह हरि चलते बने, पहुँचे आ निज धाम ।।३७।। 
यशुमति ने पूछा तभी, कहाँ गये थे श्याम । 
देर भई निशि गई अति, ठीक नहीं यह काम ।।३८।। 
हरि ने माता रो कहा, खेलत में भइ देर । 
अब ऐसा नहिं होएगा, सत्य कहूँ, मैं फेर ।।३९।। 
डरते जाते श्याम थे, बिगड़ न जाये मात । 
यशुमति ने मुख चूमकर, सच मानी यह बात ।।४०।। 
त्रिभुवन वश में, जाहि के, वह डरपत है मात । 
धनि मर्यादा नाथ तुम, पालत हो सब बात ।।४१।। 
धन्य यशोदा भाग्य हैं, सुत पायो घनश्याम । 
धनि ब्रजवासी हैं सभी, जहँ प्रकटे घनश्याम ।।४२।। 
सुर किन्नर करते सभी, नभ में जय-जय कार । 
जय राधा-वर श्याम की, जय-जय नन्दकुमार ।।४३।। 
राधा के संग श्याम अब, नैनन बसो 'किशोर' | 
लखि घन दामिनि की छटा, नाच उठे मन मोर ।।४४।। 


मान लीला 
एक दिवस हरि खिरक पर, दुहते थे जहँँ गाय । 
राधा आई थी वहाँ, देखन को ब्रजराय ।।१।। 
दुहनी कर में लिए थी, राधा सुन्दर बाल । 
आकर बोली श्याम से, सुनो बात नँदलाल ।।२।। 
पहले मम गायें दुहो, ह दुहना तुम और । 
जल्दी है मुझको बड़ी, नहिं ठहरूँ इस ठौर ।।३।। 
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सुनते ही इस बात को कृष्णचन्द्र भगवान 
दुहनी ले दुहने लगे, राधा आयसु मान ।।४।। T 
चित्र लिखी सी खड़ी थी, और सखी सब साथ 
निरखत थीं मन मुग्ध हो, राधा अरु ब्रजनाथ ।!५।। 
दूध दुहा चलती हुई, पहुँची गृह में आय 
माता लखकर राधिका, हर्षित मन सुख पाय ।।६।। 
इक दिन ललिता ने कहा, राधा से यों आय । 
तेरे वश मोहन अहैं, जानत सब समुदाय ।।७।। 
वा दिन देख्यो खिरक कर, में समझी सब वात 
नित आवत यहि गाँव हरि, देखन को अकुलात ।।८।। 
बंशी मों टेरत फिरें, लेकर तेरा नाम 
देखत हम सबको नहीं, रीझ्यो तुम पर श्याम ।।९।। 
राधा सुन इस बात को, रीझे मुझ पर श्याम । 
मन गर्वित होती भई, मैं ही सुन्दर वाम ।।१०।। 
गर्व विभंजन श्याम ने, जान लई यह बात । 
राधा गर्वित भई है, लखि निज सुन्दर गात ।।११।। 
इसके मन से तुरत ही, गर्व मिटाऊँ आय । 
मम प्रेमी के साथ में, गर्व न शोभा पाय ।।१२।। 
आये थे मोहन तुरत, श्री राधा गृह माहिं । : 
राधा बैठी गर्व कर, हरि को देख्यो नाहिं ।।१३।। 
क्रोधित हो बोली तुरत, ठीक नहीं यह काम । 
हरदम आते हो चले, बिन पूछे मम धाम ।।१४।। 
सुन हरि अन्तर्धान भे, मन मोहन घनश्याम । 
राधा सोचत रही तव, कित गये लीलाधाम ।।१५।। 
सुधि आई निज गर्व की, लञित भइ मन माहिं । 
ठीक नहीं मैंने किया, हरि को देखा नाहिं ।।१६।। 
मन तलफत विलखत हिये, सिर धुनि अति पछताय । 
क्षमा करो अपराध हरि, दीनबन्धु व्रजराय ।।१७।। 
नैनन देती दोष थी, क्यों नहिं देखे श्याम । | 
निज मन में कहती नहीं, ठीक नहीं था काम ।।१८।। | 
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जिह्वा देती दोष थी, क्‍यों बोली कटु बात । 
रुदन करत विलखात थी, मन ही मन पछतात ।।१९।। 
मैं माया में फँसीं थी, भूल गई भगवान । 
दीन बन्धु दुख हरन तुम, दीनन के तुम प्रान ।।२०।। 
त्राहि-त्राहि आरत हरन, वंशी धर घनश्याम । 
पाहि-पाहि में शरन तव, मोहन लीलाधाम ।।२१।। 
दया दृष्टि अब करो हरि, दर्शन दो तत्काल । 
सत्य प्रेम से टेरती, राधा ब्रज गोपाल ।।२२।। 
गर्व रहित लखि राधिका, प्रकटे दीनानाथ । 
मोर मुकुट छवि निरखि कै, राधा भई सनाथ ।।२३।। 
गिर चरणन पर पड़ी तब, क्षमा क्षमा भगवान । 
मैं नारी अज्ञान वश, चीन्हों नहिं प्रिय जान ।।२४।। 
अब कर दाया देहु वर, नहिं व्यापै अज्ञान । | 
सत्य प्रेम से लखूँ मैं, तुमको हरि भगवान ।।२५ | । 
मोहन बोले राधिका, भूली तुम यह बात । 
आओ यमुना तट चलें, सुन हर्षित भे गात ।[२६। | 
राधा मोहन साथ में, निरखत छवि बन जाहि । 
बन पक्षी हर्षित लखें, प्रेम मुदित मन माहि ।।२७।।. 
निरखहिं छवि हरि राधिका, पक्षी सुखी महान । 
अपनी बोली में कहत, जय राधा भगवान ।।२८।। 
यों मोहन वश राधिका, राधा वश घनश्याम । 
प्रेम-डोर दोनों बँधे, राधा लीलाधाम । ।२९। । 
देर भई लखि श्याम फिर, राधा गृह पहुँचाय । 
पलटे फिर निज धाम को, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।३०।। 
माता प्रमुदित निरखि छवि, मोहन को ढिग पाय । 
धन्य यशोदा भाग्य हैं, नित निरखत यदुराय ।।३१।। 
जो सुख ब्रजवासिन लहयो, लखि-लखि मदन गुपाल। 
वैसे दरश 'किशोर' को, दै हरि करो निहाल ।।३२।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


मसा 


१७४ : ब्रज-चन्द्र विनोद 


प्रस्पर अभिलाष लीला 
नित राधा अरु श्याम जी, विचरत मधुबन माहिं । 
प्रेम मग्न दोनों अहै, बिन देखे कल नाहिं ।।१।। 
कबहुँ, डोलत कुञ्ज में, कबहूँ यमुना तीर । 
पल के बिछुरे होत हैं, दोनों चित्त अधीर ।।२।। 
बिन देखे रहते नहीं, राधा अरु घनश्याम । 
गृह राधा रहती नहीं, ना मोहन निज धाम ।।३।। 
चाहे जितना कहे कोउ, मानत हैं नहिं बात । 
दोनों फिरते साथ हैं, सुबह-शाम दिन-रात ।।४।। 
देखे बिन नहिं चैन है, मिलना उन्हें जरूर । 
संग-संग जाते चले, बन में इत उत दूर ।।५।। 
सत्य प्रेम में बँधे वह, राधा अरु नँदलाल । 
बिहरत वृन्दा विपिन में, गल में बाहें डाल ।।६।। 
मोहन सँग डोलत फिरें, राधा सुन्दर बाल । 
एक दूसरे सँग मों, होते दोउ निहाल ।।७।। 
राधा पाकर श्याम को, हर्षित हो मन माहिं । 
अपलक देखत रहत वह, श्यामहिं श्याम दिखाहिं ।।८।। 
मोहन अब खेलत नहीं, ग्वाल बाल के सँग । 
हरदम राधा सँग में, भूले सभी प्रसंग ।।९।। 
राधा घर रहती नहीं, ना सखियों के साथ । 
मन विह्वल फिरती रहे, देखन को ब्रजनाथ ।।१०।। 
धनि महिमा है प्रेम की, भूले राधा श्याम । 
जग कर्ता होते हुये, मोहन लीलाधाम ।।११।। 
जग जननी होती हुई, राधा शक्ति स्वरूप । 
प्रेम सिंधु में पड़ी थी, लखि मोहन अनुरूप ।।१२।। 
जय-जय पावन प्रेम जय, जय-जय राधा श्याम । 
भक्तन के सुख देन हित, प्रकटे व्रज के धाम ।| १३।। 
राधा अरु घनश्याम सों, विनती करत “किशोर” | 
देहु दरश निज दास को, करहु कृपा की कोर ।।१४।। 
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श्रृङ्गार - लीला 

प्यारी बैठी भवन में, करती थी श्रृद्धार 
आभूषण सजने लगी, तन पर सभी प्रकार ।।१।। 
नख शिख से राधा सजी, पायँ महावर लाल । 

छड़ा पहन कर छविमयी, शोभित राधा बाल ।।२।। 
कमर करधनी थी सजी, सुन्दर अतिहिं अनूप 
अनुपम छवि दरसात थी, कवि किमि बरनै रूप ।।३।। 
कर कंकन पहनत भई, गल मोतिन को हार 
नकबेसार हीरे जड़ी, मोहक अमित अपार ।।४।। 
मेंहदी कर शोभामयी, रूपवती वह बाल । 

भुज वाजू बन्दन सजे, रुचिर चन्द्रिका भाल ।।५।। 
नीली साड़ी पहन कर, चोली रंग विरंग 
गौर बदन फिर खिल उठा, पाकर नीला रंग ।।६।। 
दृग अंजन आजत भई, बिन्दी भाल विशाल 
कानन बाली चमकती, मोती मानिक लाल ।।७।। 
बाल सँवारे सुघर थे, मोतिन माँग सजाय 
चोटी शोभित पीठ पै, ज्यों नागिन बल खाय ।।८।। 
दर्पण मुख देखत खड़ी, शोभा रूप अपार 
मोह गई निज रूप लखि, प्रमुदित मन बलिहार ।।९।। 
आवें अब चित चोर मोहिं, देखें नन्दकुमार । 

सोचत थी मन में खड़ी, विह्वल रही निहार ।।१०।। 
उत मोहन ने किया था, अद्भुत रूप सिंगार । 

मोर मुकुट शिर पर धरा, गल फूलन का हार ।।११।। 
मस्तक चन्दन खौर थी, घुँघराले हारे बाल ।। 

पीताम्बर धारण किये, कर मुरली उर माल ।।१२।। 
अद्भुत झाँकी श्याम की, मोहक अमित अपार | 

चित में था राधा मिले, निरखूँ छवि सुकुमार ।।१३।। 
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बरसाने को चल पड़े, झट-पट मोहन धाय । 
राधा जोहति बाट थी, दर्शन को ब्रजराय ।।१४।। 
उत देखति थी खड़ी वह, दरपन में निज रूप । 
पीछे से जा श्याम ने, निरख्यो गात अनूप ।।१५।। 
मुग्ध खड़े थे श्याम जी, अपलक निरखत वाहि । 
मन में थी राधा बसी, रहे चन्द्र मुख चाहि ।।१६।। 
राधा दर्पण में 'लख्यो, मोहन सुघर अनूप । 
मुग्ध भई निरखत रही, मोहक श्याम स्वरूप ।।१७।। 
चट घूमी निज कर गह्यो, राधा मोहन हाथ । 
प्रेम मग्न दो भये, बैठे मिलकर साथ ।।१८।। 
मोहन बोले राधिका, खूब कियो श्रृंगार । 
मनो “मोहिनी” बनी तुम, अद्भुत रूप अपार ।।१९।। 
सुन सकुचाई राधिका, कनखिन देखे श्याम । 
प्रेम मग्न दोनों भये, राधा लीलाधाम ।।२०।। 
यों सुख पाते श्याम थे, राधा निरखन माहि । 
मोहन निरखत राधिका, और कछू चित नाहि ।।२१।। 

| प्रेम मग्न राधा भई, निरखत छवि घनश्याम । 
मोहन पुलकित थे हिये, निरखि प्रिया सुखधाम । ।२२। । 
हरि त्रेलोकी नाथ हैं, राधा जग की मात । 
दोनों के श्रृंगार की, कवि किमि वरणै बात ।।२३।। 
नित नव लीला करत थे, दोनों लीलाधाम । 
राधा अरु घनश्याम को, बारम्बार प्रणाम ।।२४। | 
जय राधा वर कृष्ण की,. जय वंशीधर श्यामं । 
जय-जय-जय मोहन कहो, जय राधे सुखधाम । २५ । | 
राधा अरु घनश्याम दोउ, हिय में वैठो आय । 
जनः “किशोर” की कामना, पुरवहु श्री ब्रजराय ।।२६।। 
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अनुराग - लीला 
मोहन ही बस रहे थे, ब्रजवासिन मन माहिं । 
भूलीं सब कुछ रहीं वे, बिन हरि सूझत नाहिं ।।१।। 
नैनन बसते श्याम थे, मन देखन की चाह । 
प्रेम भरी अनुराग में, लेती लोचन लाह ।।२।। 
राधा, ललिता डोलती, देखन को घनश्याम । 
दर्शन कर सुख पावती, मोहन लीलाधाम ।।३।। 
देखत छवि रहती खड़ी, मन उमँग्यो अनुराग । 
अपलक निरखत रहत थी, ज्यों मणि निरखत नाग ।।४।। 
श्याम सलोने रूप को, निरख सभी हुलसात 
सहती सबकी रही वह, भली बुरी सब बात ।।५।। 
मात पिता बूढ़े बड़े, डपटत थे दिन रात । 
सासु ननद की झिड़कियाँ, अटपट सबकी बात ।।६।। 
निरखन को धाई फिरैं, नट नागर नँदलाल 
प्रेम मगन ब्रज नारियाँ, निरखें ब्रज-गोपाल । ॥७। | 
श्याम मनोहर रूप को, देखें सब मिलि धाय । 
दर्शन कर सुख पावती, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।८।। 
सव व्रज-वासिनि नारि के, चित में बसे गुपाल 
नैनन राखें श्याम को, सुन्दर रूप विशाल ।।९।। 
हरि चितवत थे सवन को, सब चितवें हरि ओर 
एक दूसरे में मगन, पोवत नाहीं छोर ।।१०।। 
नैनन सुख पातीं सभी, ब्रज-वासिन की नारि । 
निरखत छवि हुलसत हिया, मोहन कृष्ण मुरारि ।।११।। 
ध्रुव ने जप-तप योग कर, सह कर कष्ट महान । 
तब पाया था आपको, ए हो कृपा निधान ।।१२।। 
नारद निज वीणा लिए, जपते निशि दिन नाम । 
तब भी मिलते हो नहीं, उनको आठौं याम ।।१३।। 
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ब्रह्मा शिव जपते सदा, छिन पल तुम्हरो नाम । 
तब भी पाते देख नहिं, सुन्दर मूरति श्याम ।।१४।। 
शेष सुमिरते सहस मुख, नित नूतन तव नाम । 
तब भी होते सुलभ नहिं, उनको प्रति पल श्याम ।।१५।। 
धनि-धनि ब्रज की ग्वालिनै, धनि-धनि ब्रज के ग्वाल। 
प्रति क्षण रहते संग हो, मोहन नंद के लाल ।।१६।। 
धनि ब्रज-वासिन नैन हैं, निरखें छवि घनश्याम । 
धनि ब्रजवासी भाग्य हैं, जिन वश लीलाधाम ।।१७।। 
धन्य प्रेम महिमा प्रबल, भक्त-प्रेम वश श्याम । 
जित चाहें ब्रज नारियाँ, आवत लीलाधाम ।।१८।। 
धनि-धनि व्रज की भूमि जहँ, विचरत नन्द कुमार । 
धनि ब्रजवासी नारि नर, प्रेम भक्ति अवतार ।।१९।। 
धनि जड़ चेतन सभी हैं, ब्रज में उपजे आय । 
दर्शन करते मगन मन, प्रेम न हृदय समाय ।।२०।। 
वही प्रेम मम हृदय में, लगा सुनो गोपाल । 
निज “किशोर” को दरश दो, मोहन नँद के लाल ।।२१।। 


मुरली - लीला 


धनि वंशी धनि बाँस वह, मेरे कोटि प्रणाम । 
जेहि कारण हरि को भयो, श्री वंशीधर नाम ।।१।। 
मुरली सुन्दर श्याम की, अधरामृत कर प्रान । 
ब्रजवासिन को दे रही, प्रतिपल पावन प्रान ।।२।। 
वंशी श्रवणन परै जब, गृह कारज नहिं भाय । 
बौरानी सी फिरैं सब, इत उत देखन धाय ।।३।। 
हरि वंशी जादू भरी, परती जिसके कान 
भूले वह घर बार को, सुन वंशी की तान ।।४।। 
मुरलीधर-मुरली बजत, कालिन्दी के तीर । 
श्रवनन सुन सखियाँ भजीं, व्याकुल चित्त अधीर ।।५।। 
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इत उत भागत थीं सभी, कहुँ वंशीधर श्याम । 
देखन को तड़पत फिरैं, मोहन लीलाधाम ।।६।। 
आपस में कहती फिरैं, भली बजी है आज । 
वंशी हम सब से भली, संग राखत ब्रजराज ।।७।। 
बाँस बँसुरिया सौति है, याको लेयँ चुराय । 
बिन वंशी हरि विकल ह्वै, आवैं ढूँढ़न धाय ।।८।। 
तब हम देखें श्याम छवि, निज समीप हरि पाय 
निरखें हरषित मन सभी, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।९। | 
कोउ कहें निज वंश तज, बनी बँसुरिया सौत 
हरि मुख लागी विष ववै, नहीं मुई को मौत ।।१०।। 
ऐसी ही कहती फिरें, ब्रज की बाल बिहाल । 
कोई कहै मुरली भली, अमिय रही है ढाल ।।११।। 
वंशी धुनि सुन धुन रहीं, अपनी-अपनी बाल । 
मुरलीधर प्रकटत भये, देखत भई निहाल ।।१२।। 
वंशी हरि की बज रही, कालिन्दी के पास । | 
थिर होकर थे सुन रहे, जलचर सहित हुलास ।।१३।। 
यमुना बहती थीं नहीं, सुन बंशी की तान । 
प्रेम मग्न सुन रही थीं, भूलीं अपना मान ।।१४।। 
बन पक्षी चुप निरखते, मोहन रूप अनूप । 
श्रवणन वंशी सुनत थे, प्रेम भरी रस रूप ।।१५।। 
मन्द-मन्द चलता पवन, सुन कर वंशी राग । 
लता वृक्ष सुनते खड़े, उमड़े उर अनुराग ।।१६।। 
नभ तक जाती तान थी, सुरगण चढ़े विमान । 
सुनते थे सुर माधुरी, मौन लगाये कान ।।१७।। 
गायें सुनती थीं खड़ी, तज बछड़ों का ध्यान । 
मृग सुनते थे खड़े सब, मधुर बीन की तान ।।१८।। 
सिंह कछारों में खड़े, द्रोह छोड़कर शान्त । 
मुग्ध हुआ त्रैलोक्य था, अचल हुआ बन प्रान्त ।।१९।। 
धनि बँसुरी है श्याम की, सब को रही लुभाय । 


अपनी सुमधुर तान पर, ब्रज को रही नचाय ।।२०।। 
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वंशी हरि को भावती, वंशी के वश श्याम । 
बिन वंशी रहते नहीं, मोहन लीलाधाम । २१ | 
वंशी ऐसी है प्रिया, हरदम. रखते पास । 
छिन को छोड़त हैं नहीं, सब विधि करत सुपास ।।२२| | 
कबहुँ राखत मुकुट पै, कबहूँ हृदय लगाय । 
हरदम रहती करों मैं, लिपटी संग ब्रजराय ।।२३ । | 
प्रेम बँसुरिया के फ॑से, भूले सब कुछ श्याम । 
एक पाँव रहते खड़े, वंशी-वश यक ठाम ।।२४।। 
मुग्ध होयँ बजती जबैं, रीझैं खुद घनश्याम । 
धनि वँसुरी तू बाँस की, मोह्यो लीलाधाम ।।२५।। 
तीन लोक मोहित करै, वश में सकल जहान । 
वह तेरे वश है भयो, धनि बँसुरी तव तान ।।२६।। 
जड़ चेतन गन्धर्व सुर, बाल वृद्ध नर नार । 
वंशी हरि की सुनत जब, भूलत सभी विचार ।।२७।। 
प्रेम मग्न श्रवनन सुनैं, निरखें छवि नँदलाल । 
धनि बँसुरी धनि गोपियाँ, धनि ब्रज के सब ग्वाल ।।२८।। 
धनि-धनि ब्रज की भूमि है, लता विटप बन बाग । 
धनि यशुदा धनि श्याम हैं, धनि-धनि वंशी राग । ।२९। । 
जय वंशीधर श्याम की, जय मोहन नँदलाल । 
जय राधावर कृष्ण की, जय-जय-जय गोएल ।।३०।। 
कवि किमि महिमा कहि सकै, वंशी वश भगवान । 
झुकति लेखनी स्वयं है, अपने कुल की जान ।।३१।। 
निज श्रवनन सुनिवो चहत, वंशी की वह तान । 
जो “किशोर” मोह्यो जगत, ब्रजवासिन को प्रान ।। ३२।। 


रास - लीला 


मन भाया घनश्याम के, लखि सखियन को नेम । 
रास रचाऊंँ यहाँ पर, बढ़े परस्पर प्रेम ।।१।। 
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तब राधा सों कह्यो हरि, सुनहु प्रिया मम बात । 
सखियन सों कहि देहु तुम, सब मिलि आवैं रात ।।२।। 
हम सब मिलकर रचेंगे, .रास हृदय हुलसाय । 
सुन प्रमुदित मन राधिका, बोली अति सुखपाय ।।३।। 
रास रचाना है जहाँ, बतला दो वह ठाम । 
लाउँ साखियाँ मैं सभी, ठीक बने यह काम ।॥४। | 
हरि संग लेकर राधिका, घूमी सभी मुकाम । 
आकर आखिर कुञ्ज में, बोले लीलाधाम ।।५।। 
यह उत्तम संस्थान है, निर्जन है यह ठाम । 
रास रचैं बस यहीं पर, बोले यों घनश्याम ।।६।। 
राधा हर्षित हो चली, सखियन लाने साथ । 
अब सब करना ठीक यहेँ, ग्वालन संग व्रजनाथ ।।७।। 
राधा ने बस जाय कर, ललितै दियो ' बताय । 
ललिता राधा साथ ले, घर घर घूमी धाय ।।८।। 
सव सखियों से कह दिया, रास रचें ब्रजनाथ 
कुञ्जन पहुँचो सभी तुम, सव सखियन के साथ ।।९।। 
प्रमुदित मन सब के हुये, लगीं सँवारन अंग 
आभूषण सजने लगीं, साड़ी रंग विरंग ।।१०।। 
कोई साड़ी लाल थी, काहू पीला रंग । 
कोई नीली कोइ हरी, काहू की पँचरंग ।।११।। 
सुन्दर चोली सजी सब, गल मोतिन के हार । 
कड़ा छड़ा पहने सभी, कर सुन्दर श्रृङ्गार ।।१२।। 
बाल सँभारे सभी ने, मोतिन भर-भर मांग । 
चोटी लटकत पांव लौं, मनो काम की सांग ।।१३।। 
पाँ महावर दियो सब, मेंहदी दीन्हीं हाथ । 
कर सोलह श्रृङ्गार सब, दर्शन: हित व्रजनाथ ।।१४।। 
राधा ललिता सजी सब, कर सोलह श्रृङ्गार । 
सब के मन मे थे वसे, नागर नन्द कुमार ।।१५।। 
उत ग्वालन सों कह्यो हरि, ठीक करो संस्थान । 
रास रचाऊँगा यहाँ, मानो वचन प्रमान ।।१६।। 
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अब तुम आना रात में, लेकर बीन मृदंग । 
नित्य यहाँ पर होएगा, सरस रास अरु रंग ।।१७।। 
सुन हर्षित सब ग्वाल भे, कीन्हीं जगह. पवित्र । 
रास रचाने को वहाँ, तना वितान विचित्र ।।१८।। 
बाट जोहती ग्वालिनैं, कब निकलेगा चाँद । 
जैसे चन्दा दुइज को, देखत जल भर नाँद ।।१९।। 
वैसे देखन चहत हैं, सखियाँ नन्द कुमार । 
चित चंचल है सवन को, उर में उमँग अपार ।।२०।। 
वैसे ही सोचत रहे, कृष्णचन्द ब्रजराय । 
कैसे होवे रात जो, मिले राधिका आय ।।२१।। 
लगन लगी दुहुँ ओर थी, जल्दी होवे रात । 
रास रचायें सभी मिलि, प्रमुदित हुलसित गात ।।२२।। 
भानु अस्त होने लगा, चन्दा आगम जान । 
नभ निकसे नक्षत्र गण, लिए मृदुल मुस्कान ।।२३।। 
मन्द मन्द चलता पवन, छिटका चन्द्र प्रकाश । 
चन्द्रमुखी हर्षित सभी, पूर्ण हुई अभिलाष ।।२४।। 
राधा ललितादिक चली, कुञ्जन पहुँची बाल । 
ग्वाल बाल संग में लिए, पहुँच गये गोपाल । ।२५ | । 
हरि ने राधा से कहा, सुनहु प्रिया मम बात । 
ज्यों तारों में चन्द्र है, त्यों ही तू दरशात ।।२६।। 
आज्ञा दी व्रजनाथ ने, आज संग ही संग । 
नृत्य करें हम तुम सभी, छेड़ो वीन मृदंग ।।२७।। 
ताता थेई चाल पर नाचत सब मिलि साथ । 
झूम-झूम कर घूम कर, सखियन संग व्रजनाथ ।।२८।। 
जितनी सखियाँ रहीं सब, उतने धरि हरि रूप । 
एक -एक का कर गहे, नाचत नाच अनूप ।।२९। | 
ताता थेई होत है, मची हुई है धूम । 
हि झन झूम कर, छनन-छनन छन छूम ।।३०।। 
ताधिन ताधिन मचा है, रचा रास रस-रंग । 
ताथेइ ताथेइ होत है, नृत्य करत सब संग ।।३१।। 
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नभ पर सुर देखत सभी, निज निज चढ़े विमान । 
वरसावत सब पुष्प हैं, कह जय-जय भगवान ।।३२।। 
शंकर आये थे वहाँ, धर गोपी का रूप । 
नृत्य करत थे श्याम संग, नटराजहिं अनुरूप ।।३३।। 
रिक्त हुआ सुरपुर सभी, सुर आये ब्रजमाहिं । 
धर सखियन का रूप वह, नृत्य करत हरषाहिं ।।३४।। 
गौर प्रभा सों लली के, श्वेत हुआ सब ठाम । 
श्वेत चाँदनी को परस, गौर हुये छविधाम ।।३५।। 
श्वेत हुए पिक काग सब, श्वेत भया बन बाग । 
श्वेत रंग यमुना भई, श्वेत कालिया नाग ।।३६।। 
राधा के सौन्दर्य से, श्वेत हुआ संसार । 
मानो पारा का धवल, उमड़ा पारावार ।।३७।। 
या आया है क्षीरनिधि, करन श्वेत संसार । 
श्री हरि के श्रम हरण हित, परसन चरन उदार ।।३८।। 
क्षीर सिन्धु बसते हुये, श्याम वरण थे श्याम । 
राधा के सौन्दर्य से, गौर भये घनश्याम ।।३९।। 
प्रेम मग्न सखियाँ भई, भूल गईं घर बार । 
आनन्दित सव ग्वाल गण, लख कर नन्दकुमार ।।४०।। 
रजनी अब ढलने लगी, मन्द हुआ रजनीश । 
होने लगा प्रभात है, विहँस कहा जगदीश ।।४१।। 
बन्द करो अब रास को, जाओ निज निज धाम । 
हर्षित मन सब चली वह, कह जय-जय घनश्याम । ।४२। । 
यों सुख देते सबन को, कृष्णचन्द्र भगवान । 
ब्रजवासी समझत रहे, मोहन को निज प्रान ।।४३।। 
जो सुख तुमने दिया था, ब्रज में रच कर रास । 
मोहन वह सुख दो मुझे, करो हृदय मम वास ।।४४।। 
कह “किशोर” दीजै दरस, कीजै हृदय पवित्र । 
उर में बसिये आय के, श्याम मनोहर चित्र ।।४५।। 
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अन्तर्धान्‌ - लीला 


नित होता अब रास था, सखियन सहित हुलास 
प्रेम बन्ध में फँसी सी, आती दर्शन आस ।।१।। 
ग्वाल बाल हर्षित सभी, नृत्य करत थे साथ । 
प्रेम मग्न सब रहें वे, दर्शन कर ब्रजनाथ ।।२।। 
यों सुख देते श्याम थे, दिन-दिन हर्ष अपार । 
ब्रजवासी प्रमुदित सभी, बाल वृद्ध नर नार ।।३।। 
प्रेम मग्न गोपी हुई, निरखत छवि घनश्याम 
पुञ्जन बैठीं सभी वे, सँग में लीलाधाम ।।४।। 
मोर मुकुट को निरखतीं, सुन्दर मुख नंदलाल 
तन मन वारत सभी थीं, सुन्दर सव ब्रजवाल ।।५।। 
राधा ललिता संग थीं, सुर सलोनी नार । 
गौर-बदन सबके रहें, सुन्दर अति सुकुमार ।।६।। 
चन्द्र मुखी सी थीं सभी, सुषमामयी अपार । 
मानो साँचे की ढलीं, चंचल चपल विचार ।।७।। 
वय किशोर सखियाँ सभी, इक से एक अनूप । 
प्रेम मग्न इत उत फिरैं, मोहित श्याम स्वरूप ।।८।। 
दर्शन करती थीं सभी, बैठीं कुञ्जन माहिं ।| 
. नैनन मोहन थे वसे, निरखत छवि हुलसाहिं ।।९।। 
इतने में मोहन हुए, बन में अन्तर्धान । 
प्रेम विकल गोपी भई, कित गये जीवन प्रान ।।१०।। 
एक-एक सों कहति हैं, अबहीं थे इस ठौर । 
जान हमें ऐसे परत, गये लली सँग दौर ।।११।। 
राधा ने जादू कियो, निज वश कीन्हें श्याम । 
वस चहती है जहाँ वह, ले जाती उस ठाम ।।१२।। 
इत उत ढूँढ़त फिरहिं सब, मिलत नहीं नंदलाल । 
राधहिं देती दोष वे, मिल कर सब व्रजबाल || १३।। 
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तलफत बिलखत जात थीं, इत उत खोजत श्याम । 
लता वृक्ष से पूछती, तुम देखे घनश्याम ।।१४।। 
बन पच्छिन से कहत थीं, उड़कर तुम सब जाव । 
जित बैठे मोहन लखो, इत आकर बतलाव ।।१५।। 
कहती सब मिल पवन सों, तुम जाते सब ठाम । 
देखे हैं तुमने कहीं, प्रिया सहित घनश्याम ।।१६।। 
सँग लेके राधा गई, मिलत नहीं घनश्याम । 
दूँढ़त खोजत थकीं सब, विकल भई सब वाम ।।१७।। 
मृग से पूछत रहीं वह, मृगनयनी ब्रजवाम । 
तुम विचरत हो विपिन में, देखे कहुँ घनश्याम ।।१८।। 
शोकाकुल सब हो रही, बैठी थक कर बाल । 
इतने में प्रकटे वहाँ, मोहन मदन गुपाल ।।१९।। 
दर्शन कर हर्षित भई, नटनागर नँदलाल । | 
मोर मुकुट छवि निरखतीं, मोहन दीनदयाल ।।२०।। 
यक टक निरखत सभी थीं, प्रेम प्रफुल्लित गात । 
भक्ति प्रेम में थीं पगीं, भूली थी सब बात ।।२१।। 
सत्य प्रेम में थे बँधे, सखियन संग मुरारि । 
जित चाहत प्रकटत वहीं, हरि वश थीं ब्रज नारि ।।२२। । 
धनि ब्रज की गोपी अहैं, धनि ब्रज की है भूमि । 
धन्य सखा ब्रज नाथ के, नाचत हरि सँग झूमि ।।२३।। 
धनि राधा का प्रेम है, धनि ललिता का नेह । 
धनि सखियों की भक्ति हैं, आती नंद के गेह ।।२४।। 
यों ब्रज में सुख देत थे, नित्य नया हरि एक । 
दुरत कहुँ प्रकटत कबहुँ, लीला करत अनेक ।।२५ । | 
प्रेम मग्न ज्यों रहे वह, ब्रज के सब नर-नारि । 
वैसे ही इस दास को, .दर्शन देहु मुरारि ।।२६। | 
कर जोड़े विनती करूँ, चरणन नाऊं शीश । 
प्रेम भक्ति मुझको मिले, जय-जय-जय जगदीश ।।२७। । 
जैसे सखियन हृदय में, बसे रहे घनश्याम । 
वैसहिं हिये 'किशोर' के, वास करो सुखधाम ।।२८।। 
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महा - मंगल रास लीला 

प्रेम अलौकिक सखिन को, नित प्रति बढ़ता जाय 
पल भर को भूलत नहीं, मन मोहन ब्रजराय ।।१।। 
चली विशाखा भवन से, ललिता ढिग गई आय 
मन मन्दिर में बस रहे, नट नागर ब्रजराय ।।२। | 
बोली ललिता से तभी, चलो राधिका गेह 
उसके वश घनश्याम हैं, सच्चा उसका नेह ।। ३।। 
राधा बैठी भवन में, पहुँची दोनों आय 
बोली उससे चलो तुम, मिलैं जाय व्रज राय ।।४।। 
चली राधिका संग ले, इत उत ढूँढ़त धाय 
यमुना तट हेरत फिरीं, कुंजन हेर्‌यो आय ।।५।। 
बन बन ढूँढ़त फिरत थीं, मिलत नहीं ब्रजराय 
चंचल मन ह्वै टेरतीं, वेगि मिलो हरि आय || ६।। 
इतने में आये वहाँ, मोहन नन्द कुमार । 

श्याम सलोनी मूर्ति लखि, भई सभी बलिहार ।।७।। 
बोलीं सब मिलि श्याम सों, फेर रचो अब रास 
पूर्ण करो घनश्याम जी, हम सबकी अभिलाष ।।८।। 
दो आनँद प्रभु रास कर, मन मोहन ब्रजनाथ । 

नृत्य करें हम संग मिलि, पकड़-पकड़ कर हाथ || ९।। 
लखि सखियों के प्रेम को, बोले गोपी नाथ 
अवशि रचूँगा रास मैं, चलो हमारे साथ ।।१०।। 
खोजैं हम सव जाय के, उत्तम निर्जन ठाम । 

राच रचावें वहीं पर, बोले श्री घनश्याम । ११ | 
सखियन को हरि साथ ले, विचरत चारों ओर । 

वंशी वट तट आय के, बोले नन्द किशोर ।।१२।। 
लता विटप वन बाग यह, मन को रहे लुभाय । 

रचो रास वस यहीं पर, बोले श्री ब्रजराय || १३।। 
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सुन हर्षित सखियाँ भई, बोलीं जय नँदलाल । 
आवैं निशि में सभी हम, सजकर सुन्दर बाल ।।१४।। 
लाकर अपने सखन को, करो काम सब ठीक । 
क्या समझावैं सभी हम, जानत हो तुम नीक ।।१५।। 
ललिता राधा साथ ले, गई सखी निज धाम । 
ग्वाल बाल टेरें तभी, नट नागर घनश्याम ।।१६।। 
रास रचूँगा यहाँ पर, सुनो सखा मम बात । 
करौ ठौर सब ठीक तुम, फिर आना सब रात ।।१७।। 
हुलसित पुलकित ग्वाल सब, मन में परमानन्द । 
तुरत किया सब ठीक वहुँ, कह जय आनंद कन्द ।।१८।। 
घर घर व्यापी वात यह, निशि में होगा रास । 
आनन्दित सब ग्वालिनें, पूर्ण हुई अभिलास ।।१९।। 
एक एक के गेह में, जातीं सखियाँ दौर । 
मोहन चित में थे बसे, सूझि परै नहिं और ।।२०। | 
लगी सँवारन अंग सब, वय किशोर सब बाल । 
रंग विरंगे वस्त्र सज, मन में भई निहाल ।।२१।। 
नीले पीले लाल अरु, हरे बैंजनी रङ्ग । 
रुचि रुचि पहने वस्त्र सब, चन्द्र मुखिन निज अङ्ग । ।२२। । 
आभूषण तन पे सजे, सुन्दर विविध प्रकार । 
कर सोलह श्रृङ्गार सब, हुलसित चित्त अपार ।।२३।। 
चली गोल की गोल वह, निरखन हित गोपाल । 
वंशी वट तट आय के, बैठी सब मिलि बाल ।।२४।। 
सब के मन में थे बसे, मन मोहन गोपाल । 
सब जोहत थीं बाट वहँ, आय गये नँदलाल ।।२५।। 
निरखत छवि नँदनन्द की, हुलसूयो चित्त अपार । 
यक टक निरखें ग्वालिनैं, मोहन नन्द कुमार ।।२६।। 
छिटक रही थी चाँदनी, सुन्दर सुखद प्रकाश । 
जग मग होती ज्योति थी, उडुगन की आकाश । ।२७।। 
मन्द मन्द मारुत बहत, चहुँ दिशि सुख का साज । 
दृग खोले थे पुष्प भी, निरखन हित ब्रजराज ।।२८।। 
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शुद्धि _रागन्ध बहती वहाँ, देती परमानन्द । 
जड़ चेतन सब निरखते, मोहन आनँद कंद ।।२९।। 
नीरवता का राज्य था, सुन्दर .था वह ठाम । 
मुग्ध खड़े सव लोग थे, निरखैं छवि घनश्याम ।।३०।। 
तब बोले घनश्याम जी, छेड़ो बीन 'मृदंग । 
होय रास अब यहाँ पर, नृत्य करें सब संग ।।३१।। 
सुन हुलसित सखियाँ भई, वीन बजी तत्काल । 
नभ से सुरगण कहत हैं, जय-जय-जय गोपाल ।।३२।। 
जेती सखियाँ वहाँ थी, ते ते हरि धरि रूप । 
एक-एक का कर गहे, नाचत नाच अनूप ।।३३।। 
थुन्न-थुन्न है मच रहा, थुन्नक धा की ताल । 
नाचत सब मिल साथ हैं, सुन्दर-सुन्दर बाल ।।३५।। 
तकधा कृणधा का मचा, अति सुन्दर है शोर । 
सखियन संग नाचत फिरैं, नागर नन्द किशोर ।।३६।। 
प्रिणक-प्रिणक धा की हुई, मन मोहक आवाज । 
धनि सखियों का प्रेम है, नाचैं श्री ब्रजराज ।।३७।। 
धगटित तगटित मचरहा, कृद्धाकिट का शोर । 
जंगल में सब मगन हैं, सिह गाय मृग मोर ।।३८।। 
धाधाकिद्‌ धा हो रहा, ताधा-ताधा तान । 
धनि वृन्दावन भूमि है, नाचत श्री भगवान ।।३९| | 
'तत्‌-तत्‌-तत्‌-तत्‌ पग परत, थेइ-थेइ-थेई चाल । 
जीव जन्तु सव सुनत हैं,मधुर मनोहर ताल ।।४०।। 
छनन छूम है मच रही, झनन-झनन झनकार । 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, हर्षित चित्त अपार ।।४१।। 
तत्‌-तत्‌ धा हो रही है, सुन्दर सुखद अपार । 
धनि सखियों के भाग्य हैं, नाचत नन्दकुमार ।।४२।। 
सुर बरसावत पुष्प सव, नभ से चढ़े विमान । 
जय मुरलीधर श्याम की, जय-जय-जय भगवान ।।४३।। 
शिव ब्रह्मादिक निरखते, मगन भये सुरवृन्द । 
नृत्य करत घनश्याम हैं, मोहन आनँँद कन्द ।।४४। 
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हुलसित पुलकित ग्वालिनैं, कर में कर गोपाल । 
नाचत सँग भगवान के, धन्य-धन्य ब्रजबाल । ।४५ । । 
मंगलकारी रास था, नृत्य करत सब साथ । 
घूम-घूम कर नाचते, झूम-झूम ब्रजनाथ ।।४६।। 
नभ पर थिर था चन्द वहुँ, निरखत परमानन्द । 
यमुना थी बहती नहीं, लखकर आनँद कंद ।।४७।। 
तन्मय सब संसार था, श्रवणन सुन झनकार । 
अमृत करता पान था, भूला सभी विकार ।।४८।। 
श्रवणन सुन आवाज वह, छूटी शम्भु समाधि । 
सुखी सकल संसार भो, मिटी सबों की व्याधि ।।४९। । 
तीन लोक चौदह भुबन, र वह झनकार । 
दशों दिशाओं में हुआ, परमानन्द अपार ।।५०।। 
सभी ठौर पहुँची तुरत, मधुर बीन की तान । 
गगन रसातल अवनि में, भाया उसका भान ।।५१।। 
सभी मगन उस काल में, तन्मय थे सुरवृन्द । 
` लता विटप जड़ जीव सब, लहते परमानन्द ।।५२।। 
सभी सखी थीं समझती, मो सँग नाचे श्याम । 
मुझसे करते प्रेम हैं, भूली थीं बह वाम ।।५३।। 
तन्मय इतनी हुई थीं, भूली थीं संसार । 
श्याम मनोहर रूप को, अपलक रहीं निहार ।।५४।। 
नहीं थकी थी एक भी, नाचत कर. गहि श्याम । 
धनि-धनि ब्रज की भूमि यह, धनि-धनि ब्रजकी वाम ।।५५।। 
कर में कर गहि नाचतीं, त्रिभुवन पति के साथ । 
जिनके चरणन ध्यावते, सुर मुनि भोला नाथ ।।५६।। 
गई यामिनी बहुत सी, कुकुट कीन्हयों शोर । 
नभ में ढलते नखत गण, लख्यो श्याम उस ओर ।।५७।। 
उषा सुन्दरी ने मनो, बिन्दी दीनी भाल । 
अरुणोदय भो गगन में, लख कर कहयो गुपाल ।।५८।। 
सुनो सखी अब वात मम, बन्द करो यह रास । 


चन्द हुआ है मन्द अव, निरखो सभी अकास ।।५९।। 
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निकसत देखो दिवापति, होन लगा आभास । 
सुनकर हरि की वात को, बन्द हो गया रास ।।६०।। 
गवनी निज-निज गेह सब, ब्रजवासिन की वाम । . 
सुर-किन्नर-गन्धर्व सब, गवने निज-निज धाम ।।६१।। 
हर्षित मन सबके हुए, कहते जय गोपाल । 

सब को देते श्याम सुख, जय-जय-जय नँदलाल ।।६२।। 
लगी लालसा दरश की, सुनिये नन्द किशोर । 

है 'किशोर' यह दास तव, करो कृपा की कोर ।।६३।। 


महा - मान - लीला 
सभी ग्वालिनैं करत थीं, हरि सों सच्चा प्रेम । 
नित नूतन धरती रहीं, शुद्ध हृदय से नेम ।।१।। 
नित प्रति आवैं गेह हरि, यही सबन की आस । 
दर्शन की चित चाह थी, नैनन की यह प्यास ।।२।। 
हिय में वसते श्याम थे, दृगन उन्हीं का रूप । 
सोवत जागत ध्यान में, सुन्दर श्याम स्वरूप |।३।। 
सभी समझती थीं यही, हम पर है हरि नेह । 
दूजी के नहिं जात हैं, आवत हैं मम गेह ।।४।। 
हिय में सबके यही था, रीझे मुझ पर श्याम । 
नहिं चाहत हैं और को, मैं ही सुन्दर वाम ।।५।। 
निज निज मुख दर्पण लखैं, सुन्दर अधर कपोल । 
रीझैं लखि निज रूप को, बोलैं बढ़-वढ़ बोल ।। ६।। 
मुझ सम दूजी नारि नहिं, लखैं आय गोपाल । 
वन ठन कर सव सजति थीं, सुन्दर ब्रज की वाल ।।७।। 
नित्य सँवारत केश थीं, कर में मेंहदी लाल । 
पायँ महावर देत थीं, हर्षित पुलकित बाल ।।८।। 
आभूषण तन सजत थीं, विविध अनेक प्रकार । 
सत्य प्रेम में थीं पगी, हिय में नन्द कुमार ।।९।। 
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जरठ नारियाँ कहत थीं, नित प्रति अटपट बैन । 
सास ससुर डपटत रहै, कर कर तीखे नैन ।।१०।। 
सहती सबकी झिड़कियाँ, उल्टी सीधी बात ।. 
मन से ध्यावत श्याम को, प्रात साँझ दिन रात ।।११।। 
प्रेम विवश थीं सभी वह, मोहन की चित चाह । 
ऊच नीच सहती सभी, करतीं नेह निबाह ।।१२।। 
ब्रज में जेती ग्वालिनें, करती सभी सिंगार । 
सव चहती थीं निरखना, मोहन नन्द कुमार ।।१३।। 
सबके मन थी लालसा, आवैं हरि मम गेह । 
सब थीं प्यासी दरस की, सबसे हरि का नेह ।।१४।। 
सब सखियाँ निष्कपट थीं, सत्य प्रेम आरूढ़ । 
ब्रह्मचारिणी रहत थीं, धर्म कर्म गहि गूढ़ ।।१५।। 
मोहन मोहक रूप था, मोहित थीं ब्रजबाल । 
हिय नैनन में बसे थे, सबके मदन गुपाल ।।१६।। 
प्रेम भक्ति वह वस्तु है, जिसके वश घनश्याम | 
दौरत आवत स्वयं हैं, मोहन लीलाधाम ।।१७।। 
रज ने टेरा आपको, दौड़े नंगे पाँ । 
ध्रुव ने टेरा आपको, प्रगटे थे उस ठाबँ ।।१८।। 
जब जब टेरत भक्त हैं, सत्य प्रेम के साथ । 
तब तब प्रकटत आप हैं, मोहन ब्रज के नाथ ।।१९।। 
लखि सखियों का प्रेम यह, आवैं हरि मम गेह । 
अन्तर्यामी कृष्ण जी, विह्वल हो लखि नेह ।।२०।। 
धरते रूप अनेक थे, नित प्रति लीलाधाम । 
जाते सबके गेह थे, जो चहतीं ब्रजवाम ।।२१।। 
सभी बिठावैं प्रेम से, निज-निज गृह घनश्याम । 
सेवा करतीं प्रेम से, ब्रज वासिन की वाम ।।२२।१ 
दाबति कोई चरण थी, कोइ सजावैं अंग । 
मन चाहा श्रृङ्गार करि, बैठैं हरि के संग ।।२३।। 
कबहुँ विशाषा गेह में, कबहूँ ललिता धाम । 
कबहुँ राधा भवन में, बैठत श्री घनश्याम । ।२४। | 
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चन्द्रावलि के गेह में, नित प्रति जाते श्याम । 
लीला हरि प्रेमिन रही, परम सुन्दरी वाम । २५ । | 
शीला छवि की खानि है, जाके वश गोपाल । 
लक्ष्मी से भी सुघर है, प्रिय लागत नँदलाल । ।२६। | 
सुषमा सुख की खान है, मोहि लियो गोपाल । 
नित जाते वाके भवन, -मोहन नँद के लाल ।।२७।। 
कोउ सखी घनश्याम के, अंजन आजति नैन । 
वस्त्र पिन्हावति श्याम को, पाकर अपने ऐन ।।२८।। 
कोउ बिछावै सेज पै, सुन्दर पुष्प सजाय | 
जाकर बैठत श्याम थे, नट नागर ब्रजराय ।।२९। | 
कोउ सुनत वंशी मधुर, कोऊ हरि के बैन । 
करत ठिठोली कोउ कोउ, निरख रही भरि नैन ।।३०।। 
मन चाहत जो सखी थी, सोई करते श्याम । 
चित चाही सवकी करत, धनि-धनि लीलाधाम ।।३१।। 
अव आया मन सखिन के, हम हैं सुन्दर नारि । 
करैं चिरौरी श्याम अब, और करें मनुहारि ।।३२।। 
अन्तर्यामी कृष्ण जी, सब जानी तत्काल । 
करूँ सभी वह कार्य मैं, जो चाहें ब्रजबाल । | ३३।। 
रीति पुरातन श्याम की, भक्तन को सुख देत । 
भक्तन को प्रभु राखते, अपने हृदय निकेत ।।३४।। 
जो चाहत हैं भक्त गण, सत्य प्रेम के साथ । 
सदा करत भगवान वह, मोहन व्रज के नाथ ।।३५।। 
सत्य प्रेम में हैं बँधे, मोहन नन्द किशोर । 
ज्यों पतङ्ग उडि गगन में, सँग में बाँधी डोर । | ३६।। 
वैसे भक्तन प्रेम में, सदा बँधे गोपाल । 
जित चाहत हैं भक्त तित, पहुँचत हैं नंदलाल ।।३७।। 
ज्यों चकोर लखि चन्द्र को, हुलसित पुलकित गात । 
वैसे निरखैं श्याम को, सखिया दिन अरु रात || ३८।। 
जिन चरणन को ध्यावते, शंकर भोलानाथ । 
उन चरणन को चाँपतीं, ग्वालनि अपने हाथ ।।३९।। 
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धन्य धन्य हैं ग्वालिनैं, उपजी ब्रज में आय । 
तीन लोक तारन तरन, जिनके सँग ब्रजराय ।।४०।। 
जिन चरणनः से प्रकट भई, श्री गंगा. जल धार । 
मुक्ति दायिनी जगत की, मेटत पाप पहार ।।४१।। 
ध्यान धरत सुर सिद्ध हैं, पावत नाहीं पार । 
उन चरणन को परसि कर, ब्रजबाला बलिहार ।।४२।। 
जिससे डरता जगत है, सुर किन्नर गन्धर्व । 
तीन लोक का नाथ जो, सर्वे सर्वा सर्व ।।४३।। 
वाहि डरावैं गोपियाँ, प्रेम भक्ति के साथ । 
धन्य धन्य हरि भक्त हैं, धन्य धन्य ब्रजनाथ ।।४४।। 
जो अनादि घनश्याम हैं, रूप राशि गुणखान । 
वह रीझा लखि ग्वालिनें, धन्य धन्य भगवान ।।४५।। 
एक दिवस श्री राधिका, चन्द्रावलि के द्वार । 
निकसत देखे भवन से, नटवर नन्द कुमार ।।४६।। 
क्षोभ भयो तत्काल ही, रहि-रहि भरति उसाँस । 
गई पलटि निज भवन को, मन में धरि यह आस ।।४७१। 
आवेंगे जब श्याम गृह, लड़ूँ अवशि बरजोर । 
लख्यो स्वयं निज नयन मैं, नागर नन्द किशोर ।।४८।। 
उत निरख्यो जब श्याम ने, राधा रूठी जात । 
चले मनावन श्याम जी, डरपत काँपत गात ।।४९।। 
वह बैठी थी मान कर, पहुँचे हरि गृह जाय । 
करत चिरौरी श्याम थे, श्री राधा सों आय ।।५०।। 
वह कहती अब जाहु तुम, चन्द्रावलि के गेह । 
नहीं कार्य मुझ से कछू, उससे करते नेह ।।५१।। 
जाव-जाव हरि जाव अब, मोहन नन्द कुमार । 
क्यों आये मम गेह में, जब उस पर बलिहार ।।५२।। 
जैसे तन के श्याम हो, वैसे मन के श्याम । 
मैं भूली थी प्रेम में, सीधी साधी वाम ।।५३।। 
जो पहले मैं जानती, झूठा मुझ से प्रेम । 
तो नहिं करती प्रेम मैं, ना धरती मैं नेम ।।५४।। 
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पहले मुझसे कहत थीं, बहुतेरी ब्रज बाल । 
कपटी कारो कान्ह है, मोहन मदन गुपाल ।।५५।। 
मैं. डपटत थी उन्हीं को, साँची मानी नाहिं । 
आज निरख निज नयन सों, लज्ञित हुँ मन माहिं ।।५६।। 
जाव लला नँद नन्द जी, मैं बोलूँगी नाहिं । 
सुन-सुन तीखी बात को, श्याम हृदय अकुलाहिं ।।५७।। 
कर जोरे विनती करैं, और मनावें श्याम । 
मानत नहिं ब्रज लाड़िली, परम सुन्दरी वाम ।।५८।। 
फेरि कही घनश्याम ने, सुनो प्रिया सुखधाम । 
अब दूजे घर जावँ नहिं, सत्य कहूँ ब्रजवाम ।।५९।। 
सुनि प्रसन्न भई राधिका, हुलसित हिये अपार । 
करसों कर गहि श्याम को, शुद्ध हृदय करि प्यार ।।६०।। 
अब मत जाना शाम को, कभी किसी के धाम । 
नित प्रति आना गेह मम, नटनागर घनश्याम ।।६१।। 
हँसि दीन्हें सुन बात हरि, अरु मानी यह बात । 
प्रमुदित सुन कर राधिका, हुलसित पुलकित गात ।।६२।। 
ऐसे ही नित रूठतीं, बिलग-बिलग ब्रजवाम । 
सवहिं मनावत श्याम थे, लीला-मय सुखधाम ।।६३।। 
जाहि सुमिर भव निधि तरत, जो मर्यादा धाम । 
उससे करतीं मान थीं, ब्रजवासिन की वाम ।| ६४।। 
प्रेम भक्ति में आन कर, सब कुछ करते श्याम । 
जो चाहें सखियाँ सभी, ब्रज की सुन्दर वाम ।।६५।। 
रूप अनेकों धार कर, जाते सबके धाम । 
सभी सखी समझति रहीं, आते मम गृह श्याम ।।६६।। 
भूलीं करना मान थीं, सुन्दर व्रज की बाल । 
पाती सदा समीप थीं, मोहन नैंद के लाल || ६७।। 
करत अचम्भा सुर सभी, लखि-लखि व्रज की वाम । 
धन्य-धन्य व्रज भूमि है, धन्य-धन्य घनश्याम || ६८।। 
सब को देते श्याम सुख, सब लहती आनन्द । 
नित प्रति निरखैं प्रेम से, मोहन आनँद कन्द || ६९।। 
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सभी सुखी ब्रज गोपियाँ, सभी सुखी ब्रज ग्वाल । 
सबहिं दरश देते प्रभू, मोहन दीनदयाल ।।७०।। 
घर-घर मंगलचार था, घर-घर परमानन्द । 
जीव जन्तु सब मग्न थे, निरखत आनैँद कन्द ।।७१।। 
लता विटप बन वाग सव, ब्रज की रेणु महान । 
धन्य भाग्य सवके अहै, निरखत श्री भगवान ।।७२।। 
है 'किशोर' की लालसा, दर्शन दो ब्रजनाथ । 
कर जोरू विनती करूँ, और नवाऊँ माथ ।।७३।। 


हिंडोला - वर्णन 
श्याम वही करते रहे, जो चहतीं ब्रजबाल । 
मनो कामना पूर्ण हो, त्योंही करत गुपाल ।।१।। 
कबहूँ बेनु बजाय कर, कबहूँ गाय चराय । 
सब कुछ करते प्रेम वश, नटनागर ब्रजराय ।।२। | 
कबहूँ ग्वालन साथ ले, विपिन चरावत गाय । 
जो ब्रजवासी चाहते, करत वही हुलसाय ।।३।। 
नित प्रति करतीं मान थीं, ब्रजवासिन की वाम । 
सबहिं मनावत स्वयं हरि, शोभा-मय सुखधाम ` । ।४।। 
ग्रीषम ऋतु बीती जबहिं, लागी शुभ बरसात । 
उत्तम मास अषाढ का, शोभा कही न जात ।।५।। 
चलत पवन शीतल सरस, रिमझिम परत फुहार । 
लखि हर्षित मन श्यामघन, हुलसित चित्त अपार ।।६।। 
कबहुँ, दामिनि दमकती, घन गरजत घनघोर । 
बन में नाचत मोर हैं, मृग दौड़त चहुँ ओर ।।७।। 
जुही चमेली खिल रही, विविधि भाँति के फूल । 
हरा-भरा बन बाग है, कालिन्दी के कूल ।।८।। 
बन में चरतीगाय हैं, मन में परम हुलास । 
जीव जन्तु सब मगन हैं, हरी-हरी है घास ।।९। | 
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कबहु बरसत जोर से, नभ से जल की धार । 
वापी कूप तड़ाग सब, उमँगे हर्ष अपार ।।१०।। 
कबहुँ सरवर तीर पै, दीखति है बक पाँति । 
जल क्रीड़ा करतीं वहाँ, बिलग-बिलग बहु भाँति ।।११।। 
विविध भाँति के पक्षिगण, कलरव करत अपार । 
मन-मोहन कलनाद सुनि, हर्षित नन्द कुमार ।।१२।। 
लिये सखा हरि डोलते, मन में मोद महान । 
क्षीरधि में जो बसत हैं, वे ही श्री भगवान ।।१३।। 
ब्रज में डोलत फिरत वह, परब्रह्म साकार । 
निर्गुण रूप अनादि वह, महिमा अपरम्पार ।।१४।। 
जिसको जपते शेष हैं, नित प्रति आठोंयाम । 
पार न पाते तऊ वे, वह अनादि घनश्याम ।।१५।। 
ब्रज में विचरत ग्वाल संग, धन्य-धन्य वे लोग । 
नित प्रति निरखत श्याम छवि, रहे परम सुख भोग ।।१६।। 
जाहि सुमिरते सदा शिव, और लगाते ध्यान । 
ब्रह्मा भी जपते जिसे, पूर्ण ब्रह्म भगवान ।।१७।। 
नारद निज वीणा लिये, जपते जो भगवान । 
सनकादिक मुनि ध्यावते, धरते जिसका ध्यान ।।१८।। 
सुर किन्नर चर अचर सब, वश में सकल जहान | 
सकल सृष्टि का रचयिता, सकल सुखन की खान ।।१९।। 
प्रेम भक्ति से उसी को, वश में कीन्हें ग्वाल । 
धनि व्रज-मंडल भूमि जहँ, विचरत मदन गुपाल ।।२०।। 
सभी भाँति के अन्न थी, उपजाती ब्रज भूमि । 
नित प्रति बरसत मेघ जल, घूमि-घूमि झुक झूमि ।।२१।। 
बन औषध सब विपिन में, उपजत विविधि प्रकार । 
सुखी. सभी जड़-जीव थे, मन में मोद अपार ।।२२।। 
घन घमण्ड गरजत रहे, पवन चलत झकझोर । 
चहुँ दिशि वरसत गगन-घन, नाचत मनहर मोर ।।२३।। 
छिन में चपला चमकती, इन्द्र धनुष दरशाय । 
छिन में घिरती घटा थी, कारी-कारी आय ।।२४।। 
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घट-घट व्यापी श्याम ने, जानी घट की बात । 
प्रेममक्ति लखि सखिन की, हिय में हरि हुलसात । ।२५ । | 
. ऐसेहिं बीता मास था, सुख के थे सब साज । 
सावन मन भावन लग्यो, जो निदरत ऋतुराज ।।२६।। 
रिमझिम वर्षा हो रही, सुन्दर परत फुहार । 
मन हर्षित हर मनुज का, सुखमय सब संसार ।।२७।। 
सभी नवेली ग्वालिनैं, करती थीं श्रृङ्गार । 
सबके मन में थे बसे, नागर नन्द कुमार ।।२८।। 
सब की यह इच्छा हुई, लख कर सावन मास । 
झूलैं संग घनश्याम के, पूर्ण होय अभिलाष ।।२९।। 
परै हिंडोला बाग में, झूलैं सब सँग श्याम । 
राधा के .सँग पैंग लें, मोहन सुख के धाम ।।३०।। 
सब सखियन के हृदय में, उपजी यह अभिलाष । 
निरखें छवि घनश्याम की, बुझै हिये की प्यास ।।३१।। 
घट-घट व्यापी श्याम ने, जानी घट की बात । 
प्रेम-भक्ति लखि सखिन की, हिय में हरि हुलसात ।।३२।। 
चहतीं सखियाँ झूलना, मम सँग सभी हिंडोल । 
करतीं हैं सब प्रीति मम, हिय से अति अनमोल ।।३३।। 
चहती जो कुछ सखी हैं, करूं वही सब काज । 
भक्तन के वश रहत हैं, श्री मोहन ब्रजरांज ।।३४।। 
गये तुरत घनश्याम फिर, श्री चन्द्रावलि धाम । 
कर जोड़े ठाढ़ी भई, सुन्दरि छविमय वाम ।।३५।। 
सुन्दर सेज विछाय कै, बैठायो घनश्याम । 
वोली सविनय वचन तब, लख मुख लीलाधाम ।।३६।। 
सुनो श्याम चहती सभी, ब्रजवासिन की वाम । 
परे हिंडोला बाग में, झूलैं तब सँग श्याम ।।३७।। 
पूर्ण करो अभिलाष हरि, जो चहती ब्रजवाल । 
सदा करत मन भावतो, हो प्रभु दीनदयाल ।।३८।। 
हम सब दासी चरण की, पूर्ण करो अभिलाष । 
मधुर वचन सुनि सखी के, हरि हिय परम हुलास । ।३९। । 
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वेशि डराऊँ झूलना, बोले आनँद कन्द । 
चन्द्रावलि हर्षित हुई, निरखत हरि मुख-चन्द । ।४०| | 
वेगि बुलाओ ग्वालिनैं, चलो अभी मम साथ । 
झूलें हम तुम सँग में, बोले श्री ब्रजनाथ ।।४१।। 
टेर लई तत्काल ही, बहुतेरी ब्रजबाल । 
नटनागर थे मध्य में, शोभित नैंद के लाल ।।४२।। 
सुन्दर रेशम डोर थी, रंग विरंगा रंग । 
सुन्दर कर ले नारि इक, डोलत हरि के संग ।।४३।। 
चन्दन पटरी लिये थी, एक नवेली नारि । 
हर्षित थी ब्रजवाम सब, निरखि बारहीं बार ।।४४।। 
सुन्दर वृक्ष रसाल में, डाली सुन्दर डोर । 
पटरी ले ब्रजबाल से, बोले नन्द किशोर ।।४५।। 
कौन देयगा पैंग अब, को झूलै मम साथ । 
शीघ्र बताओ मुझे अब, .बोले श्री ब्रजनाथ ।।४६।। 
चन्द्रावलि ने कर गहा, मैं झूलूँगी श्याम । 
देय पैंग यह सभी हरि, जो आई संग वाम ।।४७।। 
एक ओर चढ़ श्याम ने, पकड़ी सुन्दर डोर । 
चन्द्रावलि मुख चन्द सम, आई दूजी ओर ।।४८।। 
सभी झुलावत सखी थीं, झूलत थे नँदलाल । 
सुन्दर सावन मधुर ध्वनि, गावत थीं ब्रजबाल ।।४९।। 
बारी बारी झूलतीं, सँग में मदनगुपाल । 
वारी वारी वयस की, सुन्दर सब ब्रजवाल ।।५०।। 
सभी सलोनी नारियाँ, चपला सी अभिराम । 
दूनी पावस छवि भई, पाय संग घनश्याम ।।५१।। 
मची धूम ब्रजधाम में, पड़ा हिंडोला आज । 
दौड़ी सब मिलि ग्वालिनैं, निरखत हित ब्रजराज ।।५२।। 
राधा आई तुरत ही, ललिता को ले साथ । 
लीला सँग शीला रही, सबके हिय व्रजनाथ ।।५३।। 
चली विशाखा तुरत ही, सँग में ले ब्रजबाल । 
सवके मन मन्दिर बसे, मन मोहन नंदलाल ।।५४।। 
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सुषमा आई शीघ्र थी, लेने मोद अपार | 

पाय दरस घनश्याम का, मन में भइ बलिहार ।।५५।। 
जरठ नारियाँ छोड़कर, रही न कोई धाम । 
निरखन हित घनश्याम के, आई थीं सब वाम ।।५६।। 
सभी नवेली रूप की, सबका सुन्दर रङ्ग । 

सभी चपल चित चाह ले, आई झूलन सँग ।।५७।। 
राधा झूलैं श्याम संग, गल फूलन के हार । | 
पैंग देयँ सुन्दर सखी, हर्षित चित्त अपार ।।५८।। 
कबहुँ पैंग लै चढ़त हैं, झूला ऊँची ओर । 
हर्षित हैं संग राधिका, मोहन नन्द किशोर ।।५९।। 
फेरि पलाटि आवत तुरत, नीचे झूला धाय । 

पेंग देयँ फिर गोपियाँ, हिय में अति हुलसाय ।।६०।। 
झूला झूलत निरखते, नभ में सुर समुदाय । 
बरसावत सब पुष्प हैं, छिन छिन में हर्षाय ।।६१।। 
लेत पैंग दरशात ज्यों, भू सों चल्यो विमान । 
सुन्दर राधा संग में, बैठे श्री भगवान ।।६२।। 
जैसे मानव वृत्ति में, होत पतन उत्थान । 
वैसेहिं गोपिन हृदय में, मचा हुआ तूफान ।।६३।। 
जैसे भिक्षुक होत है, बड़ा धनी श्रीमान । 

वह सुख गोपिन को मिला, झूलत संग भगवान ।।६४।। 
कबहुँ राधा झूलतीं, पैंग देत घनश्याम । 
ब्रजेशवरी धनि भाग्य हैं, कहती थीं सरवाम ।!६५।। 
इसी तरह सब झूलतीं, विलग-विलग थी वाम । 
सबहिं झुलावत प्रेम से, नट नागर घनश्याम ।।६६।। 
कोकिल वयनी करति थीं, सुन्दर कलरव गान । 
श्रवनन सुनि प्रभु मुदित थे, लसत मन्द मुसकान । ।६७। । 
जिसके बस तिहुँ लोक है, देव दनुज नर वृन्द । 

वह गोपिन में रम रहा, सत्य सच्चिदानन्द । ।६८ | । 
जो बसता है क्षीरनिधि, शेषासन आरूढ़ । 

नेति नेति जेहि वेद कह, मर्म न पावत गूढ़ ।।६९। । 
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लक्ष्मी सी सुन्दर त्रिया, हरदम जिसके साथ । 
शिव ब्रह्मादिक सुर सभी, सम्मुख जोड़ें हाथ ।।७०।। 
क्षण में रचता सृष्टि जो, रूप अगोचर श्याम । 
वह रीझा ब्रज नारि पर, धन्य रूप ब्रजवाम ।।७१।। 
कबहु, झूलत श्याम हैं, बैठि सखिन के संग । 
गौर वर्ण सखियाँ सबै, श्याम-श्याम का रंग ।।७२।। 
सखियन के संग श्याम की, शोभा यों दरशात । 
मानों एक मिलिन्द ढिग, हैं अनेक जलजात ।।७३।। 
जब जब अधरन धरत हैं, मुरली श्री घनश्याम । 
तब तब राग मल्हार सुनि, घिरि आवत घनश्याम ।।७४।। 
छिन-छिन बरसत मेघ घन, नन्हीं परत फुहार । 
. मानो सुरपति रहा है, मंजुल मोती वार ।।७५।। 
याही विंधि झूलत रहीं, सखियाँ सावन मास. । 
नित प्रति लेती मोद थीं, मन में परम हुलास ।।७६।। 
सुरवाला सब हृदय में, अपने करतीं डाह । 
क्यों न रच्यो गोपी हमें, आह आह विधि आह ।।७७।। 
धन्य धन्य ब्रज नारियाँ, झूलैं हरि के साथ । 
धन्य धन्य व्रज भूमि जहँ, विचरत गोपीनाथ ।।७८।। 
वही मोर की चन्द्रिका, वही पीत पट छोर । 
अव “किशोर” के दृगन में, झूले नन्द किशोर ।।७९।। 


फाग - वर्णन 
वर्षा ऋतु शुचि वीत कर, शरद लगी फिर आय । 
अपने मादक वेष से, मन को रही लुभाय ।।१।। 
सरस वायु युत चन्द्रिका, सोहत मधुमय रात । 
जाकी शोभा निरख कर, हिय हुलसित ह्वै जात ।।२।। 


स्वच्छ चाँदनी खिली है, सुन्दर सुखद प्रकाश । 
तारागण ले सैन सँग, शोभित चन्द्र अकाश ।। ३।। 
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गोपिन के सुख देन को, करते प्रभु हैं रास । 
जो चहतीं ब्रज वाम हैं, पुरवत सब की आस ।।४।| 
ऋषि मुनि बन में तापते, सुन्दर अग्नि प्रचण्ड । 
जपते हैं श्री श्याम को, धरते ध्यान अखण्ड ।।५।। 
सभी बैठते धूप में, बालक वृद्ध जवान । 
सब को व्यापत शीत है, धन्य शीत तव शान ।।६।। 
ऐसेहिं बीतत दिवस थे, लहते परमानन्द 
सबके मन में बसत थे, मोहन ब्रज के चन्द ।।७।। 
सभी सखी कहती रहीं, नित प्रति मोहन साथ 
प्रेम-भक्ति-वश हो रहे, मोहन ब्रज के नाथ ।।८।। 
यों ही बीतत दिनन के, आया फागुन मास 
आवत देखि बसन्त को, छाया परम हुलास ।!९|। 
टेसू बन में खिल रहे, हरे भरे हैं बाग 
बौर लगे हैं आम में, उपजत उर अनुराग ।!१०।। . 
कुहू-कुहू कोयल करें, मन को रही लुभाय । 
मृग विचरत हैं विपिन में, हुलसित चित सुख पाय ।।११।। 
सुन्दर पुष्प गुलाव के,. खिले हुए चहुँ ओर । 
भरत भाँवरैं भौंर हैं, गुन-गुन करते शोर ।।१२।। 
ठौर-ठौर होने लगा, फागुन का गुन-गान । | 
नाचत कूदत ग्वाल गण, संग कृष्ण भगवान ।।१३।। | 
ग्वाल बाल सब संग में, चले गोल के गोल । 
कोउ बजावत चंग है, कोउ बजावतं ढोल ।।१४।। 
धिड़क-धिड़क धिन हो रही, धिक-धिक बजता चंग । 
तड़िक तड़िकतिन-तड़िकतिन, गावत सब मिल संग ।।१५।। 
धा-धा धिन धा बज रहा, अति सुन्दर है ढोल । 
गावत सुन्दर फाग सव, सरस. सुहावन बोल ।।१६।। 
काहू कर करताल है, सुन्दर रहा बजाय । 
झनन-झनन झनकार से, मन को रहा लुभाय ।।१७।। 
सुन्दर घुँघरू पावँ में, बाँधे हैं सब ग्वाल । 


परम मनोहर तान सुन, हर्षित हैं सब बाल ।।१८।। 
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छुनन-छुनन छुन पग परत, छुन छुन की है तान । 
छुनन-छुनन छुन छूम कर, गावत सुन्दर गान ।।१९।। 
कोइ लिये मुरचंग है, कर में सुन्दर .ग्वाल । 
गन-थुन गन-थुन होत है, सुनतीं सब ब्रज बाल ।।२०।। 
तकथुन तकथुन हो रहा, घरणता-धा की तान । 

सुर किन्नर सुनते सभी, मौन लगाये कान ।।२१।। 
कोउ बजावत झाँझ है, गावत सुन्दर फाग । 
झनन-झनन झनकार सुन, हिय उमँगत अनुराग । ।२२ | | 
श्याम बजावत बाँसुरी, निकसत मधुमय तान । 
सा-सा रे-रे होत है, गा-गा मा-मा गान । | २३।। 
सुन्दर ताल धमार पर, सब मिल गावत ग्वाल । 

मची धूम है फाग की, डोलत सँग नँदलाल ।।२४।। 
चले गोल के गोल हैं, करत फिरैं सब शोर । 
हा-हा हू-हू करत सब, बिहँसत नन्द किशोर । २५ । | 
ग्वाल बाल के मध्य में, सोहत श्री नँदलाल । 

सुर वरसावत पुष्प हैं, फेंकत लाल गुलाल ।।२६। | 
उधम करत सब फिरत हैं, मचा रहे हुड़दड़ । 
डारत हैं रँग दौड़ कर, कोमल सखियन अङ्ग ।।२७।। 
बहँगी पर लीन्हें फिरें, घड़ा भरे सब ग्वाल | 

भर पिचकारी फेंकते, सखियन मुख नँदलाल ।।२८।। 
मची कीच चहुँ ओर है, श्री वृन्दावन धाम । 

वाल वृद्ध कोउ ना बचे, रँग डारत घनश्याम ।।२९।। 
कबहुँ बजावत बाँसुरी, श्याम हिये हुलसाय । 

लिये संग सव ग्वालगण, घूमत इत उत धाय ।।३०।। 
आई जव शुभ होलिका, हुलसित ह्वै सव लोग । 
सुन्दर गाते फाग हैं, रहे परम सुख भोग. ।।३१।। 
अव आया मन सखिन के, खेलें हरि सँग फाग । 

आवें हमरे गेह हरि छेड़ अनुपम राग ।।३२।। 
अन्तर्यामी श्याम ने, जानी मन की बात। 

चले पाँव डगमंग परत, मन आगे ही जात ।। ३३।। 
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सुन्दर सोने की लिये, कर पिचकारी श्याम । 
केशर रङ्ग घोले घड़े, डोलत युवतिन-धाम ।।३४।। 
काहू मुख पै डारते, कर पिचकारी तान । 
काहू मुख रङ्ग लाल कर, हँसत मन्द मुस्कान ।।३५।। 
कोउ सखी धर लेत है, करसों हरि को थाम । 
रोली झोली में भरे, खड़ी सुन्दरी वाम ।।३६।। 
हरि के मुख रोली मलैं, विहँसत फिर सुख पाय ।. 
कर छुड़ाय तत्काल ही, रङ्ग डारत ब्रजराय ।।३७।। 
कोउ ग्वाल की बाल है, झोली भरे गुलाल । 
मुख मलती हैं कृष्ण के, करति लाल को लाल ।।३८।। 
लाल लाल मुख लाल को, ऐसो है दरसात । 
मनहुँ नील गिरि से प्रकट, निकसत सूर्य प्रभात ।।३९।। 
कोउ ग्वालिन गगरी लिये, भरे लाल है रंग । 
डारत हँसि-हँसि दौर कर, परत श्याम के अंग ।।४०।। 
विविध भाँति के रंग हैं, लिये सभी हुलसायँ । 
खेलें होली श्याम सँग, ब्रजबनिता हर्षाय ।।४१।। 
हरि हिय में सबके बसे, हिय उमंग हुलसाहिं । 
चहूँ ओर रँग चल रहा, परत दृगन मुख माहिं ।।४२।। 
घर घर डोलत फिरत हैं, लिये सखा नँदलाल | 
डारत हैं रंग. सबन पर, लखि-लखि सुन्दर बाल ।।8३।। 
कबहूँ लीला गेह में, मचा रहे हरि धूम । 
कबहूँ सुषमा-सदन में, आवश सब मिल घूम ।।४४।। 
कबहूँ ललिता धाम में, लिये सखा हरि साथ । 
खेलत होली आय के, मोहन गोपी नाथ ।।४५।। 
कबहुँ विशाखा राह में, घेर लेत घनश्याम । 
डारत सब पर श्याम रंग, जहुँ पावत ब्रजवाम ।।४६।। 
ऐसेहिं खेलत ग्वाल सङ्ग, डोलत फिरत गोपाल । 
श्री राधा के भवन में, पहुँचे सव मिलि ग्वाल ।।४७।। 
कोमलाङ्गि मुख चन्द्रसम, चली सखिन के साथ । 
निकसि पड़ी निज गेह से, लिये कुमकुमे हाथ ।।४८।। 
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ताकि-ताकि मुख श्याम पर, फेकत राधा बाल । 
श्याम रंग शुभ श्याम को, कर दीन्ह्यों सब लाल ।।४९।। 
ज्यों तारागण मध्य में, .शोभित चन्द्र अकाश । 
वैसेहि गोपिन बीच में, राधा वदन प्रकाश ।।५०।। 
घोर-घोर रंग डारती, धाय-धाय ब्रजवाम ! 
छिन में सब ग्वालों सहित, सराबोर कर श्याम ।।५१।। 
ब्रजेशवरी ने सखिन को, आज्ञा दी तत्कालं । 
पिचकारी छीनो तुरत, पकड़ लेव गोपाल ।।५२।। 
दौड़ी सुन्दर नारियाँ, पकड़न हित घनश्याम । 
इत उत भागत श्याम थे, पीछे लागीं वाम ।।५३।। 
एक सखी ने दौड़ कर, ली पिचकारी थाम । 
दूजी ने फिर कर गह्यो, लगी खींचने श्याम ।।५४।। 
चलो-चलो हरि चलो अब, ब्रजेशवरी के पास । 
पीटत तारी सब सखा, करत मधुर थे हास ।।५५।। 
बहुत करत थे उधम लुम, सुनो-सनो नँदलाल । 
डॉटत सुन्दर नारि यक, हँसत सभी ब्रजबाल ।।५६।। 
मुख में रोरी मलत कोउ, कोऊ डारत रंग । 
कोउ सखी घनश्याम के, झकझोरत है अंग ।।५७।। 
नैनन की सैनन कही, समझी सखी सुजान । 
पीतपटी छोरत भई, एक त्रिया सुख मान ।।५८।। 
मोर मुकुट दूजी गह्यो, तीजी चूनर लाय । 
चौथी ने चट श्याम को, घाघर दी पहिनाय ।।५९।। 
सिर पर चूनरि श्याम के, पहिनाई हसि बाल । 
नकबेसर हीरे जड़ी, पहिनाई तत्काल ।।६०।। 
मेटि खौरि तत्काल इक, दीन्हीं बिन्दी भाल । 
आखिन अंजन आँजिकर, सुघर वनाई बाल ।।६१।। 
नन्दलला को लली कर, हँसत राधिका बाल । 
कैसी होरी भई है, कहो लला नँदलाल ।। ६२।। 
नित आयो मम गेह तुम, खेलूँ मैं तुव सँग । 
वाम रूप में श्याम को, खिल्यो अंग प्रति अंग ।।६३।। 
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तुरतैं राधा दौड़ कर, छुड़वायो घनश्याम । 

निज करसों हरि कर गहे, हँसत राधिका वाम ।।६४।। 
हँसत राधिका सँग में, सुन्दर ब्रज की वाम । 
करत मसखरी सब सखा, बनी बने घनश्याम ।।६५।। 
मची धूम ब्रज धाम में, घर-घर चलता रंग । 
श्याम जात प्रति ठाम पर, लिये सखन को संग ।।६६।। 
निज-निज भामिनि साथ ले, सुर सब चढ़े विमान । 
निरखत खेलत रंग हरि, रहे परम सुख मान ।।६७।। 
कहती सुर-नारी सभी, धन्य भाग ब्रजवाम । 
पुण्यमयी है भूमि सब, श्री वृन्दाबन-धाम ।।६८।। 
छिन-छिन बरसत पुष्प थे, जहँँ खेलत हरि रंग । 
निरखत सुर सब प्रेम से, श्याम मनोहर अंग ।।६९।। 
श्याम अंग पर लाल रंग, ऐसी छवि दरसाय । 
मानहुँ नीलम शैल पर, फूली साँझ दिखाय ।।७०।। 
गौर वर्ण ब्रजनारियाँ, पड़कर सुन्दर रंग । 
दीखत रूप अनूप हैं, खिले अंग प्रत्यंग ।।७१।। 
यों बीता आनन्द मों, होली का शुभ पर्व । 
निरखि-निरखि छवि श्याम की, लहत रहे सुख सर्व । ।७२।। 
वही मनोहर मूर्ति हरि, वही रंगीला चित्र । 
उर “किशोर” के बसहु अब, मन को करो पवित्र ।।७३।। 


सुदर्शन - शाप - मोचन 
सुख से बीतत दिवस थे, सुखमय थे सब लोग । 
नित प्रति देखत श्याम छवि, रहे परम सुख भोग ।।१।। 
नाना विधि नित करत थे, लीला लीलाधाम । 
जो चाहत ब्रज लोग सब, करते सोई श्याम ।।२।। 


निरख-निरख घनश्याम को, नन्द रहे सुख मान । 
धन्य-धन्य सुत रूप में, मिले स्वयं भगवान । ।३। | 
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यशुमति सुख नैनन लहै, नित प्रति आठों याम । 


उर लगाय मुख चूमती, नटनागर घनश्याम ।॥४।। 


सभी सखा घनश्याम के, रहते प्रतिपल साथ । 


सभी गोपियाँ निरखती, छविसागर ब्रजनाथ ।।५।। 


कबहुँ. चरावत गाय थे, बन-बन्न विचरत श्याम । 


कबहुं बजावत बेनु हरि, सुख लहती ब्रजवाम ।।६।। 


जो व्रजवासी नारि-नर, चित में करत विचार । 


पुरवत सब की आश थे, मोहन नन्द कुमार ।।७।। 


धनि वृन्दावन धाम है, धनि यमुना का नीर । 


धन्य विटप बन वाग वे, तरनि तनूजा तीर ।।८।। 


जहँ निशिवासर डोलते, सखन सहित घनश्याम । 


सुर किन्नर कहते सभी, धन्य-धन्य ब्रजवाम । ।९। । 


ग्रीषम की गरमी बड़ी, परत रही उस काल । 


गरमी से सब दग्ध थे, सब के मन बेहाल ।।१०।। 


तपता सूर्य प्रचण्ड था, धूरि उड़त चहुँ ओर । 


सभी दिशाओं से चले, गरम हवा झकझोर ।।११।। 


जीव-जन्तु सब विकल थे, बालक वृद्ध जवान । 


सभी मनावत इन्द्र को, जल बरसो भगवान ।।१२।। 


त्राहि-त्राहि चहुँ दिशि मची, विकल सभी व्रजलोग । 


झुलस गया बन वाग था, मानो लागा रोग ।।१३।। 


गाय वच्छ व्याकुल फिरैं, मिलती नहिं थी घास । 


सभी मनावत ईश को, मन में करि विशवास ।।१४।। 


यशुमति से नँद ने कहा, सुनो प्रिया सुख धाम । 


शंकर-पूजन चलें हम, जल बरसे सब ठाम ।।१५।। 


निर्मल जल शुचि गंग को, तुरतैं लेउ मँगाय । 


सरस्वती तट चलें सव, शंकर पूजें जाय ।।१६।। 


मन भाई यह नन्द के, तुरत बुलाये ग्वाल । 


पूजन का सामान सव, ठीक किया तत्काल ।।१७।। 


नन्द-यशोदा साथ में, मुदित चले सब ग्वाल । 


सखियाँ सुन्दर चली सब, संग लिये गोपाल ।।१८।। 
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सुन्दर बैल सजाय कर, गाड़िन जोते लाय । 
बैठी सुन्दर नारि बहु, गणपति गौरि मनाय ।।१९।। 
सभी सलोने रूप की, मृगनैनी सुख ऐन । 
कोकिल सम थे कण्ठ स्वर, मिसिरी से मधु बैन ।।२०।। 
श्री शंकर का नाम ले, गावें सब मिलि साथ । 
कृपा करो दुख मेट दो, शैल सुता के नाथ ।।२१।। 
छकड़ों में लादे हुए, बहुत बड़ा सामान । 
चले सभी ब्रज लोग थे, बालक वृद्ध जवान ।॥२२।। 
धरते शिव का ध्यान सब, मन में परम हुलास । 
विपद मिटै दर्शन किये, मन में था विशवास ।।२३।। 
गावत हरि गुण-गान सब, मग में करि विश्राम । 
पहुँचे सव मिलि जाय कर, सरस्वती के ठांम ।।२४।। 
डेरा तम्बू लगे वहँ, अगणित विविध प्रकार । 
ठहरे वहँ सब ग्वाल गण, सँग में नन्द कुमार ।।२५ । | 
होत भोर सबने किया, सरस्वती में स्नान । 
पूजा का सामान लो, पूजे शिव भगवान ।।२६।। 
कर जोड़े विनती करें, नन्द यशोदा साथ । 
उर से ध्यावत सभी थे, शांकर भोलानाथ । ।२७। । 
दीनबन्धु जपते सभी, गौरीपति त्रिपुरारि । 
शीश चढ़ावत शम्भु के, निर्मल गंगा वारि ।।२८।। 
हर-हर-हर कह जोर से, धरते शिव का ध्यान । 
शीश चढ़ावत पुष्प सव, कर शंकर गुण-गान ।॥२९। | 
बेलपत्र शिव शीश धरि, चन्दन केशर खौर । 
ध्यान लगाये शम्भु का, भूले सब कुछ और ।।३०।। 
ऋतु-फल-मेवा चढ़ रहा, विविधि भाँति मिछान । 
बिनवत सब मिल ग्वालगन, श्री शंकर भगवान ।।३१।। 
शिव स्तोत्र सब पढ़ रहे, विश्वनाथ धर ध्यान | 
खड़े कृष्ण सब सुन रहे, मौन लगाये कान ।।३२।। 
पूजा कर साब साथ में, पहुँचे डेरे आय । 
खान पान से निपट कर, निशि सोये हुलसाय ।।३३। । 
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अजगर रहता वहाँ था, एक बडा विकराल । 
नन्द जहाँ थे सो रहे, गया वहाँ तत्काल ।।३४।। 
मुख में नँद का पावै ले, अजगर लियो दबाय । 
उठे नन्द लख नाग को, गये बहुत घबराय | ।३५ | । 
जोर करत छूटत नहीं, मुख से उसके पावे । 
शोर सुना दौड़े सभी, पहुँचे सब उस ठावँ ।।३६। | 
अजगर को धर पकड़कर, खैँचत सब मिलि साथ । 
छुट्यो पावै नहिं नन्द को, तब टेर्‌यो व्रजनाथ ।।३७।। 
यशुमति थी रोती खड़ी, देख नन्द का हाल । 
सुन कर माँ की टेर को, हरि दौड़े तत्काल ।।३८।। 
वहाँ पहुँच नँदलाल ने, देखा जब यह हाल । 
दाबा हरि ने चरण से, मरा तुरत वह व्याल ।।३९।। 
छूटा पग नैँदराय का, सुखी भये सब ग्वाल । 
जय ध्वनि करते गोपगन, जय-जय-जय गोपाल ।।४०।। 
अजगर का तन त्याग कर, दिव्य रूप धरि देह । 
कर जोड़े विनवत खड़े, हरिसों करके नेह ।।४१।। 
विप्र सुदर्शन नाम था, पूर्व जन्म मम श्याम । 
गर्व किया ऋषि से वहाँ, भल कीन्हा नहिं काम ।।४२।। 
भल कीन्हा मुनि शाप दे, अजगर भयो शरीर । 
दरशन पा भगवान तव, मिटी दुसह दुख पीर ।।४३।। 
धन्य अँगिरा मुनि अहै, दीन्हाँ मुझको शाप । 
मिल्यो जगतपति जाहि वल, मिट्यो सकल सन्ताप ।।४४।। 
जय नटनागर श्याम धन, जय मोहन नँदलाल । 
जय लक्ष्मीपति दयानिधि, जय-जय-जय गोपाल ।।४५।। 
चरन गहे घनश्याम के, विनय करी कर जोर । 
चढ़ विमान तुरतै गयो, अमरपुरी .की ओर ।।४६।। 
करत अचम्भा देख सब, ब्रज के गोपी ग्वाल । 
सुर वरसावत पुष्प थे, कह जय-जय नँदलाल ।।४७।। 
होत भोर सब चले फिर, वृन्दाबन की ओर । 
गावत सब गुन-गान थे, मोहन नन्द किशोर ।।४८।। 
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पहुँचे वृन्दावन सभी, लागे निज-निज काम । 
जल बरसा फिर तुरत था, हरा भरा भो ठाम ।।४९।। 
ऐसेहि नित लीला करत, मोहन नन्दकुमार । 
प्रेम भक्ति वश नारि-नर, होते थे बलिहार ।।५०।। 
नटनागर चित में बसो, मोहन नन्द किशोर । 
प्रेम भक्ति वरदान दो, विनती करत “किशोर” ।।५१।। 


शंखचूइ बध 
सुखमय श्री ब्रजधाम है, जहुँ प्रकटे भगवान । 
सभी समय सुख रहत है, ब्रज है सुख की खान ।।१।। 
शिव ब्रह्मादि सराहते, धन्य-धन्य ब्रज भूमि । 
धन्य भाग्य हैं ग्वाल गण, नाचैं हरि संग झूमि ।।२। | 
ऋषि नारद नित आवते, निरखन हित घनश्याम । 
वीणा में गुण गावते, धन्य-धन्य ब्रजधाम ।।३।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, तरसत थे मन माहिं । 
धन्य सभी हैं ग्वाल गण, हम उन सम हैं नाहिं ।।४।। 
सब ऋतुयें फल देत थीं, विविध अनेक प्रकार 
जीव जन्तु सब मगन “थे, निरखत नन्दकुमार ।।५।। 
लता विटप वन बाग सब, शोभित अतिहिं अपार । 
श्याम वरण बहती रहे, निर्मल यमुना धार ।।६।। 
हृष्ट पुष्ट सब गाय थीं, कामधेनु के रूप । 
सुन्दर गोपी ग्वाल सब, निरखैं सुछवि अनूप ।।७।। 
सभी करत हरि प्रेम थे, परम भक्ति के साथ । 
पशु पक्षी भी धन्य थे, निरखत गोपी नाथ ।।८।। ` 
मन्द-मन्द मारुत बहै, बारहु मास बसन्त । 
मानो सुख ही सुख रहा, हुआ दुःख का अन्त ।।९।। 
नित प्रति डोलत ग्वाल संग, मोहन गोपी नाथ ।' ' 
_ श्याम बजावत बाँसुरी, गावत सब मिलि साथ ।।१०।। 
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छवि निरखत घनश्याम की, नन्द महरि सुख पाय । 
उर लगाय घनश्याम को, सोवत यशुमति माय । ११] | 
एक साँझ हरि साथ ले, ग्वालन सँग बलराम । 
घूमत थे निशि विपिन हरि, शोभित थे सुखधाम । ॥१२। | 
उडुगन चमकत गगन में, सुन्दर चन्द्र प्रकाश । 
चमक रहा बन बाग था, नील वर्ण आकाश ।।१३।। 
सुन्दर छेड़ी तान थी, वंशी में नँदलाल । 
तज कर घर के कार्य सब, दौड़ी ब्रज की बाल ।।१४।। 
प्रेम डोर में थीं बँधी, निशि वासर ब्रजवाम । 
श्रवणन सुनि हरि बाँसुरी, दौरीं तजि सब काम ।।१५।। 
आई सब ब्रज वाम वहँँ, निरखन हित घनश्याम । 
श्रवनन सुनि धुनि बाँसुरी, मगन भई उस ठाम ।।१६।। 
चले श्याम बलदेव तब, सँग में सुन्दर ग्वाल । 
निरखत छबि हरि विपिन की, पीछे लागीं बाल ।।१७।। 
बंशी मधुर सुहावनी, बजा रहे श्रीश्याम । 
चन्द्रमुखी सब निरखतीं, शोभामय सुखधाम ।।१८।। 
इत उत डोलत विपिन में, गावत सुन्दर राग । 
सुर किन्नर सब कहत हैं, धन्य गोपगण भाग ।।१९।। 
वन वन डोलत फिरत हरि, मधुर बजावत बेनु । 
हरि के कोमल पग परस, कोमल भइ ब्रज रेनु ।।२०।। 
वंशी वट तट डोलते, मन में परमानन्द । 
चन्द्रमुखी हैं निरखतीं, कृष्णचन्द्र मुखचन्द ।।२१।! 
उत शोभित हैं चन्द्रमा, तारागण के साथ । 
इत सखियन के संग में, शोभित श्री ब्रजनाथ ।।२२।। 
बन पक्षी सव निरखते, शोभामय श्री श्याम । 
श्रवनन सुनि हरि बाँसुरी, मुग्ध न :छोड़त ठाम ।।२३।। 
इत उत डोलत फिरत हरि, आये यमुना तीर । 
श्याम वरन वहतो लख्यो, श्री कालिन्दी नीर ।।२४।। 
सखी सखा सब गावते, बंशी तान मिलाय । 
प्रेम मगन सब भये थे, तन मन गये भुलाय ।।२५।। 
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होत रहा आनन्द वहँ, सब निरखैं घनश्याम । 
औघड़ आया यक्ष इक, शंखचूड़ था नाम ।।२६। | 
मायावी अति प्रबल था, निज घमण्ड में चूर । 
अस्त्र शस्त्र से सजा वह, बल में था भरपूर ।।२७।। 
लखि सखियन के रूप को, रीझा वह तत्काल । 
कर माया .फिर यक्ष ने, बौराई ब्रजबाल ।।२८।। 
चला विपिन की ओर वह, पीछे सखियाँ जायँ । 
चढ़ा नशा सब सखिन को, डगमग परते पायँ ।॥२९। | 
समझ ज पाईं यक्ष छल, कृष्ण समझ सँग जाहिं । 
दूर गई बन ग्वालिनैं, थिर चित कोऊ नाहिं ।।३०।। 
निज माया वश देख के, निर्जन पाकर ठाम । 
भूल गया भगवान को, लख कर सुन्दर वाम ।।३१।। 
उनसे माया करत शठ, जो माया पति ईश । 
होनी वश भूला सभी, होनी नाची शीश ।।३२।। 
होनी से होता वही, जो विधि लिखा लिलार । 
होनी मिटती है नहीं, होनी वश संसार ।।३३।। 
होनी होती अवशि है, होकर रहती बात । 
होनी में सब फँसत हैं, होनी जग विख्यात ।।३४।। 
होनी वश था यक्ष वह, निज माया की आस । 
क्षण में सम्भव नाश मम, उसे न था विश्वास ।।३५।। 
गोपिन देख्यो यक्ष जब, विकल भई तत्काल । 
टेरा सब ने कृष्ण को, आओ श्री गोपाल ।।३६।। 
विपति पड़ी हम सबन पर, वेगि बचाओ आय । 
त्राहि-त्राहि हम शरन तव, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।३७।। 
चाहा था उस यक्ष ने, ले जाऊं निज धाम । 
परम मनोहर रूप लख, सुन्दर ब्रज की वाम ।।३८।। 
दौड़े हरि हलधर सहित, सुन गोपिन की टेर । 
तुरतै पहुँचे हरि वहाँ, क्षण की लगी न देर ।।३९।। 
लखकर हरि -हलधर सहित, यक्ष गयो घबराय । 
जंगल की फिर ओर वह, भागा प्राण बचाय ।।४०।। 
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हलधर को हरि राखि वहँँ, दौड़े उसकी ओर । 
झपट्यो बन की ओर वह, पकड्यो नन्द किशोर ।।४१।। 
मुष्टिक मुख पर मार कर, मार दियो तत्काल । 
पड़ा धरनि पर यक्ष वह, विहँसे नन्दगुपाल । ।४२। । 
मुक्त हुआ तत्काल ही, पहुँचा सुर पुर धाम । 
धनि लीला है आपकी, धन्य-धन्य घनश्याम । ४३ । । 
आया था माया करी, दुःखी करी ब्रजबाल । 
फिर भी दीन्हा अमर पद, धन्य-धन्य नँदलाल । ।४४। । 
भक्तन के वश रहत हैं, तारत उनको श्याम । 
वैरिन को भी तारते, धनि-धनि लीलाधाम ।।४५।। 
जेते बैरी हुये हैं, गये सभी सुरधाम । 
भक्त सभी तर गये हैं, भजकर श्री घनश्याम ।।४६।। 
एक दृष्टि से देखते, सर्व सृष्टि को श्याम । 
बैर भाव को भूलकर, मोक्ष देत सुखधाम ।।४७।। 
सब जपते हैं इसी से, कृष्णचन्द्र भगवान । 
श्याम मनोहर रूप हरि, जग के जीवन प्रान ।।४८।। 
सुखी भई सब निरखि हरि, यक्ष पर्‌यो लखि भूमि । 
मगन भई ब्रजबाल सब, रहीं प्रेम में झूमि ।।४९।। 
दौड़े गोपी ग्वाल सब, कृष्णचन्द्र की ओर । 
प्रेम पगे सव लोग थे, सुख का ओर न छोर ।।५०।। 
फेरि बजी वंशी वहाँ, गावैं सब मिलि साथ । 
सभी बखानत श्याम बल, जय-जय गोपीनाथ ।।५१।। 
पलटे फिर घनश्याम गृह, सखियन ग्वालन साथ । 
सभी गये निज गेह को, गावत हरि गुननाथ ।।५२।। 
श्याम नामं को जपो तुम, भक्ति करो या बैर । 
जाओगे फिर अवशि ही, भव सागर को तैर ।।५३।। 
कह “किशोर” जपते रहो, हरि को आठों यांम । 
प्रेम भक्ति वरदान दें, नट नागर घनश्याम ।।५४।। 
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वृषभासुर बध 

नित नूतन होता रहे, ब्रज में परमानन्द 
सुखी सभी ब्रज लोग हैं, निरखैं हरि मुख चन्द 
नित गोपी सुनती रहैं, सुन्दर वंशी तान 
हरि को ब्रज के लोग सब, समझत जीवन प्रान 
यशुमति निरखत श्याम मुख, लेती लोचन लाह 
नन्द निरख कर श्याम छवि, पाते परम उछाह 
ग्वाल बाल सब रहत थे, नित प्रति हरि के साथ 
सुख पाते थे देख छवि, मोहन गोपी नाथ 
'जीव जन्तु सब सुखी थे, जो उपजे ब्रज माहिं 
कहते सुर किन्नर सभी, हम उन सम हैं नाहिं 
धन्य-धन्य ब्रज के सभी, लता विटप बन बाग 
जिन्हें सराहैँ देव-गण, क्या है सुन्दर भाग 
श्री वृन्दाबन धाम की, महिमा सुयश अपार 
वेद शास्त्र वरन्यो बहुत, पायो नाहीं पार 
लक्ष्मीपति जहँ उपज कर, डोलत प्यादे पाहि 
धनि वृन्दावन भूमि वह, सुरगण जाहि सिहाहिं 
जेहि सुमिरत भव निधि तरत, प्रतिपल भजते शेष 
सुर किन्नर मुनि साधु सब, ध्यावत जाहि महेश 
पार न पावत जासु कोउ, वह अनादि घनश्याम 


।।१।। 


।।२।। 
| 
।।३।। 


[।४।। 


।I५।। 


। | ६।। 


I I७I । 


IIcII 
| 
।।९। । 
| 


प्रकट्यो सो ब्रज आय कर, धनि वृन्दाबन धाम ।।१०।। 


मेटन महि के भार को, प्रकट्यो आदि अनादि 


नारद गावत जासु गुन, और भजत सनकादि ।।११।। 


क्षीरधि में जो बसत है, सिन्धु सुता के साथ 


सो उपजा ब्रज आय कर, बन कर गोपी नाथ ।।१२।। 


भजते जिसको शम्भु हैं, सुर नर मुनि सब साथ 


तीन लोक चौदह भुवन, सब का है वह नाथ ।।१३।। 
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जिन चरणों को परस कर, निकसी गंगा धार । 
मेटत पाप पहार है, करती भव से पार ।।१४।। 
जेहि सुमिरत सिधि होत है, मूरख बनत सुजान । 
चींटी हाथी मारतीं, निबल होत बलवान ।॥१५ | | 
राई को पर्वत करे, पर्वत राई रूप । 
भूपहिं भिक्षुक करत जो, भिक्षुक करदे भूप ।।१६।। 
क्षण में सारी सृष्टि रच, क्षण में करता नाश । 
क्षण-क्षण ध्यावत जाहि को, शंकर दृढ़ विश्वास ।।१७।। 
वह सँग ग्वालों के फिरे, सखा भाव के साथ । 

धन्य भाग्य हैं ग्वालगण, विचरें सँग ब्रजनाथ ।।१८।। 
जिसको प्रियतम समझ कर, प्रेम करत संसार । 
जिसको पाकर तरत. सब, भवसागर से पार ।।१९।। 
उनसे करता वैर था, कंसराज हत बुद्धि । 
जिसको भजकर भक्तगण, करते अन्तः शुद्धि । ।२०।। 
बैठा नूप दरबार में, करता यही विचार । 

किस विधि मारूँ बाल वह, मोहन नन्द कुमार ।।२१।। 
जुड़े बहुत बलवीर थे, वहाँ एक से एक । 

चूर समी अभिमान में, तजकर बुद्धि विवेक ।।२२।। 
नन्द-सुवन करि मानते, मानत नहिं भगवान । 

सभी गरज कर कहत भे, हरि हैं हरि के प्रान ।। २३।। 
सुन प्रसन्न था कंस अति, देख सभी बलवान । 

वीर अरिष्टासुर प्रवल, बोल्यो सह अभिमान ।।२४।। 
सुनो नृपति मम वात यह, मैं जैहौं इस बार । 

क्षण मेंमारों शत्रु तव, जो है नन्दकुमार ।।२५।। 
निर्भय र वैठें आप नृप, चिन्ता का क्या काम | | 
क्षण में हरलूँ प्राण मैं, कर दूँ काम तमाम ।। २६।। 
मायावी था वह बड़ा, छलबल में भरपूर । 

चला असुर तत्काल फिर, निज घमण्ड में चूर ।।२७।। 
निज माया में फूल कर, हरि सों करता वैर । 

पता नहीं था असुर को, नहीं जान की खैर ।।२८।। 
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वृषभ बना चट असुर वह, रूप पर्वताकार । 
महा भयंकर साँड़ बन, हिय में हर्ष अपार ।।२९। | 
सींग जमे दो वृषभ सम, लाल-लाल थे नैन । 
डहुँक-डहुँक कर गरजता, लख कर सब बेचैन ।।३०।। 
मृग भागे लख साँड़ को, बन पक्षी घबरायँ । 
सुरपति डरप्यो देखकर, सुर गण सब थरयिँ ।।३१।। 
टक्कर मारत वृक्ष पर, जड़ समेत गिर जाहिं । 
खुर से खोदत भूमि था, क्रोधवन्त मन माहि ।।३२।। 
फर्र-फर्र करता चला, डहकत बेधत भूमि । 
वृन्दाबन की ओर वहे, आया चटपट घूमि ।।३३।। 
हेरत हरि को हर जगह, मिलै तुरत दूँ मार । 
लख कर उसके रूप को, ब्रज में मची गुहार ।।३४।। 
भाजत गोपी ग्वाल सब, वृषभ विकट विकराल । 
डरपे थे ब्रज नारि नर, युवा वृद्ध अरु बाल ।।३५।। 
वृन्दाबन के घरों में, मचा हुआ था शोर । 
काल रूप बन साँड़ यह, आया है इस ओर ।।३६।। 
क्षण में सब को मार कर, हर लेगा यह प्राण । 
बिना कृपा घनश्याम की, होइहै किस विधि त्राण ।।३७।। 
प्राण बचाओ वेगि हरि, साँड़ रूप यह दुष्ट । 
हाथी सा यह हृष्ट है, अंग-अंग हैं पुष्ट ।।३८।। 
बड़ी विपति हम सबन पर, है अरिष्ट यहि काल | 
पाहि-पाहि हम शरणतव, मोहन मदन गुपाल ।।३९। । 
जैसे टारी बिपद है, हरदम तुमने श्याम । 
वैसे ही दुख मेट दो, मारो निशिचर वाम ।।४०।। 
दीन वचन सुनि दौड़ते, सदा कृष्ण भगवान । 
. टारत हैं दुख दीन के, यही श्याम की बान: ।।४१।। 
बड़ा दुष्ट यह साँड़ है, आओ मदन गुपाल । 
आर्तनाद सुन तुरत फिर, दौड़े नँद के लाल ।।४२।। 
भक्तन के संकट हरत, संकट मोचन नाम । 


यही जानकर भक्त जन, जपते हरदम श्याम ।॥४३।। 
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जब देखा घनश्याम ने, असुर वृषभ के रूप । 
रक्त वर्ण सुन्दर हुआ, क्षण में श्याम स्वरूप । ४8 | | 
उधर असुर लखि श्याम को, बाल समझ मन माहि । 
सोचा क्षण में मारि हौं, संशय यामें नाहिं ।।४५।। 
होनी वश होती वही, जो होनी है बात । 
देव दनुज भूलें सकल, चलै न कोई घात ।।४६।। 
होनी वश भा असुर वह, होनी प्रबल महान । 
स्वयं मरूँगा अभी मैं, हुआ न जिसको भान ।।४७।। 
होनी वश हो असुर तब, दौड़ा हरि की ओर । 
विहँसे लंख उस असुर को, मोहन नन्द किशोर ।।४८।। 
सींग पकड़ उस असुर के, कृष्णचन्द्र भगवान । 
मुष्टिक मुख पर मारकर, सुरपुर भेजे प्रान ।।४९।। 
परसन से भगवान के, मुक्त भयो तत्काल । 
अमरपुरी को वह गया, छूटे भव जंजाल ।।५०।। 
- वैर भाव रखता रहा, यद्यपि हरि के साथ । 
तो भी उस को तार कर, सुखी हुये ब्रजनाथ ।।५१।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, नभ से चढ़े विमान । 
बरसाते थे पुष्प सब, कह जय-जय भगवान ।।५२।। 
ब्रज के गोपी ग्वाल सब, करते जय-जय कार । 
विपति टाल दी सवन की, जय-जय नन्दकुमार ।।५३।। 
चहुँ दिशि जय ध्वनि हो रही, होता हरि गुण गान । 
सभी मगन व्रज लोग भे, बालक वृद्ध जवान ।।५४।। 
श्याम मनोहर रूप हरि, हिय में बसो “किशोर” । 
विनती है मेरी यही, करो कृपा इस ओर ।।५५।। 


केशीसुर बध 
कंसराज ने जब सुना, वृषभासुर वध हाल । 
हिय में डरपा कृष्ण से, विकल हुआ तत्काल ।।१।। 
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बड़ा बली घनश्याम है, मारे असुर तमाम 
जो भेजत हूँ बीर मैं, क्षण में मारत श्याम ।।२।। | 
बालकपन में इमि बली, युवक हुए क्या हाल 
फेर मरेगा वह नहीं, मारे से नँदलाल ।।३।। 
इससे भेजूँ अभी मैं, कोई वीर महान 
मारे जाकर कृष्ण को, हरले उसके प्रान ।।४।। 
चिन्तित होकर सोचता, याद करे सब वीर । 

सुमिरन आया कंस को, केशीसुर रणधीर ।।५।। 
दूत भेज कर तुरत फिर, केशी लियो बुलाय । 

केशी ने वहुँ आय कर, चरण गहे सिर नाय ।।६।। 
क्या आज्ञा नृपराज है, दीजै मोहि बताय 
सेवा कर प्रभु आप की, जन्म सफल ह्वै जाय ।।७।। 
चिन्तित मुख लख आपका, मन मेरा घबराय । 

सुरपति से भी लड़ सकूँ, जो आज्ञा मिल जाय ।।८।। 
देव दनुज नर नाग में, किसका आया काल 
बैरी भूपति कंस का, कौन हुआ भूपाल ।।९।। 
कभी आपने दास से, लिया न कोई काम 
लड़ सकता हूँ काल से, तव प्रताप सुखधाम । ।१०। । 
चिन्ता छोड़ें वेगि प्रभु, दीजै हुक्म सुनाय । 

किसकी आई मौत है, दीजै मोहिं बताय ।।११।। 
सुन प्रसन्न भा कंस अति, चिन्ता भागी दूर । 

अवशि मारिहैं कृष्ण को, असुर बली भरपूर ।॥१२।। 
सुनो वीर मम बात तुम, मम बैरी नँदलाल । 

नभ से वाणी सुनी है, बनिहै मेरा काल ।।१३।। 
तब से भेजे बहुत मैं, वीर एक से एक । 

सभी गये मारन उसे, छल-बल करत अनेक ।।१४।। 
चली न एकहु चाल वहँँ, मारे सब ब्रजराय । 

वालक के वह रूप में, सुर उपजा कोउ आय । ।१५। । 
तुमको समझत अवशि में, विकट रूप बलवान । 

नुन्ू-सुवन को मार दो, हर लो उसके प्रान ।।१६।। 
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जो कर आओ काम यह, बन जाये सब काम । 
मुँह मांगा धन मिलेगा, दूँगा बड़ा इनाम ।।१७।। 
हर्षित सुनकर नृप वचन, हुआ असुर तत्काल । 
कर प्रणाम नृप को चला, क्रोधित काल कराल ।।१८।। 
दिग्गज दहले सुर डरे, लखकर केशी वीर । 
क्या जाने क्या करे यह, दुष्ट बड़ा बेपीर ।।१९।। 
अश्व बना तत्काल वह, भरता चला उछाल । 
डगमग होती भूमि थी, काँप उठा पाताल ।।२०।। 
हिनहिनाय पुनि गरज कर, दौड़ा ब्रज की ओर । 
वृन्दाबन में आय कै, दूँढ़त नन्द किशोर ।।२१।। 
पशु पक्षी भयभीत ह्वै, भागे चहुँ दिशि धाय । 
गाय बच्छ व्याकुल फिरै, इत उत अति अकुलाय । ।२२। | 
भागो गोपी ग्वाल सब, विकल भये सब लोग । 
डरपे लख कर अश्व सब, कैसा आया रोग || २३।। 
गाय चरावत जहाँ हरि, ग्वाल बाल के संग । 
खोजत-खोजत गया वहँ, दुष्ट असुर मति भंग ।।२४।। 
नाची सिर पर मौत थी, चीन्ह्यो नहिं नंदलाल । 
सकल लोक सिरजन करत, और काल के काल ।।२५।। 
उनसे करता बैर है, औ चहता दूँ मार । 
होनी वश होता वही, जो चाहत करतार ।।२६। | 
वन में लख कर अश्व वह, अकुलाई सब गाय । 
कान खड़े कर एक थल, खड़ी हुई सब आय ।।२७।। 
बाँ-बाँ करतीं शोर सब, देखा मदन गुपाल । 
समझा सब कुछ तुरत फिर, विहँसे नँद के लाल ।।२८।। 
उधर अश्व लख श्याम को, मोहित भो उस ठाम । 
वैर भूल निरखत खड़ा, सुन्दर छवि घनश्याम ।। २९।। 
क्षण को भूला हृदय में, क्यों आया इस ठाम । 
आया चित में तुरत फिर, कंसराज का काम ।।३०।। 
कोमल तन सुकुमार यह, वालक नन्द कुमार । 


कंस विपति दूँ टार मैं, इसको दूँ अब मार ।।३१।। 
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हिनहिनाय कर चला वह, दौड़ा हरि की ओर । 
आते लख उस असुर को, विहँसे नन्द किशोर ।।३२।। 
दोनों कर से कृष्ण ने, पकड़े उसके कान । 
झिटका. दीना जोर से, गिरा अश्व बलवान ।।३३।। 
उठा तुरत वह भूमि से, लगा फेंकने लात । 
काटन चाहत श्याम को, चले न एकौ घात ।।३४।। 
छलबल करके थका वह, चलै न एकौ दावँ । 
मुख बाया फिर बड़ा सा, चाहा हरि को खावँ ।।३५।। 
कर को अपने बज़ कर, तब मोहन नँदलाल । 
केशी के मुख में दिया, हाथ तुरत तब डाल ।।३६।। 
फेर उठा कर श्याम ने, ऊँचा करके हाथ । 
घुमा फिरा पटका तुरत, केशी को ब्रजनाथ ।।३७।। 
गिरा असुर जब भूमि पर, निकसे उसके प्रान । 
सुर हर्षित भे गगन में, कहते जय भगवान ।।३८।। 
मुक्त भयो केशी तुरत, लगी न क्षण की देर । 
भव बन्धन से छुट गया, जन्मे अब नहिं फेर । ।३९। । 
सुर मुनि पाई जौन गति, केशी पाई सोय । 
परसन से श्री कृष्ण के, गये पाप सब धोय ।।४०।। 
आयो मारन हेतु जो, पठयो सो सुरधाम । 
धनि-धनि लीला कृष्ण तव, धन्य-धन्य घनश्याम ।।४१।। 
हर्षित गोपी ग्वाल सब, कहते जय नँदलाल । 
धन्य भाग्य हम सबन का, बने काल के काल ।।४२।। 
गाय बच्छ सब हाँक कर, आये गृह जब श्याम । 
केशी बध का हाल सुन, हर्षित भे नर वाम ।।४३।। 
दान दिये नॅदराय ने, मोती माणिक लाल । 
यशुदा ने हिय लाय कर, चूम्यो निज गोपाल ।।४४।। 
जो छवि देखें ग्वाल-गण, नित प्रति आठौ याम । 
वही मनोहर श्याम छवि, दिखला दो घनश्याम ।।४५।। 
लगी आश है दास की, सुनिये नन्दकिशोर । 
निज “किशोर” पर कीजिये, नाथ कृपा की कोर ।।४६।। 
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व्योमासुर बध 

वृन्दावन में हो रहा, नित्य मंगलाचार 
परब्रह्म जहँ आ बसे, मोहन नन्द कुमार ।।१।। 
धन्य धन्य हैं ग्वाल गण, जिनके संग भगवान 
नाचत डोलत फिरत हैं, प्रेम-भाव में आन ।।२।। 
जिसका धरते ध्यान हैं, नित प्रति भोलानाथ 
वेद-शास्त्र में लिखी है, जिसकी अनुपम गाथ ।।३।। 
देव दनुज नर नाग सब, गाते जिसका गान 
नेति नेति जेहि वेद कहि, सुर मुनि धरते ध्यान ।।४।। 
तरते सुमिरन किये ते, पापी बड़े महान 
स्वयं विचरता वही है, ग्वालन संग भगवान ।।५।। 
धन्य नन्द के भाग्य हैं, धन्य यशोमति मात । 

धनि गोपी अरु ग्वाल हैं, श्याम संग दिन रात ।।६।। 
धनि वृन्दावन भूमि है, विचरत जहँ भगवान 
जड़ चेतन सब धन्य हैं, विचरत जहँँ मुदमान ।।७।। 
धनि यमुना को नीर है, जिसको परसै श्याम 
धन्य सभी ब्रज लोग हैं, निरखैं लीलाधाम ।।८।। 
कबहुँ वजावत बाँसुरी, कबहुँ चरावत गाय 
पाते सब सुख ग्वाल गण, निरख-निरख व्रजराय ।।९। | 
ऐसेहिं बीतत जात थे, सुख के दिन अरु रात 
सभी श्याम गुण गावते, और न कोई बात ।।१०।। 
चिन्तित रहता उधर था, कंसराज महराज । 

भेजे जेते दैत्य थे, मारे सब ब्रजराज ।।११।। 
केशी अति बलवान कों, मारा नन्दकुमार । 

किसको: भेजूँ अब वहाँ, करता यही विचार ।।१२।। 
सभी बुलाये दैत्य गण, किया बड़ा दरबार । 

जुड़े बहुत से वीर थे, जिनका वार न पार ।।१३।। 
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कोई लम्बे डील का, मोटा कोई जवान । 
कोई भयानक रूप है, भीषण काल समान ।।१४।। 
लाल. लाल आंखें किये, किये सुरा का पान । 
मुच्छ मरोरत सभी हैं, बाँके वीर जवान ।।१५।। 
कोई गदा कर में लिये, कोई लिए तलवार । 
अस्त्र-शस्त्र से सजे सब, बल में बली अपार ।।१६।। 
एक एक से कहत थे, बढ़ बढ़ के कर बात । 
इतने में नृप आ गये, काँपे सब के गात ।।१७।। 
तुरत खड़े सब हो गये, झुक-झुक करत प्रणाम । 
क्या आज्ञा नृपराज है, करें वही हम काम ।।१८।। 
अवनि रसातल गगन में, जो आज्ञा हो नाथ । 
जो बैरी हो आपका, काटैं उसका हाथ ।।१९।। 
देव दनुज नर नाग में, आया किसका काल । 
मारैं अब हम उसी को, आज्ञा दो भूपाल ।।२०।। 
कंसराज ने तब कहा, सुनो वीर बलवान । 
वैरी बालक नन्द का, हरना उसके प्रान ।।२१।। 
भेजे मैंने वहाँ पर, बहुतेरे बल बीर । 
मारे सब उस बाल ने, बड़े बड़े रणधीर ।।२२।। 
जो मारे उस बाल को, दूँगा बड़ा इनाम । 

बोलो करता कौन है, छोटा सा यह काम ।।२३।। 
व्योमासुर बलवान ने, कही गरज कर बात । 
मार मैं इस बाल को, जो है जग विख्यात ।।२४।। 
भावी नाची शीश पर, भूला सब कुछ ज्ञान । 
बेर करन उनसे चला, जो है सत भगवान । ।२५। । 
भावी ने मति फेर दी, नाचा सिर पर काल । 
भावी चाहै करै सो, चले न एकौ चाल ।।२६।। 
भावी में सब भूलते, सुर मुनि देव समाज । 
भावी चढ़ती शीश पर, विगड़त हैं सब काज ।।२७।। 


चीटिहि जैसे पंख लग, उड़त फिरत आकाश । 
क्षण में मरती तुरत फिर, होता उसका नाश ।।२८।। 
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वैसे व्योमासुर चला, भूला था निज नाश । 
अट्टहास करता चला, श्री वल्लभ के पास ।।२९।। 
पहुँचा वह फिर आय कर, श्री वृन्दाबन धाम । 
लता विटप शोभा निरख, मुग्ध हुआ उस ठाम ।।३०।। 
जित देखत उत दिखत हैं, कोइ न दूजा रूप । 
जीव जन्तु बन बाग सब, दीखत श्याम स्वरूप ।।३१।। 
बाल रूप में काल सम, दीखत नँद के लाल । 
लखि घबराया असुर वह, हुआ हाल बेहाल ।।३२।। 
निज घमण्ड को भूलकर, डरपा मन के बीच । 
बैठ गया तत्काल वह, आँखें दोनों मीच ।।३३।। 
फिर खोले जब नैन थे, कहीं न देखा श्याम । 
भावी वश भूला उसे, सूझा नृप का काम ।।३४।। 
ऐरावत सम मत्त वह, दूँढ़न लाग्यो श्याम । 
गाय चरावत जहाँ हरि, पहुँचा वह उस ठाम ।।३५।। 
ग्वाल बाल के संग में, बैठे नन्दकुमार । 
किस विधि मारूं इन्हें मैं, कीन्ह्यो असुर विचार ।।३६।। 
ग्वाल रूप चट बना वह, सुन्दर अति सुकुमार । 
मिला गोल में ग्वाल के, हर्षित चित्त अपार ।।३७।। 
चीन्ह्यो नहिं उस असुर को, जानत सबही ग्वाल । 
खेलन लाग्यो असुर वह, सँग में मदन गुपाल ।।३८।। 
जाना सब सर्वज्ञ ने, व्योमासुर का हाल । 
मन्द मन्द हँसते भये, मोहन नंद के लाल ।।३९।। 
बना रूप यह असुर है, कैसा सुन्दर ग्वाल । 
माया करता मुझी से, मरे अवशि तत्काल ।।४०।। 
फिर बोले घनश्याम यों, सुनो सखा सब ग्वाल । 
आँख मिचौनी खेल हो, -खेलैं सब मिलि बाल ।।४१।। 
हैँसे ग्वाल गण बात सुन, बोले जय गोपाल । 
हुआ खेल फिर जोर से, छिपते फिरते ग्वाल ।।४२।। 
इत उत हेरत फिरत हरि, खोजत ढूँढ़त ग्वाल । 
मिलते नहिं थे ग्वाल गण, विकल भये गोपाल ।।४३।। 
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निज माया वश असुर ने, छिपा दिये सब ग्वाल । 

ले जाकर गिरि खोह में, राखे थे सब बाल ।।४४।। 
जुदा करूं घनश्याम को, ग्वालों से तत्काल । . 
मन में था उस दुष्ट के, मारूँ तब नँदलाल ।।४५।। 
इसीलिए सब ग्वालगण, उसने लिये चुराय । 
पाकर निर्जन विपिन हरि, हँसा दुष्ट सुखपाय । ।४६ | | 
प्रकट किया निज रूप फिर, दैत्य पर्वताकार । 
गरजा वह फिर सिंह सम, दौड़ा दे ललकार ।।४७।। 
दौड़न से उस असुर के, सुरपति गयो सकाय । 

भूमि हिली नभ तल कपा, शेष गये थर्राय ।।४८।। 
अग्नि वरुण यमकाल भी, डरपे मन के माहि । 

शीघ्र हनो इस दुष्ट को, देर करो हरि नाहिं ।।४९।। 
त्राहि-त्राहि सब कोउ करे, पाहि-पाहि भगवान । 
व्योमासुर को हनो अब, हे प्रभु ! कृपानिधान ।।५०।। 
विहँसे हरि लखि असुर को, गर्व हरण घनश्याम । 

मुख पर मुष्टिक मार कर, गिरा दिया उस ठाम ।।५१।। 
क्षण भर को मूर्छित हुआ, व्योमासुर बलवान । 

उठा क्रोध कर तुरत वह, मन में भरा गुमान ।।५२।। 
लिपटा हरि से तुरत फिर, चाहत डारूं मार । 
मल्ल युद्ध, होने लगा, कोपे नन्दकुमार ।।५३।। 
व्योमासुर को तुरत फिर, कृष्णचन्द्र भगवान । 

उठा करों में लिया हरि, क्रोधित भये महान ।।५४।। 
पटक भूमि में दिया हरि, निकसे उसके प्रान । 
परसन से भगवान के, पाई गति निर्वान ।।५५।। 
गिरा धरणि पर असुर वह, भया भयानक नाद । 

सुर मुनि . योगी यती जन, सबका मिटा विषाद ।।५६।।. 
आया मारन श्याम को, मरा स्वयं तत्काल । 
मुक्ति दई उस असुर को, धन्य-धन्य नैदलाल ।।५७।। 
मिला परमपद उसे था, जो चहते सुरवृन्द । 
निरखन से घनश्याम के, खिला हृदय अरविन्द ।।५८।। 
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जय-जय करते सुर सभी, पुष्प रहे बरसाय । 
आये फिर सब ग्वाल गण, कहते जय ब्रजराय ।।५९।। 
उत नभ में जय ध्वनि करत, सुर किन्नर समुदाय । 
इधर विपिन में ग्वाल गण, कहते जय ब्रजराय ।।६०।। 
कोउ सखा घनश्याम को, लेकर अपनी गोद । 
दौरत इत उत फिरत हैं, भर-भर मन में'मोद ।।६१।। 
कोउ सखा हिय लाय हरि, पाता परमानन्द । 
बन पक्षी सब निरखते, कृष्णचन्द मुखचन्द ।।६२।। 
लता विटप बन बाग सब, निरखत श्री घनश्याम । 
बंशी में हरि टेरते, गायन के ले नाम ।।६३।। 
वंशी मधुर बजाय के, नाचत कूदत श्याम । 
साँझ भई लखि ग्वाल गण, आये यशुमति धाम ।।६४।। 
हिय लगाय कर श्याम को, आचर झारत धूल । 

- लेत बलया श्याम की, गदगद हिय गइ फूल ।।६५।। 
कही बाल सब बात फिर, असुर मरण का हाल । 
व्योमासुर को बधा यों, मोहन मदन गुपाल ।।६६।। 
नन्दराय ने तुरत फिर, विप्रन को सम्मान । 
हीरा माणिक लाल अरु, दीन्हा वहु विधि दान ।।६७।। 
कहत यशोदा मात यों, वलि-बलि जाऊँ लाल । 
अव वन मत जझयो कभी, मोहन मदन गुपाल ।।६८।। 
गवने निज-निज गेह सव, ग्वाल बाल सुखपाय । 
जय-जय करते सभी हैं, जय जय जय व्रजराय ।।६९।। 
है “किशोर” की कामना, सुनिये नन्द कुमार । 
कृष्ण कृष्ण रटता रहूँ, जिह्वा से हर बार ।।७०।। 


अक्रूर आगमन 
योगी मुनि आते सदा, निरखन हित घनश्याम । 
ग्वाल रूप धर सुर सभी, आते थे व्रजधाम ।।१।। 
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समय-समय पर शम्भु भी, आत्ते गिरिजा साथ । 
प्रेम मग्न हो निरखते, मोहन गोपी नाथ ।॥२।। 
ऋषि नारद सनकादि मुनि, आते बारम्बार । . 
श्याम मनोहर रूप लखि, होते सब बलिहार ।।३।। 
श्री वृन्दावन विपिन की, शोभा अपरम्पार । 
जो निरखत है आय कर, तन मन देता वार ।।४।। 
नन्दन बन के तरु सभी, करते उरमें डाह | 
क्यों न भये ब्रज वृक्ष हम, लेते जीवन लाह ।।५।। 
सुर बालायें सोचती, नित प्रति याही बात । 
क्यों न भई ब्रज गोपियाँ, मन में थीं पछतात ।।६।। 
धन्य गोपियाँ हैं सभी, निरखें नित प्रति श्याम । 
उनके विधि सीधे भये, हमरे विधि भे वाम ।।७।। 
वे उपजी ब्रज भूमि में, हम उपजीं इस ठाम । 
ब्रज सम है वैकुण्ठ नहिं, धनि वृन्दाबन धाम ।।८।। 
धन्य प्रेम है ग्वाल गण, रहते हरि के साथ । 
धनि-धनि गोपी हैं सभी, निरखैं गोपी नाथ ।।९। | 
धन्य नन्द का प्रेम है, धनि हैं उनके भाग । 
धन्य यशोदा मातु हैं, धनि उनका अनुराग ।।१०।। 
धनि सब व्रज की भूमि है, लता विटप वन वाग । 
त्रिभुवनपति विचरत जहाँ, कैसे सुन्दर भाग ।।११।। 
बन पक्षी सब धन्य हैं, जो उपजे ब्रज माहिं । 
नित प्रति देखत श्याम छवि, और कछू चित नाहि ।।१२।। 
धन्य गाय अरु वच्छ हैं, जो उपजे ब्रज आय । 
जिन्हें चरावत स्वयं हैं, कृष्णचन्द्र ब्रजराय ।।१३।। 
भीर लगी नित रहत है, नन्द बबा के धाम । 
निरखन को नँदनन्द के, आते नर अरु वाम ।।१४।। 
निरख मनोहर रूप हरि, पाते सब आनन्द । 
श्याम रूप के सामने, मन्द दीखता चन्द ।।१५।। 
सत्य प्रेम ब्रज नारि सव, करतीं हरि के साथ । 
जहँँ देखो तहँ लोग सब, गाते हरि गुन गाथ ।।१६।। 
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सुखी ग्वाल गण सभी हैं, बालक वृद्ध जवान । 
तीन लोक के नाथ हैं, जिनके सँग भगवान ।।१७।। 
ऐसेहि वीतत दिवस. थे, हर्षित सब ब्रज लोग । 
श्री वृन्दावन बसे जो, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।१८।। 
उधर कंस ने जब सुना, व्योमासुर का हाल । 
चित में चिन्तित अति हुआ, डरपा मन भूपाल ।।१९।। 
जित देखत उत दिखत थे, मोहन मदन गुपाल । 
बाल रूप में नृपति को, दिखते थे हरि काल ।।२०।। 
जिससे डरते सकल थे, इन्द्र वरुण यमराज । 
अवनि रसातल गगन में, जिसका था सब राज ।।२१।। 
डरता नहिं जो काल से, निज घमण्ड में चूर । 
वह डरता है बाल से, कंस बली रण शूर ।।२२। | 
क्षण में व्यापा गर्व फिर, होनी भई सवार । 
डर भूला तत्काल फिर, माया बड़ी अपार ।।२३।। 
होनी में सब भूलते, रंक होय या भूप । 
होनी वश समतल मही, बन जाती है कूप ।।२४।। 
होनी छोड़त है नहीं, होनी वश सांसार । 
होनी नाची नृपति सिर, भूला सभी विचार ।।२५।। 
हिय में आया कंस के, बुलवाऊँ नँदलाल । 
आवै जव वह यहाँ पर, मरवा दूँ तत्काल । ।२६। । 
मौत बुलाने वह चला, पड़ होनी के फेर । 
दूत बुला कर यों कहा, अक्रूरहिं लो टेर ।।२७।। 
गया महल में तुरत फिर, जा बैठा रनिवास । 
परम सुन्दरी रानियाँ, आकर बैठी पास ।।२८।। 
सुरा पान करने लगा, होता हास विलास । 
राग रंग में पड़ा वह, भूला था निज नाश ।।२९।। 
उधर दूत अक्रूर गृह, जा पहुँचा तत्काल । 
बुलवायो है आपको, इसी समय भूपाल ।।३०।। 
सुफलक-स॒त ने जब सुना, बुलवायो भूपाल । 
डरा हृदय में इस तरह, मानो आया काल ।।३१।। 
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चिन्तित हो सोचन लगा, कौन विपति गई आय । 
नृपति कंस ने रात को, जो भेजा बुलवाय ।।३२।। 
चला संग तब दूत के, पहुँचा राज द्वार । 
खबर देन नूप कंस को, दौड़ा पहरेदार ।।३३।। 
खबर पाय के तुरत फिर, कंसराज भूपाल । 
बुलवाया अक्रूर को, उसी जगह तत्काल ।।३४।। 
कर प्रणाम अक्रूर ने, धरा भूमि पर माथ । 
क्या आज्ञा है दास को, बतलाओ नरनाथ ।।३५।। 
हसकर फिर नृप कंस ने, लियो अक्रूर उठाय । 
हिय लगाय कर प्रेम से, निज समीप बैठाय ।।३६। | 
कुशल क्षोम सब पूँछकर, बोला यों भूपाल । 
वृन्दावन को जाव लुम, सँग लाओ नंदलाल ।।३७।। 
बैरी मेरा कृष्ण है, जानत हो तुम नीक । 
बुला लाव जो तुम यहाँ, कर दूँ उसको ठीक ।।३८।। 
छोड़ कुबलियापीड को, क्षण में दूँ मरवाय । 
या मुष्टक चाण्डूर से, मल्ल-युद्ध करवाय ।॥३९।। 
किसी तरह उस बाल को, देऊं धूरि मिलाय । 
मिटिहै उर की दाह मम, मिटै जभी यदुराय ।।४०।। 

बिन मारे उस बाल के, नहीं मुझे है चैन । 
दिन में भूला काम सब, नींद न आती रैन ।।४१।। 
लाकर तुम उस वाल को, मम दुख देउ मिटाय । 
करो काम मम जाय तुम, लावो वेगि बुलाय ।।४२।। 
जाकर कह दो नन्द से, लेकर मेरा नाम । 
देखन चाहत नृपति है, कृष्ण सहित बलराम ।।४३।। 
जब से नाथा नाग है, भेजे कमल हजार । 
तब से देखन चहत हूँ, नन्द-सुवन सुकुमार ।।४४।। 
आवैं जब मधुपुरी वह, दोनों ग्वाल कुमार । 
जो माँगैं सो दूँ उन्हें, मन में यही विचार । ।४५ । । 
जैसे लड़के आपके, बलदाऊ घनश्याम । 
वैसे प्यारे मुझे हैं, भेजो तुम मम धाम ।।४६।। 
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जाव चले अब बेगि तुम, करो न क्षण की देर । 
लाना तुम को अवशि है, पड़े न इसमें फेर ।।४७।। 
बिना तुम्हारे गये अब, बने न मेरा काम । 
जैसे हो लाओ तुरत, बुला यहाँ घनश्याम । ४८ । । 
बात मान अक्रूर ने, नृप को किया प्रणाम । 
आज्ञा धर कर शीश पर, गवने फिर निज धाम ।।४९।। 
नींद न आई रात भर, विकल भये मन माहिं । 
बालक बध का काम यह, भावत है मोहि नाहिं ।।५०।। 
नहीं करूं तो बने नहिं, अरु मारै भूपाल । 
जो लाउँ मैं बोलि के, मन मोहन नँदलाल ।।५१।। 
वालक हिंसा करे नृप, चढ़े पाप मम शीश । 
बड़ा धर्म संकट पड़ा, हो सहाय जगदीश ।।५२।। 
बाल समझता उन्हें था, जो अनादि भगवान । 
पड़ा मोह अक्रूर था, भूला था सब ज्ञान ।।५३।। 
रहा भक्त वह हृदय से, जपता था हरि नाम । 
विपति देख कर भक्त की, हिय में व्यापे श्याम ।।५४।। 
हुआ बली फिर हृदय था, मिटा सभी सन्ताप । 
परब्रह्म है अवतर्‌यो, मेटन महि को पाप ।।५५।। 
लाउँ मैं इत बोलि हरि, मारैं दैत्य समाज । 
मेटन महि के भार को, प्रकटे हैं ब्रजराज ।।५६।। 
भोर होत अक्रूर ने, रथ को लिया सजाय । 
दृढ़ होकर फिर हृदय में, सुमिरा श्री यदुराय ।।५७।। 
हाँका रथ को तुरत फिर, श्री वृन्दावन ओर । 
हिय में थी यह लालसा, देखौं नन्द-किशोर ।।५८।। 
वृन्दावन के निकट रथ, पहुँच गया जब आय । 
हिय हरषे अक्रूर तव, हरा भरा वन पाय ।।५९।। 
सुन्दर तरु साब दीखते, मन को रहे लुभाय । 
विविध भाँति के फूल-फल, शोभा रहे वढ़ाय ।।६०।। 
मृग दौरत हैं विपिन में, हरी भरी लखि घास । 
भरें छलांगैं मुदित मन, नहीं सिंह का त्रास ।।६१।। 
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मृग केहरि विचरत फिरैं, त्याग परस्पर बैर । 
श्वेत हंस कल हंस सब, रहे सरों में तैर ।।६२।। 
वृक्षों पर बैठे हुये, शुक जपते हरि नाम । 
कहूँ सारिका रटति है, राधा राधा श्याम ।।६३।। 
कुहू-कुहू को भूल कर, पिक जपते नँदलाल । 
विविध भाँति के पक्षिगण, सब जपते गोपाल ।।६४।। 
चहूँ ओर से सुन पड़े, कृष्णचन्द्र का नाम । 
बन पक्षी गाते सभी, जय राधा वर श्याम ।।६५।। 
भूल गया अक्रूर तब, क्यों आया इस ठाम । 
लीन भये हरि-भक्ति में, भूले नृप का काम ।।६६।। 
खड़े रहे कुछ देर वे, प्रेम भक्ति के साथ । 
मूँदि नयन जपते रहे, कुष्ण-कृष्ण व्रजनाथ ।।६७।। 
जब खोले फिर नयन थे, देखे सुर गन्धर्व । 
ब्रह्माशिव देखे वहाँ, और देवता सर्व ।।६८।। 
चरण चिह्न घनश्याम के, पड़े भूमि जिस ठाम । 
पद-रज धरते शीश थे, झुकि-झुकि करत प्रणाम ।।६९।। 
गद्गद हो गाते सभी, राधा-राधा श्याम । 
जहँँ उपजे हरि आय के, धनि वृन्दाबन धाम ।।७०।। 
देख सुरन के प्रेम को, रथ त्यागा अक्रूर । 
रेणु उठा धरि शीश पर, गद्गद भे भर पूर ।।७१।। 
चरण चिह्न घनश्याम के, भूमि देखते जायँ । 
निरख चिह्न पद कमल हरि, मन में अति सुख पायं ।।७२।। 
इसी तरह मग जात थे, प्रेम भक्ति के साथ । 
हिय में थी यह लालसा, कब देखौं ब्रजनाथ । ।७३। । 
लगी लगन थी श्याम सों, दर्शन प्यासे नैन । 
मग में पग -डगमग परत, चित चंचल बेचैन ।।७४।। 
पहुँचे नैंद के गेह पर, हिय हुलसित अक्रूर । 
खड़े वहाँ पर स्वयं थे, नन्द नंदन रण शूर !।७५।। 
देख मनोहर रूप हरि, श्यामल सुन्दर गात । 


यकटक निरखत श्याम छवि, भूले नृप की बात ।।७६।। 
Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


I मम म त न रररडररुकु 


२३० : ब्रज-चन्द्र विनोद 


पिता अनुज अक्रूर लख, कृष्णचन्द्र भगवान । 

चरन परस परनाम कर, सुखी भये सुख धाम । ।७७।। 
हिय लगाय अक्रूर ने, पाया परमानन्द । 
अपलक देखत रहे वे, कृष्णचन्द्र मुख चन्द ।।७८।। 
क्षण को भूले जगत थे, तन्मय हो अक्रूर । 

परम भक्ति थी श्याम की, प्रेम हृदय भर पूर ।।७९।। 
देखत सुन्दर श्याम छवि, बोल सके नहिं बैन । 
रुँधि-रुँधि आवत है गरो, भरि-भरि आवत नैन ।।८०।। 
प्रेम मग्न तन्मय हुए, भूले सब संसार । 
अपलक देखत रहे वे, मोहन नन्दकुमार ।।८१।। 
इतने में आये वहाँ, ग्वालन सँग नंदराय । 
कुशल क्षेम सब पूछकर, सँग में चले लिवाय ।।८२।। 
लेकर फिर निज गेह में, बैठार्‍यो अक्रूर । 

सव विधि किया सुपासं तब, खातिर की भरपूर ।।८३।। 
कैसे कीन्हा कष्ट है, क्यों आये मम धाम । 

क्या आज्ञा है दास को, वतलाओ प्रभु काम ।।८४।। 
तब बोले अक्रूर यों, भेजा मोहिं भूपाल । 
चाहत देखन नृपति हैं, दाऊ औ गोपाल ।।८५।। 
और बुलाया आपको, सँग में हैं नँदराय । 

भोर पहुँचना है वहाँ, मोहन साथ लिवाय ।।८६।। 
लगे बान सम वचन यह, विकल भये नँदराय । 

ग्वाल वाल समझे यही, गिरी गाज है आय ।।७७।। 
आकुल सुनि सखियाँ भई, व्याकुल ब्रज के ग्वाल । 

भूप बुलायो मधुपुरी, काहे मदन गुपाल ।।८८।। 
अवशि कोई षडयंत्र है, यामें संशय नाहिं । 

सुध बुध भूली सवन की, चित में सव अकुलाहिं ।।८९।। 
घर-घर फैली बात यह, सुनकर सब बेहाल । ' 
क्रूर कहें अक्रूर को, सब मिलि गोपी ग्वाल ।।९०।। 
छिन भर पहले जहाँ थे, सुखी सभी ब्रजलोग । 

सँग में पा भगवान को, रहे परम सुख भोग ।।९१।। 
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कभी न आया चित्त में, ह्वै है श्याम वियोग । 
जाना सुनकर कृष्ण का, भूला सुख संयोग ।।९२।। 
मणि के बिछुरे होत ज्यों, बिन नैनन का नाग । 
त्योंही ब्रज वासी विकल, लगी हृदय ज्यों आग । ।९३।। 
मौन खड़े नर नारि थे, चिन्तित चित्त अधीर । 
यशुमति ने पूछा तुरत, नैनन भर कर नीर ।।९४।। 
क्यों बुलवाया नृपति ने, मेरो वारो श्याम । 
ना भेजूँ मैं श्याम को, ना भेजूँ बलराम ।।९५।। 
निज नैनन की ओट मैं, करहुँ कबहुँ नहिं लाल । 
जो मांगो सो देहुँ मैं, माणिक मुक्ता माल ।।९६।। 
जो चाहो सो भेंट लो, स्वयं अभी अक्रूर । 
मेरे प्यारे लाल को,' करो न मुझसे दूर ।।९७।। 
छिन में व्यापी बात यह, विकल सभी नर वाम । 
घर-घर चरचा यही है, नूप बुलवायो श्याम ।।९८।। 
सखियाँ सव चिन्तित भई, विछुरत सँग गोपाल | 
सखा श्याम के विकल सब, रोते थे सब ग्वाल । ।९९। | 
वृन्दाबन के लोग सब, चंचल चित्त अधीर । 
मवाल बाल नर नारि सव, नैन भरे थे नीर ।।१००।। 
राधा विलखत भवन में, ललिता अपने धाम । 
सुखमा सुख को भूल कर, विलख उठी उस ठाम ।।१०१।। 
शीला चित चंचल भयो, लीला घर कोहराम । 
भूल विशाखा गई सब, तन-मन-धन अरु धान ।।१०२।। 
जेवी ग्वालिन रहीं ब्रज, विकल भई सब वाम । 
रुदन करत विलखात थीं, सुन वियोग घनश्याम ।।१०३।। 
बाल वृद्ध नर नारि सब, जेते ब्रज के लोग | 
सुन वियोग घनश्याम को, भूले सब सुख भोग ।।१०४।। 
लता विटप बन बाग सब, विकल भये जड़ जीव । 
रुदन करत शुक सारिका, व्याकुल हृदय अतीव । ।१०५।। 
सजल नयन मृग सिंह भे, रुदन करत पछतात । 
पुष्प सभी फुम्हला गये, सूख गये तरुपात ।।१०६। | 
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गाय बच्छ व्याकुल फिरैं, बाँय-बाँय करि शोर । 
विछुरन सुन घनश्याम को, व्याकुल बन में मोर ।।१०७।। 
कुहू कुहू को भूलकर, पिक रोते सब साथ । 
ताल सभी सूखन लगे, विछुरत सुन ब्रजनाथ ।।१०८।। 
ज्यों त्रेता युग हुआ था, अवधपुरी कोहराम । 
सुन वन जाना राम का, विकल भये नर बाम ।।१०९।। 
वही दशा भई आज यहेँ, वृन्दाबन के बीच । 
रोते थे सब नारि नर, ठंडी साँसें खींच ।।११०।। 
इसी तरह रोते हुये, बीती सारी रात । 
नन्द गेह आये सभी, लख करि होत प्रभात ||१११।। 
लगी भीर नँद द्वार पर, जिसका वार न पार । 
रोवत चरचा करत सब, जैहैं नन्द कुमार ।।११२।। 
कोउ कहैं रथ छेकलो, देव अश्व को छोर । 
काहे आये लेन हरि, अक्रूरहिं दै खोर ।| ११३।। 
कोउ कहत नँदराय सों, मत भेजो गोपाल | 
दूर करो अक्रूर को, पुर से देहु निकाल ।।११४।। 
मत मानों नृप कंस की, ऐसी ओछी बात । 
बुलवायो जो कृष्ण को, है कोई इसमें घात ।। ११५ || 
ऐसेहि करते वात सब, रोते सब मिल साथ | 
देखत थे सव श्याम मुख, धरे माथ पर हाथ ।।११६।। 
चित चंचल था सवों का, व्याकुल सभी अहीर । 
सभी दुखी ब्रज लोग थे, नैनन बहता नीर ।। ११७। | 
उत यशुमति विलखत रही, नींद न आई रैन । 
नन्द ववा व्याकुल रहे, रही न चित में चैन ।।११८।। 
होत भोर अक्रूर ने, नन्द दियो समझाय । 
जल्दी आना लौट तुम, हरि को साथ लिवाय ।।११९।। 
डरने की कोई बात नहिं, चलो स्वयं तुम साथ । 
रहकर वस दो दिवस वहुँ, लोटो लै व्रजनाथ ।।१२०।। 
रोते जाते नन्द थे, और सजाते भेंट | 
दृग से जल था वरसता, पर जलता था पेट || १२१।। 
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उर धधकत थे सवन के, जेते गोपी ग्वाल ! 

निरखन को सब खड़े थे, मोहन मदन युपाल ००: 

छकड़ों पर लद रहा था, मोती मुक्ता माल । 

विविध भाँति के रतन वहु, हीरा पन्ना लाल ।।९०३! : 

भेंट सजाई विविध विधि, द्रव्य बहुत ले साथ ! 

चले जुहारन कंस को, नन्द सहित व्रजनाथ ! ५२४! - 

सखा श्याम के चले बहु, सुन्दर-सुन्दर ग्वाल ! 

रथ लाकर अक्रूर ने, खड़ा किया तत्काल [5स८४: 

हिय में हँसते कुष्ण थे, और हँसत बलराम 

नैन मिलावत नाहि थे, काहू से घनश्याम ! ९२६: : 

यशुमति देखत श्याम को, और कहति यों दात । 

वेगि लौटियो वहाँ से, मेरे प्यारे तात ।।१२३।! 

मोर मुकुट धरि शीश हरि, चन्दन दीन्हीं खौ । 

अद्भुत झाँकी श्याम की, निरखी सव उस ठौर ।।3२९! : 

वीर भयानक रूप हरि, भयो मनोहर श्याम । 

हल को ले हलधर चले, वीर रूप बलराम ।।3२९: : 

सखियाँ कहती खड़ी सब, जल्दी अइयो श्याम | 

काहे बोलत नाहिं हो, ना चितवो सुखधाम ।।3३9: : 

हम सब दासी आपकी, सत्य प्रेम के साथ । 

फिर काहे चितवन नहीं, मनमोहन ब्रजनाथ ।।१३१! । 

केहि कारण निष्ठुर भये, चितवत नहि इस ओर । 

कौन चूक हमसे भई, मोहन नन्द किशोर ।।3३२। ! 

कुल मर्यादा त्याभि कै, ऊंच नीच साइ बात । 

हम भजती थीं, आपको, प्रात साँझ दिन रात ।।9३३।। 

हिय में समडत रही हम, एमरे हो घनश्याम । 

अव काहे चितवत नहीं, मोहन सुख के धाभ ।।१३8११ 

कोउ कहत रुन वावरी, श्याम हृदय फे श्याम । 

हम रावने चीनह्यों नहीं, भोली शी ब्रजवाभ ।।१३५ ३ १ 

हम इनको चीन्ह्यों नही, राभड्त भौ भगान । 

आज निठुर लखि श्याग को,वयो |करात नहे पाने १५३६ । 
Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


२३४ : ब्रज-चन्द्र विनोद 


श्याम जायें मधुपुरी को, हम जीवैं इस ठाम । 
धिक जीवन धिक प्रान हैं, धिक है धन अरु धाम । ।१३७। | 
करो दयानिधि दया अब, निकसें तन से प्रान । 
हम दुखियों की विनय यह, मान विधाता मान ।।१३८। | 
ऐसे तड़पत थीं सभी, जैसे जल बिन मीन । 
रुदन करत विलखात थीं, हरि वियोग दुख लीन । ॥१३९| | 
खड़ी हजारों ग्वालिनैं, नैनन बरसत नीर | 
तडपत थीं इस भाँति सब, लगा हृदय ज्यों तीर ।।१४०।। 
रुदन करत सिर धुनत थे, ग्वाल वाल के गोल । 
विछुड़त है संग श्याम को, रहे यही सब बोल ।।१४१।। 
खड़ी मूर्तिवत ग्वालिनैं, ज्यों मूरति पाषाण । 
नेनन बरसत नीर था, ज्यों निकसत हों प्राण || १४२।। 
भूले सुध बुध सभी थे, सारे गोपी ग्वाल । 
उर ज्वाला धधकत रही, विछुरत लखि गोपाल ।।१४३।। 
अंसुअन सेभीगी धरा, वृन्दाबन उस काल | 
दुख को नद उमड़त भयो, वूड़त गोपी ग्वाल ।।१४४।। 
यशुमति रोवति विकल ह्वै, गिरी धरा अकुलाय । 
विकल नन्द उपनन्द सब, ग्वाल वाल समुदाय ।।१४५।। 
बैठे रथ पै कृष्ण तब, सँग में श्री बलराम । 
रथ आगे ठाढ़ी भई, बाग पकड़ ब्रजवाम । [१४६ | 
कहाँ जात हौ श्यामघन, हम सब को अब छोर । 
एक बार चितवो इधर, मोहन नन्दकिशोर ।।१४७।। 
कोउ पीत पट को गहत, कोऊ जोड़त हाथ । 
वेगि लौटियो यहाँ फिर, यही विनय है नाथ ।।१४८। || 
धैर्य धार कर खडी थी, कठपुतली सी वाम । 
चितवत नहिं थे किसी को, नटनागर घनश्याम । | १४९। | 
चले सखा संग सैकड़ों और चले नँदराय । 
रथ हॉका अक्रूर ने, गनपति गौरि मनाय || १५०।। 
रथ के चलते ही वहाँ, फेर मचा यक शोर । 
रोते गोपी ग्वाल सब, हँसते नन्द किशोर ।।१५१।। 
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दौड़े रथ के साथ सब, गिरत परत ब्रज लोग । 
मानो मन से जात हैं, प्राण 'दुसह दुख भोग ।।१५२।। 
बाँय-बाँय कर गाय सब, दौडी रथ के साथ । 
मृग केहरि दौड़े सभी, लखकर रथ व्रजनाथ ।।१५३।। 
रोये बन पक्षी सभी, शुक पिक कागा मोर । 
जीव जन्तु रोते सभी, दोड़े रथ की ओर ।।१५४।। 
दुखी सभी ब्रज लोग थे, पशु पक्षी जड़ जीव । 
दुखका उमड़ा सिंधु था, व्याकुल हृदय अतीव ।।१५५।। 
कछुक काल देखत रहे, रथ को सब मिलि साथ । 
भन ओट रथ हो गया, मलते रह गये हाथ ।।१५६।। 
सब के हिय में वसी थी, मूर्ति मनोहर श्याम । 
हरि लोटन की आस लै, पलटे निज-निज धाम ।।१५७।। 
उधर श्याम को साथ लै, रथ हाँका अक्रूर । 
वृन्दावन को छोड़ कै, पहुँच गये जब दूर ।।१५८।। 
हिय में आया तुरत फिर, क्यों लाया घनश्याम ! 
दुखी सभी ब्रज लोग भे, ठीक न था यह काम ।।१५१।। 
माया फिर व्यापी तुरत, भूला सारा ज्ञान । 
उनको समुझत वाल है, जो अनादि भगवान ।।१६०।। 
निकट मधुपुरी के तुरत, रथ पहुँचा जब आय । 
तब बोले अक्रूर यों, सुनो बात नँदराय । ॥१६१। | 
सब ठहरैं पहले यहाँ, और करें सुस्नान | . 
नित्य कर्म से निवृत हो, करें सभी जलपान ।।१६२।। 
फेरि पहुँच मधुपुरी को, सँग में मदन गुपाल । 
नृपहिं भेज दें खबर तव, और भेंट का माल ।।१६३।। 
नन्दराय मानी तुरत, ठहरे सारे ग्वाल । 
सुन्दर उपवन निरख के, दीन्हें डेरे डाल ।।१६४।। - 
नित्य कर्म करने लगे, चित में सब सुख पाय । 
मन में हँसते खड़े थे, कृष्णचन्द यदुराय । ।१६५ iI 
चित चंचल अक्रूर का, माया में तल्लीन । 
तड़पत हिय में इस तरह, जैसे जल बिन मीन ।।१६६।। 
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माया ऐसी प्रबल है, छोड़त है नहिं कोय । 
सब भूलत माया लिपट, हरि चाहैं सो होय ।।१६७।। 
परम भक्त अक्रूर था, ज्ञानी और सुजान । 
माया में भूला रहा, चीन्हा नहिं भगवान । | १६८।। 
दुखी हृदय में हो रहा, क्यों लाया मैं बाल । 
बध करवाये अवशि अब, कंस वली भूपाल ।।१६९।। 
महा पाप मैंने किया, जो मैं लाया श्याम । 
रोते जाते हृदय में, बुरा किया यह काम || १७०।। 
इसी तरह रोते हुए, यमुना प्रविशे जाय । 
नैन मूँदि गोता दिया, देखे वहँ यदुराय ।।१७१।। 
फिर खोले जब नैन थे, तट पर देखे श्याम | 
विस्मित हो सोचत रहे, मौन खड़े उस ठाम । ।१७२ | | 
डुबकी जल में दई फिर, फिर देखे गोपाल । 
ज्ञान-चक्षु जव खुल गये, चीन्हा तब नँदलाल ।।१७३।। 
माया भागी दूर तब, चरन गहे अकुलाय । 
बोले मुखसों वचन तब, जय-जय-जय यदुराय ।।१७४।। 
दीन बन्धु दुख हरन हरि, मेटत भुवि का भार । 
शरण-शरण तव शरण मैं, मोहन नन्दकुमार । | १७५ | | 
इसी तरह गाने लगे, कृष्णचन्द्र गुन गान । 
नम से सुर बरसत सुमन, कह जय-जय भगवान । ।१७६।। 
फिर भिजवाई भेंट सब, कंसराज के द्वार । 
खान पान सव करत भे, सँग में नन्दकुमार ।।१७७।। 
खबर देन अक्रूर तब, गवने राज द्वार । 
इधर ग्वालगण संग मिल, पौढ़े नन्द कुमार ।।१७८।। 
चित चंचल पौढ़े सभी, जितने सँग में ग्वाल । 
सबके हिय में बसे थे, मोहन मदन गुपाल ।।१७९।। 
जैसे भ्रम अक्रूर का, 
दूर किया गोपाल | 
जन “किशोर” का मोह त्यों, 
दूर करो तत्काल ।।१८०।। 
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रजक बध तथा मथुरा प्रवेश 
कछुक देर सब ग्वाल गण, सँग में श्री घनश्याम 
निकट मधुपुरी बाग में, कीन्हा तब विश्राम । ।१।। 
फेर कहा तब नन्द से, मोहन यों समझाय 
आज्ञा दे दो आप जो, घूमैं हम सब जाय ।।२।। 
इधर उधर कुछ देखकर, वेगि लौटिहै आय 
यह कहकर चल दिये हरि, सँग में ग्वाल लिवाय ।।३।। 
सभी गोपगण सुघर थे, नख शिख सुन्दर रूप 
गौर बदन बलराम सँग, शोभा रूप अनूप ।।४।। 
लकुटी कर लीन्हें सभी, वय किशोर सब ग्वाल 
सँग में शोभित श्याम थे, मोहन मदन गुपाल ।।५।। 
यमुना तट पर जात थे, नटखट चंचल श्याम 
अटपट बोलत बैन थे, सुनत हँसत बलराम ।।६।। 
कछुक दूर जब गये वह, मोहन मदन गुपाल 
कपड़े सूखत देखकर, हँसे नन्द के लाल ।।७।। 
रजक वहाँ पर कंस का, कपड़े रहा सुखाय 
बड़ा बली वह वीर था, हुँसा देख यदुराय ।।८।। 
इसी वाल से नृपति को, डर लागत दिन रात । 
मच्छर सा मल दूँ इसे, कौन बड़ी यह बात ।।९।। 
धन्य हृदय है कंस का, क्या समझत मन माहि । 
डरता है क्यों बाल से, डरने की कछु नाहि ।।१०।। 
अन्तर्यामी कृष्ण ने, जानी जिय की बात । 
देख रजक निर्भीक अति, हिय में हरि मुसकात ।।११।। 
पहुँचे हरि ढिंग जाय कर, लिये ग्वाल सब साथ । 
बोले धोबी से तुरत, मोहन ब्रज के नाथ ।।१२।। 
हम आये हैं यहाँ पर, भेट करन भूपाल । 
कपड़े दे दो तुम हमें, पहनें सब मिल ग्वाल ।।१३।। 
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कर के नृप से भेंट हम, जो पावेंगे माल । 
देंगे उसमें तुम्हें भी, बोले यों नँदलाल ।।१४।। 
तनिक देर का काम. है, रजक मान लो बात । 
इसमें नहिं छल छन्द है, और न कोई घात ।।१५।। 
मिलना है बस कंस से बोले, श्री यदुराय । 
फिरता हम सब देयँगे, कपड़े तुमको लाय ।।१६।। 
हँसा रजक यह 'बात सुन, अरु बोला रिसियाय । 
बलि के बकरा मत बनो, जाव जाव ब्रजराय ।।१७।। 
यह कपड़े नृप कंस के, पहनें इनको ग्वाल । 
क्यों आई है मौत अब, जाव जाव नँदलाल ।।१८।। 
बाल समझ कर छोड़ता, नहीं तुम्हें दूँ मार । 
कपड़ों का मत नाम लो, भागो नन्द कुमार ।।१९।। 
हँसे बात सुन रजक की, मोहन मदन गुपाल । 
मरना चहता रजक है, आया इसका काल ।।२०।। 
तव बोले हरि रजक से, चले न कोई चाल । 
कपड़े हम सब लोंयगे, पहनेंगे सब ग्वाल ।।२१।। 
यह कह कपड़े छीन कर, फेंक दिये गोपाल । 
बोले पहनो सभी तुम, जेते भी हो ग्वाल ।।२२।। 
विगड़ उठा तत्काल फिर, रजक महा बलवान । 
पाटा ले दौड़ा तुरत, मारन को भगवान ।।२३।। 
यह कपड़े सव नृपति के, पहनन चाहो श्याम । 
वुद्धि गई है हरी तव, भयो विधाता वाम ।।२४।। 
क्रोधवन्त विचलित हिए, लाल लाल कर नैन । 
दौड़ा हरि की ओर वह, बोलत अप्रिय बैन ।।२५।। 
पाटा मारन के लिये, दौड़ा हरि की ओर । 
तुरत थाम कर को लिया,. मोहन नन्द किशोर ।।२६।। 
झटका देकर जोर से, गिरा दिया तत्काल । 
उठा दुष्ट फिर तुरत वह, लिपटा अंग गोपाल ।।२७।। 
मल्ल युद्ध करने लगा, विकट रजक घनघोर । 
, धन्य भाग्य हैं रजक के, परस्यो नन्द किशोर ।।२८।। 
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दाँव पेंच करके थका, चली न एकौ चाल । 

उठा भूमि से तुरत फिर, मोहन मदन गुपाल ।।२९।। 
पटका भू पर रजक को, निकल गये बस प्रान । 

कर परसे भगवान के, पाई गति निर्वान ।।३०।। 
तुरत गया वैकुण्ठ को, चढ़ विमान उस काल । 

नभ से बरसत पुष्प थे, सुर कह जय गोपाल ।।३१।। 
वस्त्र लुटाये कंस के, पहने सब मिल ग्वाल । 
कमरी ओढ़त रहे जो, ब्रज के सारे बाल ।।३२।। 
उलटे सीधे पहन कर, चले सभी संग श्याम । 
सुन्दर रेशम जरी के, पहने वस्त्र ललाम ।।३३।। 
हँसत जात थे श्याम सँग, सखा सभी मिल साथ । 
कछुक दूर तब जाय कर, बोले यों ब्रजनाथ ।।३४।। 
कपड़े छोटे बड़े हैं, इन्हें करा लें ठीक । - 
दरजी ढूँढ़ें हम सभी, काम बने तब नीक ।।३५।। 
दरजी था हरि भक्त इक, रहता था जिस ठाम । 
अन्तर्यामी श्याम जी, चले उसी के धाम ।।३६।। 
दरजी ने लख दूर से, किया दण्ड परनाम । 
गद्गद्‌ हो गाने लगा, जय-जय-जय घनश्याम ।।३७।। 
दर्शन कर भगवान के, पाया परमानन्द | 
कछुक देर देखत रहा, मोहन आनैँद कन्द ।।३८।। 
बोला वह फिर स्वयं ही, सुनिये दीनानाथ । 
कपड़े सबके साज दूँ, कह कर जोड़े हाथ !।३९।। 
तुरत किये सब ठीक तब, वस्त्र सभी सुख पाय । 

सजे वस्त्र सब ग्वाल गण, चले हसत यदुराय | ।४०।। 
मग में आगे चले जब, मोहन संग में ग्वाल । 

, बाग मिला नृप कंस का, तब बोले गोपाल -।।४१।। 
चलो सभी देखें यहाँ, कैसा सुन्दर बाग । 

पुष्प खिले हैं विविध विधि, उर उपजा अनुराग ।।४२।। 
गये बाग में जभी वह, मिला सुदामा आय । 
माली था वह कंस का, माला रहा बनाय ।।४३।। 
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जब देखा गोपाल को, खडा हुआ तत्काल । 
भक्त रहा वह हृदय से, जपता था नँदलाल ।।४४।। 
सुन्दर माला सुमन की, पहिनाई सब श्याम । 
गिरा धरणि पर तुरत वह,. चरण गहे उस ठाम ।।४५।। 
भा कृतार्थ हरि पद गहे, माली सह परिवार । 
धन्य भाग्य माली अहै, परस्यो चरण उदार ।।४६।। 
प्रेम भक्ति वह वस्तु है, जिसके वश गोपाल । 
सब कुछ करते प्रेम में, नट नागर नँदलाल ।।४७।। 
ऊंच नीच गिनते नहीं, प्रेम भक्ति के भाव । 
जो चाहत हैं, भक्त जन, पुरवत चित का चाव ।।४८।। 
कहँ माली की जात वह, कहु त्रिभुवन के नाथ । 
धन्य प्रेम अरु भक्ति है, धन्य-धन्य ब्रजनाथ ।।४९।। 
सभी पिन्हाई माल वह, माली जेते ग्वाल | 
चले सँग हँसते तभी, मोहन नँद के लाल ।।५०।। 
कूदत फॉदत हँसत सब, चले जात थे ग्वाल । 
सभी सुघर गौराङ्ग मुख, ग्वालों के वह बाल || ५१।। 
दाऊ औ घनश्याम सँग, मग में चलते जायँ । 
शोभा लख मधुपुरी की, सभी ग्वाल हर्षायँ ।। ५२।। 
शुन्दर वाग तड़ाग वहु, बिच-विच सुन्दर कूप । 
शुन्दर गृह वहु खण्ड के, शोभा वनी अनूप ।।५३।। 
सुन्दर पत्थर के वने, रुचि-रुचि विविध मकान । 
अटा गगन को छुअत थीं, शोभा बड़ी महान ।।५४।। 
घर-घर फाटक लगे हैं, खड़े हुए दरबान । 
अमरपुरी सम मधुपुरी, शोभा की वह खान ।। ५५।। 
कोऊ घूमत अश्व पर, कोऊ रथ असवार । 
कोउ चढ़ा है पालकी, सुन्दर हाट बजार ।।५६।। 
सुन्दर कपड़े रेशमी, पहने हैं सब लोग । 
मथुरापुर में जो बरो, रहे रवर्ग सुख भोग ।।५७।। 
विविध भाँति के बनिक हैं, खोले बड़ी दुकान । 
असन वसन भूषन विकत, विविध भाँति पकवान ।।५८।। 
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मिली राह में नारि इक, कुब्जा जिसका नाम । 
कारी कुबरी अति बुरी, टेढ़ी मेढ़ी वाम ।।५९।। 
दासी वह नृप कंस की, चन्दन लीन्हें जाय । 
वह नृप के नित अंग पर, चन्दन लेप चढ़ाय ।।६०।। 
रही भक्त वह कृष्ण की, नित जपती हरि नाम । 

. नीच जाति उपजति भई, फिरहु जपत घनश्याम ।।६१।। 
शुद्ध हृदय से ध्यावती, मोहन मदन गुपाल । 
दासी होकर कंस की, जपती थी नँदलाल ।।६२।। 
अन्तर्यामी कृष्ण ने, जानी मन की बात । 
आगे आ ठाढ़े भये, मन्द-मन्द मुस्कात ।।६३।.। 
निरख कृष्ण के रूप को, कुबरिहिं भा आनन्द । 
परी चरण घनश्याम के, कह जय आनन्द कन्द ।।६४।। 
फिर बोली वह कूबरी, सुनिये श्री ब्रजराय । 
आज्ञा दो मुझको प्रभो, चन्दन देहुँ लगाय । ६५ । | 
नित चन्दन यह कंस के, लेप करूँ निज हाथ । 
आज हृदय मम चहत है, लेपूँ ब्रज के नाथ ।।६६।। 
सदा मानते बात हो, दीनन की ब्रजनाथ । 
दीन दुखी मोसम नहीं, जोडूँ प्रभु मैं हाथ ।।६७।। 
अवशि क्रुद्ध नृप कंस हो, देवै मुझे निकाल । 
चन्दन अब प्रभु पर चढ़ै, सुनिये दीन दयाल ।।६८।। 
पूर्ण करो अभिलाष मम, मोहन आनँद कन्द । 
मौन भई कह कूबरी, निरखत हरि मुख चन्द ।।६९।। 
सत्य प्रेम में. बँधे हरि, बड़ी पुरातन रीति । 
दुख मेटा प्रह्लाद का, हिरणाकुश को जीति ।।७०।। 
अम्बरीष दुख मेट कर, क्षण में किया निहाल । 
दुर्वासा के शाप से, बचा लिया तत्काल ।।७१।। 
सत्य प्रेम लख कूबरी, हिय हुलसित गोपाल । 
मन्द-मन्द हँसते भये, आगे कीन्हाँ भाल ।।७२।। 
चन्दन लेपन कर अभी,बोले श्री गोपाल । 
लेपन कर हरि भाल पर, कुबरी भई निहाल ।।७३।। 
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धनि-धनि कुबरी भाग्य हैं, धन्य-धन्य हैं हाथ । 
चन्दन अरच्यो कृष्ण पर, निरखत मुख ब्रजनाथ । ।७४।। 
देव सराहत गगन में, धनि कुबरी भई आज । 
नीच नारि होती. हुई, परस्यो यहि ब्रजराज ।।७५।। 
हिय में आया कृष्ण के, है कुरूप यह वाम । 
रूप अनूपम करन हित, ठोढ़ी लीन्हीं थाम ।।७६।। 
चरन-चरन सों दाब कर, कूबर दियो मिटाय । 
कर फेर्‌यो मुख नारि के, कृष्णचन्द ब्रजराय ।।७७।। 
हरि कर परसन सों भयो, सुन्दर रूप अनूप । 
सुधर सलोनी नारि भई, चन्द्र-मुखी सम रूप ।।७८।। 
परम मनोहर नारि भइ, कुबरी अति सुकुमार । 
रम्भा से भी सुघर भई, चपल चंचला नारि ।।७९।। 
मृग सम तीखे नैन भे, सुन्दर अधर कपोल । 
कर जोरे घनश्याम से, बोली मधुमय बोल ।।८०।। 
धन्य भई मैं आज प्रभु, तव प्रताप घनश्याम । 
अब कृतार्थ मोहिं कीजिए, चलिए मेरे धाम ।।८१।। 
कर पवित्र मम गेह को, चरण धरो नंदलाल । 
पूर्ण करो अभिलाष मम, मोहन मदन गुपाल ।।८२।। 
जैसे सुन्दर है किया, मेरा रूप कुरूप । 
वैसे दासी हृदय के, बनो श्याम अब भूप ।।८३।। 
हँसकर बोले श्याम तब, अवशि मिलेंगे आय । 
अभी देख कै मधुपुरी, मिलें नृपति सों जाय ।।८४।। 
यह कहकर हरि चल दिए, सँग हर्षित सब ग्वाल | 
करत अचम्भा लोग सव, लख कुबरी का हाल ।।८५।। 
मची धूम मधुपुरी में, सव कोउ करे बखान । 
` कुवरी सुन्दरि नारि भइ, बूढी भई जवान: । | ८६।। 
धन्य नन्द को सुवन है, घर-घर यही प्रचार । 
वाल वृद्ध दौड़े सभी निरखन नन्दकुमार ।।८७।। 
करि दर्शन प्रमुदित सभी, गौर श्याम द्वै भाय । 
ऐसेहि चलते जात थे, कृष्णचन्द्र यदुराय ।।८८।। 
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एक स्थल पर खड़े थे, दैत्य बहुत बलवान । | 
धरा धनुष था वहाँ इक, निरखा श्री भगवान ।।८९।। 
लख ग्वालन के झुण्ड को, सँग दाऊ अरु श्याम । 
खड़े दैत्य सब हो गये, राह रोक उस ठाम ।।९०।। 
सेनापति ने यों कहा, सुनो नन्द के लाल । 
तोड़ धनुष आगे बढो, तब मिलिहै भूपाल ।।९१।। 
सुनकर नायक के वचन, हँसे श्याम बलराम । 
उठा धनुष को लिया हरि, कर में लीन्ह्यो थाम ।।९२।। 
बिन प्रयास द्वै टूक करि, फेंक दिया गोपाल । 
दैत्य अचम्भा करत सब, महाबली नँदलाल । ९३ । | 
यद्यपि समझत सभी थे, बाल नहीं है काल । 
तो भी सेवक धर्म-रत, लडे युद्ध विकराल ।।९४।। 
अस्त्र-शस्त्र लेकर लडे, चली न एकौ चाल । 
क्षण में मारा सभी को, दाऊ अरु नँदलाल ।।९५।। 
भयो कोलाहल नगर में, सभी गये घबराय । 
भूल करी है नृपति ने, इनको लिया बुलाय । ।९६। । 
उधर श्याम सँग ग्वाल लै, पलटे लखकर श्याम । 
डेरे आकर तुरत फिर, नन्दहिं कियो प्रणाम ।।९७।। 
हिय लगाय के नन्द ने, पाया परमानन्द 
कहो कहाँ तुम गये थे, मोहन आनँँद कन्द ।।९८।। 
कोई नट खट काम तो, नहीं किया गोपाल । 
जिसके करने से कहीं, रुष्ट होय भूपाल । ।९९।। 
मीठी-मीठी बात कह, झूठ साँच समुझाय । 
हँस-हँस कर श्री श्याम ने, नन्द लियो फुसलाय ।।१००।। 
खान पानकर ग्वाल गण, पौढ़े हरि सँग जाय । 
सुर कहते सब गगन में, जय-जय-जय यदुराय ।।१०१।। 
वैसे कहता दास तव, जय-जय-जय गोपाल । 
लगी आश है दरश की, सुनिये नंद के लाल ।।१०२।। 
बेगि दरश दो आय के, मोहन ब्रज के नाथ । 
जन “किशोर” है आपका, चरणन नावत माथ ।।१०३।। 
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नन्दराय को बाग में, ठहरा कर अक्रूर । 
चरण कमल गहि श्याम के, गद्गद ह्वै भर पूर ।।१।। 
जाता हूँ मैं नृपति ढिग, खबर देउँ मैं जाय । 
आज्ञा लेकर श्याम से, चले तुरत फिर धाय ।।२।। 
उधर कंश का लगा था, एक बड़ा दरबार 
दैत्य वहाँ पर जमा थे, बल में बली अपार || ३।। 
बली एक से एक वहु, तन साजे हथियार । 

मुष्टिक अरु चाणूर सम, योधा बली अपार ।।४।। 

हाँक रहे सब डींग थे, गरज-गरज बल वीर । 

कोउ गदा कर में लिए, कोऊ तरकश तीर ।। ५।। 

कोउ खड्ग चमकाय कर, निज बल रहा बताय 
लोहे पत्थर की गदा, कोऊ रहा घुमाय ।।६।। 
भाला कर में लिए हैं, लम्बे डील जवान 
फरसा काँता से सजे, वीरसभी बलवान ।।७।। 
कोई गज सम डील है, कोई ताड़ समान 
कोई पर्वत सम- दिखे, सुभट वीर बलवान ।।८।। 
खड़े हजारों मल्ल हैं, मद में अपने चूर 
लाल लाल आँखें किए, सुरा पिए भर पूर ।।९।। 
गरज-गरज कर-कर रहे, बढ़-बढ़ कर सब वात 
नृपति कंस बैठा वहाँ, मन्द मन्द मुसकात ।।१०।। 

मोछें सब हैं ऐंठते, नैन तरेरत जासे | 

गर्वित हो भरपूर सब, फूले नहीं समायँ ।।११। | 
होनी नाची शीश पर, मौत गई है आय । ) 
बल बखान अपनो करैं, नृप को रहे बुलाय ।।१२।। 

होनी अति बलवान है, बुद्धि जाति है खोय । 
nein | न उसमें चाल कुछ, हरि चाहें सो होय ।।१३।। 
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होनी छोड़त है नहीं, मनुज होय या देव । 
भिक्षुक भूपति गनति नहिं, राखति नहिं कछु भेव ।।१४।। 
होनी व्यापत सभी को, देव दनुज नर नाग । 
सूर्य चन्द्र बचते नहीं, राहु केतु से भाग ।।१५।। 
हरनाकुश हिरणाक्ष पर, होनी भई सवार । 
कुम्भकरण रावण मरे, होनी बली अपार ।।१६।। 
होनी में हरिचंद पड़, खड़े भये समसान । 
पड़ होनी में विष्णु जी, मनुज भये भगवान ।।१७।। 
होनी वश बैठा नृपति, संग में दैत्य समाज । 
इतने में अक्रूर ने, कहा कि हे नृप राज ।।१८।। 
लाया मैं नँँदराय को, सँग श्याम बलराम । 
जो आज्ञा थी आपकी, कर आया वह काम ।।१९।। 
मुदित हुआ नृप कंस तब, और कहा अब जाव । 
कर लूँगा मैं ठीक सब, तुम मत अब घबराव ।।२०।। 
कर प्रणाम अक्रूर तब, चले गये निज गेह । 
भक्त शिरोमणि श्याम के, साँचा उर में नेह ।।२१।। 
करने लगा विचार तब, कंसराय भूपाल । 
किस विधि मारूँ बाल वह, मोहन मदन गुपाल ।।२२|। 
दी आज्ञा तत्काल फिर, मंत्रिहिं दियो सुनाय । 
मुख्य द्वार पर गज खड़ा, करौ तुरत अब जाय ।।२३। | 
फीलवान को दो बता, जब आवैं दोउ बाल । 
दाऊ अरु घनश्याम को, मार देव तत्काल ।।२४।। 
आज कुवलयापीड से, ले लो पूरा काम । 
नन्द सुवन को मार कर, कर दो काम तमाम ।।२५।। 
होनी वश बच जाय जो, कहीं वहाँ से श्याम । 
जोड़ अखाड़ा देउँ यहं, लड़ें बली इस ठाम ।।२६।। 
मुष्टिक अरु चाणूर का, बल देखूँगा आज । 
बड़े वीर बलवान हैं, मारै यह ब्रजराज ।।२७।। 
शल तो शल भी साथ हो, और कूट बलवान । 
सारा दैत्य समाज मिल, हरले उसका प्रान ।।२८।। 
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जो जीते उस बाल को, मारे नँद का लाल । 

जो माँगे सो देउँ मैं, कर दूँ, उसे निहाल ।।२९।। 
मल्ल-युद्ध उससे करो,. बड़े-बड़े तुम वीर । 

धूल मिला दो बाल वह, मेटो मम उर पीर ।।३०।। 
इतने में आया वहाँ, रजकों का परिवार । 
त्राहि-त्राहि करता हुआ, हा ! हा !! रहा पुकार ।।३१।। 
और कहा सब नृपति से, रजक मरन का हाल । 
कपड़े सारे लूट कर, बाँटे मदन गुपाल ।।३२।। 
इतने में ही सुन पड़ा, धनुष भंग का हाल । 

मारे दैत्य अनेक हैं, मोहन नँद के लाल || ३३।। 
कुबरी सुन्दर करी है, कूबर दियो मिटाय । 
भौचक होकर सुनत नृप, गयो सनाका खाय ।।३४।। 
आज्ञा दी तत्काल फिर, जल्द करो सब काम । 

मारो वालक अवशि दोउ, श्याम और बलराम ।। ३५।। 
यों कह महलों को गया, व्याकुल हृदय अपार । 

नींद न आई रात भर, करता रहा विचार ।। ३६।। 
होत भोर सब ठीक भा, हाथी खड़ा दुआर । 

सजा अखाड़ा युद्ध का, योधा भये तयार ।।३७।। 
उधर भोर नँदराय ने, किया नित्य का नेम । 

ध्यान किया भगवान का, परब्रह्म सों प्रेम ।। ३८।। 
फिर आकर गोपल से, कहा उठो मम लाल । 

भोर भया है देर का, सुनो लाल गोपाल || ३९।। 
हरि बोले अच्छा बबा, तुम जाओ नृप द्वार । | 
नित्य नेम हम सव करें, लगि है अवहि अवार ।।४०।। 

तुम पहले नृप से मिलो, हम अइहैं सँग ग्वाल । 

बात मान नँदराय जी, चले. पास भूपाल ।।४१।। 

इधर श्याम घन सखन सँग, यमुना में कर स्नान । 

खान-पान कर चल दिये, नटनागर भगवान ।।४२।। 

ग्वाल बाल सब साथ त | लकुटी लीन्हें हाथ । 

झटपट-झटपट जात थे, नटखट गोपी नाथ ।।४३।। 
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जुड़े नगर के लोग सब, निरखन हित घनश्याम । 
मची धूम मधुपुरी में, दौड़े नर अरु वाम ।।४४।। 
पहुँचे फाटक पर जभी, मोहन नँद के लाल । 
झूम रहा था वहाँ पर, हाथी अति विकराल ।।४५।। 
ऐरावत सम मत्त बह, वीर कुवलया पीर । 
पर्वत सम आकार वह, खड़ा हुआ रण धीर ।।४६।। 
कहा श्याम ने तुरत तब, हाथी लेहु हटाय । 
बात महावत मान लो, बोले श्री यदुराय ।।४७।। 
मिलना है नृप कंस से, मत रोको तुम राह । 
अवशि जायँ हम वहाँ पर, लगी चित्त में चाह ।।४८।। 
बिगड़ महावत उठा तब, क्यों करता बकबाद । 
अंकुश हाथी पै हना, दौड़ा ज्यों जल्लाद ।।४९।। 
भजे ग्वाल' इत उत सभी, कोप्यो हाथी धाय । 
मुष्टिक मुख पर मारकर, हँसे कृष्ण यदुराय ।।५०।। 
चीत्कार हाथी कियो, मचा शोर घनघोर । 
अंकुश से हाथी किया, तुरत कृष्ण की ओर ।।५१।। 
फिर दौड़ा वह काल सम, पूँछ पकड़ बलराम । 
खींचा पीछे ओर को, गिरा तुरत उस ठाम ।।५२।। 
गिरत परत दौड़त फिरत, पकड़न चाहत श्याम । 
दुरत कवहुँ प्रगटत कबहुँ, नटनागर सुख धाम ।।५३।। 
क्रोधित हो नँदनन्द ने, सूड़ पकड़ उस काल । 
गिरा धरणि पर दिया तब, गज को श्री नंदलाल ।।५४।। 
लात मार भगवान ने, भेजा सुरपुर धाम । 
दन्त उखारे तुरत फिर, हलधर ने उस ठाम ।।५५।। 
एक दन्त कर श्याम के, दूजो ले बलराम । 
चले सखन को साथ ले, नटनागर घनश्याम ।।५६।। 
मरा कुबलयापीड जब, पुर में मची गुहार । 
इत उत भागे दैत्य सव, लख कर नन्दकुमार ।।५७।। 
मचा कुलाहल नगर में, घबराये सब वीर । 
इधर उधर सब भागते, व्याकुल चित्त अधीर ।।५८।। 
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नैन उठा देखें जिसे, मोहन नन्द किशोर । 
बिन पूँछे बतलाय दे, रंग स्थल उस ओर ।। ५९।। 
बड़े-बड़े बलवान सब, मन में गे घबराय ] 
बाल रूप में काल सम, दिखे उन्हें यदुराय ।।६०।। 
हिय में हारे दैत्य सब, समझे हरि को काल । 
कहते पुरजन सभी थे, मरि हैं यह भूपाल ।।६१।। 
श्याम रूप घनश्याम का, क्रोध रूप विकराल | 
चमकत नैनन ज्योति थी, नैन रुधिर सम लाल ।। ६२।। 
गौर बदन बलराम का, चमकै सूर्य समान । 
देखें जिसकी ओर को, निकसैं उसके प्रान ।।६३।। 
सेन सभी विचलित भई, प्रजा गई घबराय । 
मौत बुलाई कंस ने, कहता जन समुदाय ।।६४।। 
लड़कों को ले लोग सब, भागे घर की ओर । 
क्या जाने क्या होयगा, मचा चहूँ दिशि शोर ।।६५।। 
महा भयानक रूप था, जँचैं काल के काल । 
ग्वालों के बिच सोहते, दाऊ अरु नँदलाल ।।६६।। 
योगी मुनि देखें वहाँ, हरि हैं सब के प्रान । 
यही समझते दैत्य भी, हरिहैं सबके प्रान ।। ६७।। 
काम रूप नारी लखैं, बाल रूप में बाला || 
जिसका जैसा भाव था, वैसेहि दिखें गुपाल ।।६८।। 
विप्र मण्डली देखती, वेद रूप भगवान । 
सुर किन्नर समझत सभी, मेटैं दुःख महान ।।६९।। 
कंसराज को काल सम, दिखते थै नँदलाल । 
विविध भाँति के रूप में, देख पड़े गोपाल ।।७०।। 
बाल रूप में देवकी, निरखंत थी उस ठाम । 
माया -वश वसुदेव भी, बाल समझते श्याम ।।७१।। 
चलते-चलते पहुँचिगे, रंग भूमि में आय । 
विकट वीर बाँके खड़े, हंसे देख यदुराय ।।७२।। 
सब बोले फिर श्याम से, लडो हमारे साथ । 
फिर मिलना नृप कंस से,मोहन ब्रज के नाथ ।।७३।। 
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मचा कोलाहल वहाँ पर, लोग कहें अन्याय । 
कहुँ हाथी मम डील यह, कहुँ वालक यदुराय ।।७४।। 
नहीं न्याय है यहाँ पर, घोर पाप इस ठाम । । 
धिक्‌-धिक्‌ है नृप कंस को, धिक्‌ उसका यह काम ।।७५।। 
यहाँ बैठना पाप कह, चले गये कुछ लोग । 
पापी यह दरबार है, नहीं बैठने योग ।।७६।। 
कछु बैठे वहँ रह गये, जो समझत भगवान । | 
सभी दैत्य मरिहेँ अभी, हरि हैं सबके प्रान ।।७७।। | 
इसी भाँति कुछ काल में, शान्ति भई उस ठाम । | 
तब मुष्टिक ने यों कहा, सुनो वीर घनश्याम ।।७८।। | 
बिना लड़े हम सबों से, बचो नहीं नँदलाल ।. | 
मल्ल-युद्ध करना पड़े, चले न कोई चाल ।।७९।। | 
हँसे श्याम बलराम तब, कपड़े दिये उतार । 
बाँध लँगोटा खड़े भे, दाऊ नन्द कुमार ।।८०।। 
गौर अंग बलराम थे, श्याम अंग घनश्याम । 
हुये अंग वजाड़ थे, दोनों के उस ठाम ।।८१।। 
ठोंक ताल दोनों खड़े, रंग स्थल के बीच । 
नाची असुरन शीश पर, खुलकर उनकी मीच ।।८२।। 
करी सलामी आयकर, मुष्टिक ने उस काल । 
इक दस्ती' के दाँव पर, पकड़ लिया नंदलाल ।।८३।। 
पुट्टी मारी श्याम ने, गिरा धरणि भहराय । 
घिस्सा मारा जोर से, क्षमा करहु नँदराय ।।८४।। | 
लपक सवारी असुर ने, कीन्हीं फिर तत्काल । 
कड़ा डालकर असुर को, जकड़ा तब नंदलाल ।।८५।। | 
चिल्लाया वह जोर से, क्षमा करहु गोपाल । 
उठे कोप पर कृष्ण तब, ठाढ़े भे नँदलाल ।।८६।। 
मौका लख चट श्याम ने, मार बहेल्ली दीन । 
गिरा धरणि पर असुर वह, चूर-चूर वल हीन ।।८७।। 
छाती पर फिर तुरत चढ़, मनमोहन गोपाल । 
मुक्कों-मुक्कों मार कर, बन गे उसके काल ।।८८।। 
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प्राण पखेरू उड़ गये, पहुँचे सुर पुर जाय । 

बैर करत तर गयो, वह धनि-धनि-धनि यदुराय ।।८९।। 
किट किटाय कर रदन को, चला चणूर रिसाय । 
मुष्टिक-मरण निहार कर, तरजा गरजा आय ।।९०।। 
भू पर पटकत पैर था, हिली धरा अकुलाय । 

कूद पड़े बलराम तब, मग में रोका धाय ।।९१।। 
मल्ल युद्ध होने लगा, युगल वीर बलवान । 

सुर डरपे सब हृदय में, सुमिरत श्री भगवान ।।९२।। 
सिरसों सिर भुजसों भुजा, दृष्टि दृष्टि सों जोर । 
चरन-चरन सों चाप कर, लपकि झपकि झकझोर । ।९३।। 
करा दाँव चाणूर ने, कला जंग तत्काल । 

टॉग मार कर में दई, दाऊ ने उस काल ।।९४।। 
मारा धोबी पाट तब, असुर बहुत रिसियाय । 
हलाकून हलधर कियो, पटक्यो भूमि गिराय ।।९५।। 
उठा क्रोध करि असुर फिर, चाहत पकड़न धाय । 
रामबन्द के दाँव पर, दाऊ धरा दबाय ।।९६।। 
मार ढेकली असुर तब, निकस गयो तत्काल । 

लीं निकाल दोऊ पटैं, चट भ्राता नँदलाल || ८६।। 
मौका लख चट श्याम ने, मार बहेल्ली दीन । 

गिरा धरणि पर असुर वह, चूर-चूर बल हीन ।।८७।। 
छाती पर फिर तुरत चढ़, मनमोहन गोपाल । 
मुक्कों-मुक्कों मार कर, बन गे उसके काल -।।८८।। 
प्राण पखेरू उड़ गये, पहुँचे सुर पुर जाय । 

वैर करत तर गयो वह, धनि-धनि-धनि यदुराय ।।८९।। 
किट किटाय कर रदन को, चला चणूर रिसाय । 
मु्िक-मरण निहार कर, तरजा गरजा आय || ९०।। 
भू पर पटकत पैर था, हिली धरा अकुलाय । 
कूद पड़े बलराम तव, मग में रोका धाय || ९१।। 

मल्ल युद्ध होने लगा, युगल बीर बलवान । 

सुर डरपे सब हृदय में, सुमिरत श्री भगवान । ।९२ | । 
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सिरसों सिर भुजसों भुजा, दृष्टि दृष्टि सों जोर । 
चरन-चरन सों चाप कर, लपकि झपकि झकझोर । ।९३। । 
करा दाँव चाणूर ने, कला जंग तत्काल । 
टाँग मार कर में दई, दाऊ ने उस काल ।।९४।। 
मारा धोबी पाट तब, असुर बहुत रिसियाय । 
हलाकून हलधर कियो, पटक्यो भूमि गिराय ।।९५।। 
उठा क्रोध करि असुर फिर, चाहत पकड़न धाय । 
रामबन्द के दाँव पर, दाऊ धरा दबाय ।।९६।। | 
मार ढेकली असुर तब, निकस गयो तत्काल । | 

| 
| 


लीं निकाल दोऊ पढै, चट भ्राता नँदलाल ।।९७।। 
मारि-मारि घुटनन तभी, असुर कियो बेहाल । 
मुखसे निकसत रुधिर भा, आँखें दई निकाल । ।९८ | | | 
मरत समय मुख से कहा, जय दाऊ गोपाल । | 
दीन्हीं गति निर्वान की, धनि-धनि-धनि नंदलाल ।।९९।। | 
शल तोशल आये तुरत, बड़े बीर बलवान । | 
दाऊ अरु घनश्याम ने, कीन्हा युद्ध महान ।।१०१।। | 
शल के सँग नंदलाल ने, ठोंकी दै के ताल । | 
कर बगली पकड़ा असुर, नट नागर गोपाल ।।१०१।। 

धड़ मारा तब श्याम ने, चढ़े असुर पर आय । | 
धड़ पर धड़ शल ने किया, गिरे कृष्ण यदुराय ।॥१०२। । | 
उठे तुरत फिर श्याम जी, क्रोधवन्त रणधीर । | 
धाय पकड़ तुरते लिया, फेटक कस्यो शरीर ।।१०३।। | 
लब्भन मस्तक मारकर, सिर कीन्हा तब चूर । | 
पटकि पटकि कर भूमि पर, मेटा सकल गरूर ।।१०४।। | 
चढ़ छाती पर श्याम ने, कण्ठ दबा उस ठाम । | 
मार दिया शल को तुरत, नट नागर घनश्याम ।।१०५ | | | 
तोशल अरु बलराम ने, युद्ध किया घनघोर । | 
मारा बाजा असुर ने, किया बड़ा फिर शोर ।।१०६।। | 

ले के चट दाँव पर, फेंक दियो बलराम । 
मार बहेली असुर तब, भाजा निशिचर वाम ।।१०७।। | 
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दौड पकड़ बलराम ने, तुरतैं करी निकाल । 

उठा धरणि से असुर को, भता श्रीगोपाल ।।१०८।। 

गरजा फिर वह जोर से, गये सभी घबराय । 

सिर से ऊँचा फेंक कर, असुरहिं दियो गिराय ।।१०९।। 

मार ढेकली निकल गा, खड़ा पर्वताकार । 

दौड़ा हलधर ओर को, देकर फिर ललकार ।।११०।। 

झट पट दाऊ ने तुरत, सखी मिलाई धाय । 

सखा असुर ने किया तब, निज को लिया बचाय ।।१११।। 

घूंसा मुख पर हला तब, दाऊ ने फिर तान । 

कर सों कर निश्चर गह्यो, पुनः शेष भगवान ।।११२।। । 
यकलंगा के दाँव पर, कोपे श्री बलराम । 
तुरतैं नाग लपेट पर, चढ़ा असुर उस ठाम ।।११३।। 
दाँव बचा बलदाउ ने, ठोंकी फिर दै ताल । 

लड़े युद्ध विकराल वे, मानों यम अरु काल ।।११४।। 
हार मानते कोउ नहिं, दाऊ बीर महान । 
उधर निशाचर बली हैं, इधर शेष भगवान ।।११५ | | 
'दाँव पेंच कोटिन भये, लड़े दोउ बलबीर । 

कर निकाल झोली पटहिं, असुरहिं कियो अधीर ।।११६।। 
गिरा धरणि पर असुर तब, दैत्य पर्वताकार । 

उठा जोर से असुर तब, पड़ीबन्द दी डार ।।११७।। | 
अंग भंग कर असुर के, हर लीने तब प्रान । 

गया तुरत वैकुण्ठ को, पाई गति निर्वान ।।११८।। 

लड़-लड़ कर तर गये, निश्चर धरे शरीर । 

भक्ति भाव करते रहो वह, मिट जैहैं भव पीर ।।११९।। 

फिर गरजे बलराम सँग, मोहन नँद के लाल । 

कूट दैत्य आया तुरत, आखैं कर के लाल ।।१२०।। 

कूट-कूट कर कूट को, कुकुट दियो बनाय । 

कूट नीति सव भूल कर, कूट उठा घबराय ।।१२१।। 

लड़ा असुर घनश्याम से, अपने बल भर धाय । 

मार-मार कर श्याम ने, दीन्ह्यो धूल मिलाय ।।१२२।। 
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मस्तक पर गज दन्त को, कीन्ह्यो एक प्रहार । 
मरा असुर तत्काल वह, बही रुधिर की धार ।।१२३।। 
और खड़े जो दैत्य थे, विविध वीर बलवान. । 
हाथी के उस दन्त से, मारे सब भगवान ।।१२४।। 
दाऊ अरु बलराम ने, मारे दैत्य अपार | 
रंग स्थल खाली भया, हर्षे नन्दकुमार ।।१२५।। 
देख मंच नृप कंस को, कोपे नन्दकुमार । 
केहरि सम चिटके तुरत, पहुँचे दे ललकार ।।१२६।। 
विद्युत सी चमकी वहाँ, मंच बीच तत्काल । 
आँखें नृप की झप गईं, डरपा मन भूपाल ।।१२७।। | 
होश उड़े नृप कंस के, दिखा भूप को काल । 
बाल रूप गोपाल का, काल रूप नंदलाल ।।१२८।। 
तुरत श्याम ने झपट कर, चोटी पकड़ी धाय । | 
खींच मंच से असुर को, भू पर दिया गिराय ।।१२९।। | 
तीन लोक के भार को, निज शरीर कर श्याम । 
कूदे छाती कंस पर, मन मोहन सुख धाम ।।१३०।। | 
चूर-चूर छाती भई, निकले नृप के घ्रान । | 
मोक्ष भयो तत्काल लखि, अन्त समय भगवान ।।१३१।। 
कंस मरण को देख कर, क्रोधित हुये महान । 
आता नृप के आठ जो, महावीर बलवान ।।१३२।। | 
धनुष तीर अरु खड्ग लै, चक्र गदा सब साथ । | 
दौड़े मारन हेतु सब, दाउहिं औ ब्रजनाथ ।।१३३।। | 
कूद पड़े बलराम तब, युद्ध किया घनघोर । | 
मूसल से उन सबन के, दीन्हें मस्तक फोर ।।१३४।। 
गिरे धरा पर तुरत सब, निकले तन के प्रान । 
परसन से फणि नाथ के, पाई गति निर्वान ।।१३५।। | 
पुरवासी प्रमुदित सभी, बालक वृद्ध जवान । 
जय-जय-जय मोहन कहें, जय दाऊ वलवान ।।१३६।। | 
सुर हरषैं बरसैं सुमन, नभ से चढ़े विमान | | 
नाचत कूदत लोग सब, गावत हरि गुणगान ।।१३७।। | 
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बजी दुन्दुभी गगन में, बरसावत सुर फूल । 
धनि-धनि कहते देवगण, कंस मिलायो धूल ।१३८।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, अग्नि वरुण यमकाल । 
हर्षित थे सुर वृन्द सव, कहते जय नँदलाल ।।१३९।। 
ब्रह्मा शिव विनती करैं, गावैं गुन गोपाल । 
ऋषि मुनि सभी सनाथ भे, कहते जय नँदलाल ।।१४०।। 
मथुरापुर में शोर भा, मरा कंस भूपाल । 
बाल वृद्ध नर नारि सब, कहते जय नँदलाल ।।१४१।। 
धरा भार हलका हुआ, मरा कंस जब नीच । 
धर्म-राज्य भूपर भया, मिठी मुनिन की मीच ।।१४२।। 
कूटनीति का नाश भा, मिटिगा अत्याचार । 
प्रजा सुखी सन्तुष्ट भइ, भा सद्धर्म प्रचार ।।१४३।। 
मिटा कोलाहल प्रजा का, और विपद का राज । 
अधरम अरु अन्याय का, नाश कियो ब्रजराज ।।१४४।। 
गो-द्विज का दुख मिट गया, सुखी सभी सुर वृन्द । 
पाप-राज्य का नाश भा, मिटगा सब दुख-द्वन्द ।।१४५ । | 
मिटे सभी छल छन्द थे, क्रूर कंस का राज । 
अनाचार सब मिट गया, सुखी भये सुरराज ।।१४६।। 
वेद-मंत्र पढ़ने लगे, विप्र सभी सुख पाय । 
गड़ी पताका धर्म की, सुखमय जन समुदाय ।।१४७।। 
लखि कर मरना कंस का, श्याम तभी उस ठाम । 
छाती से उतरे तुरत, नटनागर घनश्याम ।।१४८।। 
केश पकड़ खैंचत चलो, आये यमुना तीर । 
शान्त भये लख यमुन को, श्याम वरण शुचि नीर ।।१४९।। 
यमुना तट पर कृष्ण ने, रक्खा शव जिस ठाम । 
जहाँ बैठ कर श्याम ने, किया तनिक विश्राम ।।१५०।। 
इसीलिये उस घाट का, नाम पड़ा विश्राम । 
अव तक वह भव क्लान्त को, देता है आराम ।।१५१।। 
ऊच नीच तरते सभी, दर्शन कर वह घाट । 
ठठा रहत आठौं पहर, वहाँ मुक्ति का ठाट ।।१५२।। 
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जो जन जा उस घाट पर, परसत यमुना नीर । 
मोक्ष मिलत तत्काल है, मिटती भव दुख पीर ।।१५३।। 
चरण पड़े जब श्याम के, मथुरा भई निहाल । 
गिनती परियों में हुई, श्री मुक्तिदा त्रिकाल ।।१५४।। 
मचा कुलाहल नृप भवन, दौड़ीं दोनों नार । 
और सहर्त्रों नारियाँ, हा ! हा !! रहीं पुकार ।।१५५।। 
धाई यमुना ओर को, बरनत नृप की बात । 
सिर छाती कूटत चलीं, भाषत यश विख्यात ।।१५६।। 
देख भूमि पर गिर पड़ीं, पड़ा मृतक भूपाल । 
लिपट गई वह मृतक से, रानी हाल विहाल ।।१५७।। 
सुरपति डरता जिसे था, वश में जिसके काल । 
आज पड़ा है वही तो, मृतक रूप भूपाल ।।१५८।। 
काल बली सब खात है, मेटत सबको आय । 
जिसका जैसा भाग्य है, अवशि वही वह पाय ।।१५९।। 
रोवत लख कर, रानिया, मामी कह कर श्याम | 
दिया वता फिर ज्ञान था, हरा मोह उस ठाम ।।१६०।। 
कही कथा उपदेश बहु, और बहुत इतिहास । 
जो उपजा है मरै वह, अवशि होएगा नास ।।१६१।। 
इसी तरह उपदेश दे, दीन्हीं सबको शान्ति । 
दाह कर्म होने लगा, मिटी सबों की आन्ति ।।१६२।। 
शव को छोड़ा घाट पर, कृष्णचन्द घनश्याम । 
रानिन को उपदेश दे, पहुँचे बन्दी धाम । ।१६३। | 
जहाँ कैद वसुदेव पितु, मातु देवकी साथ । 
खुलवाये फाटक तुरत, मोहन ब्रज के नाथ ।।१६४।। 
हथकड़ियाँ अरु बेड़ियाँ, कटवाई तत्काल । 
पड़े चरन पितु मातु के, मन मोहन गोपाल ।।१६५।। 
लगा हिए से मातु ने, पाया परमानन्द । 
वन्दी गृह दुख भूलिगो, निरखि श्याम मुखचन्द ।।१६६।। 
.सुध बुध भूले दोउ थे, मातु पिता इक साथ । 
अपलक निरखत रहे वे, मोहक मुख ब्रजनाथ ।।१६७। । 
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फणि को ज्यों हो मणि मिली, निर्धन को धनमाल । 
दम्पति स्नेह विभोर त्यों, पाकर के निज बाल ।।१६८।। 
कहा कृष्ण. ने फिर तुरत, कर जोड़े सिर नाय । 
मम हित बहु संकट सहे, दया करो पितु माय ।।१६९।। 
जो नहिं लेता जन्म में, गर्भ तुम्हारे आय । 
तो दुख क्यों तुम भोगती, कहा कृष्ण यदुराय ।।१७०।। 
दोष नहीं तव लाल है, विधि जो लिखा लिलार । 
होता है वह ही अवशि, जो चाहत करतार ।।१७१।। 
'अब रहना बस पास मम, मेरे प्यारे लाल । 
कह कर मुख चूमत भई, गोदी लिया बिठाल ।।१७२।। 
लेकर सँग पितु मातु को, चले कृष्ण बलराम । 
धैर्य बँधायो विविध विधि, राखे ला निज धाम ।।१७३।। 
उग्रसेन के हाथ से, कृष्णचन्द्र भगवान । 
क्रिया कराई कंस की, और दिलाया दान ।।१७४।। 
वेद-शास्त्र कुल-रीति ज्यों, यदुकुल की मर्याद । 
और जपा था शम्भु को, सुना गरुड़ सम्वाद । ॥१७५ | | 
गायें दीन्हीं दान बहु, असन बसन सब साथ । 
विप्रन को सम्मान करि, जोड़े नृप ने हाथ ।।१७६।। 
शुद्ध भये करि कर्म सब, उग्रसेन महराज । 
नभ से सुर कहते समी, जय-जय-जय ब्रजराज ।।१७७।। 
जैसे मारा कंस को, मेटा भू का पाप । 
धर्मराज भू पर किया, मेटा सब सन्ताप ।।१७८।। 
वैसे मेरे पाप सब, मेटो मदनगुपाल । 
जन “किशोर” है आपका, दर्शन दो नँदलाल ।।१७९।। 


उग्रसेन का राज्याभिषेक 


मथुरापुर पावन भयो, जब से. आये श्याम । 
चरण-परस घनश्याम के, बना मोझ का धाम ।।१।। 
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सभी वृक्ष फलने लगे, बिन ऋतु फल अरु फूल । 

हरे भरे बन बाग भे, कालिन्दी के कूल ।।२।। 
महि उपजाने लगी फिर, भाँति-भाँति के. अन्न । 
यज्ञादिक ऋषि मुनि करें, मन में अमित प्रसन्न ।।३।। 
सुर-किन्नर-गन्धर्व सब, निर्भय थे उस काल । 

धरा भार हलका भया, गोद्विज भये निहाल ।।४।। 
मन्द-मन्द मारुत बहे, चहुँ दिशि सुख का साज । 

जब से मथुरा में बसे, श्री मोहन ब्रजराज ।।५।। 
घर-घर होता हवन अब, वेद ध्वनि चहुँ ओर । 

वैर भाव तज विचरते, सिंह सर्प मृग मोर ।।६।। 
नभ से चढ़े विमान पर, सब निरखें सुर वृन्द । 

गुन गावत गोपाल के, कह जय-जय गोविन्द ।।७।। 
मथुरापुर वासी सभी, गावत हरि गुण गान । 
मुदित होयँ हरि रूप लखि, बालक वृद्ध जवान ।।८।। 
सुखी भये वसुदेव अति, निरख श्याम बलराम | 
आनन्दित मन देवकी, सँग में पा घनश्याम । ।९। | 
क्रिया कर्म कर कंस का, उग्रसेन महराज | | 
पुरजन परिजन साथ ले, पहुँचे ढिग ब्रजराज ।।१०।। | 
उग्रसेन विनती करी, सुनिये दीन दयाल । 

बिन राजा की प्रजा सब, चिन्तित चित इस काल ।।११।। 
पूर्ण करो अभिलाष मम, मोहन दीनदयाल '। 

राज सिंहासन बैठ कर, भूप बनो गोपाल ।।१२।। 
जैसे मारे दैत्य सब, सुखी भये द्विज वृन्द । 

वैसे राजा बनो अब, हे केशव गोविन्द ।।१३।। 
निज चरणों की भक्ति का, मुझको दो वरदान । 
.करूँ तपस्या जाय वन, गाऊं हरि गुण-गान -।।१४।। | 
चौथेपन में नृपति को, लिखा यही है काम । | 
बन में जा सत्संग कर, भजत रहे हरि नाम ।।१५।।. 

नहीं लालसा और है,भोगे सब सुख भोग । 

मन चाहत हरि गुन भजूँ, साधूँ जाकर योग ।।१६।। | 
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परम पुण्य मम उदय भे, भा जग जन्म कृतार्थ । 
परब्रह्म भगवान को, देख्यो रूप यथार्थ ।।१७।। 
निराकार भगवान का, लखा रूप साकार |. 
चरण गहे भगवान के, गद्गद हिये अपार ।।१८।। 
गद्गद हो रहने लगे, उग्रसेन नृपराज । 

राज सिंहासन बैठ हरि, करो राज ब्रजराज ।।१९।। 
उग्रसेन हिय लाय हरि, मेटा सब सन्ताप । 

याद कराया कृष्ण ने, निज कुल का वह शाप ।।२०।। 
राज-मुकुट सिर ना बँधे, मम कुलं की यह रीति । 

सत्य समझलो बात यह, मानों बचन प्रतीति ।।२१। | 
इससे मेरी विनय यह, नाना सुनलो बात । 

स्वयं विराजै आप ही, राज सिंहासन तात ।।२२।। 
क्षत्री का शुभ धर्म यह, करै राज का काज । 

सुत सम पालै प्रजा को, औ पूजै द्विजराज ।।२३।। 
गो-द्विज पूजे प्रेम से, करे होम यज्ञादि । 
वेद-शास्त्र वरण्यो यही, अरु भाख्यो ब्रह्मादि ।२४।। 
प्रजा सुखी जिस राज में, करे धर्म सत्कर्म | 

वह नृप योगी सम अहे, यही धर्म का मर्म ।।२५।। 
आप करें वस राज्य अब, हम सेवक दोउ भाय । 

और करें सब कार्य हम, कहा कृष्ण यदुराय ।।२६।। 
पुरजन परिजन साथ जो, आए थे उस ठाम । 

सब का मन यह ही हुआ, जो भाखा घनश्याम ।।२७।। 
शुभ दिन सुन्दर शोधकर, विप्रन दियो बताय । 

सजा नगर सव विविध विधि, शोभा वरणि न जाय ।।२८।। 
हाट बाट सजने लगे, सविधि अनेक प्रकार । 

गड़ी पताकायें रुचिर, होत मंगलाचार ।। २९।। 
शुभ मुहुर्त सुन्दर घड़ी, वेद विहित सविवेक । 
उग्रसेन नृप का हुआ, सुखद राज्य अभिषेक || ३०।। 
कदली के फाटक बने, सुन्दर वस्त्र सजाय । 
ठौर-ठौर शुभ गान हो, हर्षित जन समुदाय ।३१।। 
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घर-घर गाती नारियाँ, सुन्दर मंगल गान । 
दर-दर बँटता अन्न है, और द्रव्य का दान ।।३२।। 
वेद ध्वनि पण्डित करैं, और करें यज्ञादि । 
ऋषि मुनि आये बहुत से, नारदादि सनकादि ।।३३।। 
उग्रसेन को साथ ले, जब आये गोविन्द । 
बाल वृद्ध नर नारि सब, हर्षित भे सुर वृन्द ।।३४।। 
रत्न जटित सुन्दर सुखद, सिंहासन ढिग लाय । 
बैठायो तब श्याम ने, उग्रसेन हर्षाय ।।३५।। 
नभ भेदी जय ध्वनि भई, मथुरापुर उस काल । 
सुमन वृष्टि नभ से भई, सुर मुनि भये निहाल ।।३६।। 
धन्य त्याग है श्याम का, बने नहीं भूपाल । 
उग्रसोन को राज्य पर, बैठायो गोपाल ।।३७।। 
फेर दिलाया दान था, विप्रन को सम्मान । 
असन वसन भूषन दिए, अरु गोधन का दान ।।३८।। 
हय गय रथ इत्यादि वहु, सुवरण मुक्ता-माल || 
इतना धन बाँटत भये, रहा न कोउ कंगाल ।।३९।। 
प्रजा सुखी सन्तुष्ट थी, हुआ धर्म का राज | 
बजी दुन्दुभी गगन में, हर्षित भे सुरराज ।।४०।। 
इसी तरह होता रहा, उत्सव विविध प्रकार । 
ठौर-ठौर शुभ गान था, बजता ढोल सितार ।।४१।। 
उग्रसेन का राज था, धर्मराज का राज । 
होम आदि होते सदा, घर-घर मंगल काज ।।४२।। 
ऋषि मुनि आश्रम में सुखी, बसते थे सानन्द. । 
उपज बढ़ी फल-फूल की, विविध भाँति के कन्द ।।४३।। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, सबके गृह सुख साज । 
दुखी नहीं था एक भी, उग्रसेन के राज ।।४४। | 
निराकार साकार हरि, पूर्ण रूप निष्काम । | 
स्वयं ब्रह्म बसता यहाँ, धनि-धनि मथुरा धाम ।।४५।। 
मथुरावासी कृष्ण अब, हिय में बसौ 'किशोर' । 
देहु भक्ति अनपायनी, चितवौ हे चितचोर ।।४६।। 
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नन्द बिदा 

नित प्रति उत्सव होत थे, विविध अनेक प्रकार 
द्विज गण को बँटते वहाँ, मोती भर-भर थार ।।१।। 
घर-घर बजत बधाव थे, हर्षित सब नर नारि 
उग्रसेन हर्षित रहें, पा संग कृष्ण मुरारि ।।२।। 
हर्षित निशि दिन वीतते, सुखी भये नर वाम 
मथुरा पुर शोभित भयो, जब से आये श्याम ।।३।। 
नन्दराय नित सोचते, वृन्दाबन कब जायँ 
प्रेम देख नृप राय का, मुख से कहि नहिं पायँ ।।४।। 
बहुत दिवस मथुरा रहे, सोचत थे सब ग्वाल 
वृन्दाबन को चलें अब, संग में ले गोपाल ।।५।। 
यही लालसा ले सभी, जा पहुँचे दरबार 
उग्रसेन ने तुरत फिर, कियो नन्द सत्कार ।।६।। 
बैठाला ढिग आपने; ग्वालन संग नंदराय 
करी प्रशंसा नन्द की, बहुत भाँति नृपराय ।।७।। 
इसी तरह वसुदेव ने, किया नन्द सम्मान 
और बड़ाई विविध विधि, कीन्हीं बहु मुदमान ।।८।। 
फेर कहा नृपराज ने, नन्दराय समझाय 
सुत हैं यह वसुदेव के, कृष्णदेव यदुराय ।।९।। 
- बाल काल में पाल हरि, किया बड़ा उपकार 
ऋणी नन्द हम आपके, सह कुटुम्ब परिवार ।।१०।। 
कभी न भुलिहैं बात यह, यदुवंशिन में कोय । 

नन्द चहौ सो लेव अब, जौन .चहौ सो होय ।।११।। 
गले लगा वसुदेव ने, नन्दराय सुख मान । 

कहा उऋण नहिं आपसे, मैं हूँ मित्र सुजान ।।१२।। 
दाऊ अरु घनश्याम दोउ, सुत मेरे नँदराय । 

बचे आपके पुण्य से, मिले मुझे जो आय ।।१३।। 
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मरवाता इनको अवशि, कंस राज भूपाल । 
बचे आप ही के यहाँ, दाऊ अरु गोपाल ।।१४।। 
महा विपति उत्पात बहु, सहे मित्र मम हेतु । 
नौका मम बूड़त रही, बने आपही सेतु ।।१५।। 
सुत दारा के सहित मैं, नन्द तुम्हारो दास । 
करते जो न सहाय तो, होता मम कुल नास ।।१६।। 
ऐसेहि यदुवंशी सभी, गाते नँद यश गान । 
नन्द होय भौंचक खड़े, जिमि मूरति पाषाण ।।१७।। 
सुनकर विह्वल नन्द थे, सुत मेरो घनश्याम । 
भूले सब कुछ नन्द थे, तन-मन-धन अरु धाम ।।१८।। 
चित चंचल बेचैन भे, बोल सके नहिं बैन । 
दृगन अँधेरा छा गया, मनो अपावस रैन ।।१९।। 
लोग कहैं वसुदेव सुत, कैसा है अन्धेर । 
सुत को लाकर यहाँ पर, पड़ा विपति के फेर ।।२०।। 
वृन्दावन बिन श्याम के, का करिहौं में जाय । 
क्‍यों नहिं निकसत प्रान हैं, कहत हिये नँदराय ।।२१।। 
क्या सुनता हूँ यहाँ पर, अनहोनी मैं बात । 
नहीं पिता मैं कान्ह का, ना यशुमति है मात ।।२२।। 
कहते यदुवंशी सभी, मोहि पालक घनश्याम । 
है यशुदा माता नहीं, मात देवकी वाम ।।२३।। 
अब देखो कहि है कहा, मेरो प्यारो लाल । 
नन्द देखते श्याम मुख, काह कहत गोपाल ।।२४।। 
हिय में रोते नन्द थे, प्रकट कहत सकुचायँ । 
साँप छछूँदर गति भई, यहाँ रहैं की जायँ ।।२५।। 
सभी ग्वाल गण दुखित मन, नन्द सुवन नहिं श्याम । 
कैसी झूठी बात यह, कहत भूप यहि ठाम ।।२६।। 
भये सुवन नैँदराय गृह, मन मोहन गोपाल । 
साखी हम सब ग्वाल हैं, झूठ कहत भूपाल ।।२७।। 
उथल पुथल मन में हुई, मचा हृदय भूचाल । 
बिन जल तरु सम सूखिगे, जेते थे वहँ ग्वाल । ।२८ | । 
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कहा कहैं का सों कहैं, बड़ी विपति गइ आय । 

जानि हमैं ऐसे परत, चलिहैं नहिं ब्रजराय ।।२९। । 

ऊपर काहू के दृगन आँसू नहिं दर्शाय । 

हिय में रोवत सभी थे, ग्वाल बाल समुदाय ।।३०।। 

नेद उपनँद वृषभान सब, खड़े रहे बनि मूक । 

अन्तर ज्वाला जल रही, प्रकट न होती हूक ।।३१।। 

इसी तरह चुप थे खड़े; नन्दराय अरु ग्वाल । 

उसी ओर सब हेरते, जित बैठे गोपाल ।।३२।। 

कहा कृष्ण ने तुरत फिर, नन्दराय समझाय । 

थोड़े दिन की बात है, वेगि मिलूँ मैं आय ।।३३।। 

राज काज सब ठीक कर, कुछ दिन रहि इस ठाम । | 

वेगि पहुँचि हौं आप ढिग, श्री वृन्दाबन धाम ।।३४।। | 

मय्या से मम ओर से, समझाना तुम जाय । 

माखन मिसिरी धरै वह, खइहों मैं उत आय ।।३५।। 

जो सुख मोकों मिला है, नन्द बबा तव धाम । 

त्रिभुवन में मिलिहे नहीं, कहा कृष्ण घनश्याम ।।३६।। 

यशुदा भी, मैया कहीं, मिलने की है नाहिं । 

ग्वाल वाल प्रिय सखा यह, बसे हृदय घट माहिं ।।३७।। 

ऐसेहि मीठी बात कह, समझाये नँदराय । 

माया से मति फेर दी, कृष्णचन्द यदुराय ।।३८।। 

दाऊ ने इस भाँति फिर, समझाये नँदराय । 

कछुक दिवस इत ठहर कर, मैं लइहौं यदुराय । ।३९। । 

माया से सब मूक से, खड़े चित्रवत ग्वाल । 

बोल सके नहिं कोउ वहाँ, तव बोले भूपाल ।।४०।। 

विदा करन हित नन्द के, वेगि सजाओ साज । 

मंत्रिन को आज्ञा दई, उग्रसेन महराज ।।४१।। 

हय गय गौ दीन्हीं अमित, पट भूषण धन माल । 

रत्न अनेक प्रकार के, माणिक मुक्ता लाल ।।४२।। 

चली हजारों गाड़ियाँ, भरे हुए सामान । | 
` उग्रसेन वसुदेव अरु, कृष्णचन्द भगवान ।।४३।। । 
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नन्द बिदा : २६३ 
दारु यदुवंशी साभी, चले नन्द के साथ । 
कछुक दूर नँद सँग गये, फिर जोड़े नृप हाथ ।।४४।। 
बिदा किए सम्मान करि, यदुवंशिन नँदराय । 
दाऊ अरु घनश्याम ने, कर जोड़े सिर नाय ।।४५।। 
वेगि मिलैंगे आय के, यही कहा गोपाल । 
फिर फिर कर सब हेरते, कहि न सके कछु ग्वाल ।।४६।। 
सभी चले चलचित्र से, वृन्दावन की ओर । 
मन-मन्दिर सब के बसे, नागर नन्द किशोर ।।४७।। 
यही आश लै जात भे, वेगि मिलेंगे श्याम । 
दाऊ सँग हरि आयँगे, श्री वृन्दावन धाम ।।४८।। 
मारग में बोले नहीं, काहू से कोउ बात । 
वृन्दावन पहुँचे जभी, पूछयो यशुमति मात ।॥४९। । 
कहाँ लाल घनश्याम को, क्यों छोड़यो तुम साथ । 
वेगि पलट कर जाव तुम, सँग लाओ ब्रजनाथ ।।५०।। 
नन्दराय अरु ग्वाल गण, यशुदहिं दौ समुझाय । 
दाऊ के संग आइहैं, वेगि कृष्ण यदुराय ।।५१।। 
मचा कोलाहल. सखिन में, रोती सब ब्रजवाम । 
कृष्ण-कृष्ण रटतीं सभी, मोहन मोहन श्याम ।।५२। । 
माया ने वहँ आय कर, सबकी मति दी फेर । 
जो चाहें सो करैं हरि, लगै न उनको देर ।।५३।। 
सब गोपी अरु ग्वाल के, हिय में बसते श्याम । 
सब भजती थी श्याम को, राधा ललिता वाम ।।५४।। 
सभी उपासक कृष्ण की, सब धरती थी ध्यान । 
मन-मन्दिर में सबन के, बसे कृष्ण भगवान ।।५५।। 
जैसे सखियाँ ग्वाल सब, तुमको भजते श्याम | 
वैसे भजता दास यह, तुमको आठौ याम ।।५६।। 
मम-मन मंदिर में बसो, ए हो माखन चोर । 
चरण कमल हरि आपके, परसन चहत “किशोर” ।।५७।। 
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यज्ञोपवीत एवं गुरु आश्रमवास 
ब्रजते आये श्याम हैं, जबते मथुरा माहिं । 
घर-घर मंगल होते हैं, जन निरखहि हुलसाहिं ।।१।। 
नित्य नये श्रृंगार करि, लेती मातु अनन्द । 
हरि मुख लखि वसुदेव जी, पाते परमानन्द ।।२।।. 
सुख के यों दिन वीतते, मन में परम उछाह । 
विप्रन को सनमानि बहु, देते दान अथाह ।।३।। 
हरि को लख कर देवकी, पति सों कहें बुझाय । 
बड़े भये दोउ लाल हैं, सुनिये प्रिय चितलाय ।।४।। 
गुरुवर के अब गेह प्रिय, जावहु अवशि तुरन्त । 
पुरवहिंगे अभिलाष वे, पूजनीय हैं सन्त ।।५।। | 
कहो जाय कर तुम वहाँ, बड़े भये बल-श्याम | 
करैं जनेऊ आय के, हो पवित्र यह धाम ।।६।। 
मन प्रसन्न वसुदेव भे, सुनकर सुन्दर बात । 
गुन सावत भगवान के, बीती सारी रात ।।७।। 
होत प्रात असनान करि, गवने गुरु के गेह 
करि प्रणाम सप्रेम फिर, चरण गहे सस्नेह ।।८।। 
गुरुवर ने आसन दिया, दीन्हा आशिरवाद 
कन्द मूल फल लाय कर, अरप्यो हरि परसाद ।।९।। 
फिर पूछा अति प्रेम से, अच्छे दाऊ-श्याम ? 
गृह में सब आनन्द है ? सुखी अहैं नर वाम ।।१०।। 
क्यों आये ? क्या काम है, कह दो हिय की वात । 
परम भाग्य तुम्हरे अहै, तुम्हरे सुत हरि तात ।।११।। 
गद्गद हो वसुदेव ने, करके दण्ड प्रणाम । है 
कहा प्रभू की कृपा से, पूर्ण होय मन काम ।।१२।। 
आया गुरुवर मैं यहाँ, लेकर यह अभिलाष । 
दर्शन से प्रभु आपके, पूर्ण होयगी आश ।। १३।। 
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बड़े भये हैं हरि प्रभू, शोधें अब शुभ लग्न । 
करैं जनेऊ आप जो, होवे सब मन मग्न ।।१४।। 
गुरु ने शोधी लग्न तब, शोधे सब नक्षत्र । 
सुन्दर शुभ तिथि वार सब, लिख कर दीन्हा पत्र ।।१५।। 
हो प्रसन्न गुरु ने कहा, धन्य तुम्हारे भाग । 
तुम्हरे सम नहिं जगत में, देव दनुज नर नाग ।।१६।। 
परमब्रह्म है सुत मिला, तुमको सदा अनन्द । 
जेहि सुमिरत अघ जात हैं, छूटत भव के फन्द ।।१७।। 
धनि-धनि माता देवकी, धनि-धनि है तव धाम. । 
परमब्रह्म जहँ बसत हैं, बाल रूप छवि-धाम ।।१८।। 
सव तिथि शुभ तुमको अहै, सब शुभ सुन्दर वार । 
जिसके गृह में बसत हैं, मोहन कृष्ण मुरार ।।१९।। 
जाहु वेगि अब धाम तुम, बाँधहु वन्दन वार । 
आउँगा मैं समय पर, हिय में यही विचार ।।२०।। 
हो प्रसन्न वसुदेव तब, गुरु को करि परनाम । 
रथ पर फिर चट बैठिके, आये मथुरा धाम । ।२१।। 
उग्रसेन से जायके, बतलाया सब हाल । 
हुकुम फिरा फिर नृपति का, सुनहु युवा अरु वाल ।।२२।। 
सजै नगर सारा तुरत, घर-घर ध्वज फहराय । 
कदली के खम्भे गड़ैं, सुन्दर वस्त्र सजाय । ।२३। । 
हाट बाट सुन्दर सजैं, गृहगृह होवें गान । 
खोलि खजाना देहु अब, दो विप्रो को दान । ॥२४।। 
ऋषि मुनि को न्योतो अभी, लाओ करि सम्मान । 
बिप्रन से विनती करो, होय साम का गान ।।२५।। 
सुन्दर बाजे बजैं सब, होय मंगलाचार । | 
सुन आनन्दित हुए सब, बाल बृद्ध नर नार ।।२६।। 
गृह-गृह बाँधत भये सब, सुन्दर वन्दनवार । 
देते सुन्दर दान सब, कलश सजे हर द्वार ।।२७।। 
आया शुभ दिन वेगि वह, आये गुरु महराज । 
ऋषि मुनि आये बहुत से, पूजे फिर गणराज ।।२८।। 
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वेद ध्वनि होने लगी, साम वेद का गान । 
उग्रसेन खुद खड़े थे, रहे विप्र सनमान । ।२९। | 
ब्रह्मचारि का वेश तब, धरा श्याम-बलराम । 
सुन्दर छवि लख दुहुन की, सुखी भये नर-वाम । | ३०।। 
बजे शंख अरु दुन्दुभी, करैं कोकिला गान । 
सुरगण बरसत सुमन हैं, नभ से चढ़े विमान ।। ३१।। 
शंकर गिरिजा साथ में, विष्णु लक्ष्मी साथ । 
विधिना पत्नी साथ ले, निरखैं छवि ब्रजनाथ ।।३२।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, निज-निज चढ़े विमान । 
छिन-छिन बरसत पुष्प है, करें अप्सरा गान || ३३।। 
ऋषि नारद सनकादि मुनि, पाराशर अरु व्यास | 
गादि-सुवन शुकदेव ऋषि, आये सहित हुलास ।।३४।। 
भरद्वाज लोमश सहित, आये ऋषि-गण वृन्द | 
बालमीकि संग बैठकर, निरखें श्री गोविन्द ।।३५।। 
वेद ध्वनि ऋषि मुनि करैं, सुन्दर होता होम । 
हर्षित सब नर वाम थे, पुलकि उठे तनरोम || ३६।। 
असन वसन भूषन बटैं, गोधन रत्न अपार । 
विप्रन का सनमान हो, चरन परैं नर नार ।।३७।। 
गौर श्याम बैठे वहाँ, छवि निरखें सब लोग । 
सूर्य चन्द्र सम छवि लखैं, रहे परम सुख भोग ।।३८।। 
ब्रह्मचारि के रूप में, त्रिभुवन पति के साथ । 
संग बैठे हैं शेष जी, निरखै ,होसँ सनाथ।।३९।। 
यदुकुल की ज्यों रीति थी, हुए वही सब काम । 
जहं देखो तहँ सब कहैं, धन्य श्याम बलराम ।।४०।। 
घर-घर होता दान था, घर-घर बजत बधाव | 
कहेला जन-समुदाय था, सब मिल हरि गुन गाव ।।४१।। 
कोष खुला था रात दिन, होता था धन दान । 
घर-घर में आनन्द था, होय विप्र सनमान ।।४२।। 
सुखी चित्त वसुदेव अति, सुख का वार न पार । 
आनन्दित मन देवकी, सह कुटुम्ब परिवार ।।४३।। 
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जेहि सुमिरत संसार है, परब्रह्म भगवान । 
शंकर करते जाप हैं, धरते जिसका ध्यान ।।४४।। 
नेति-नेति जेहि वेद कह, महिमा अगम अनन्त ।. 
सुर किन्नर गन्धर्व. सब, भजते जिसको सन्त ।।४५।। 
पार न पाया किसी ने, निराकार भगवान । 
वह जन्मा वसुदेव गृह, बड़े भाग्य बलवान ।।४६।। 
सुत समझें वसुदेव जी, और देवकी मात | 
धन्य भाग्य उनके अहैं, चमका सूर्य प्रभात ।।४७।। 
किया जनेऊ उन्हीं का, जो अनादि अविवाद । 
जहुँ देखो तहँँ लोग सब, कहैं यही सम्वाद ।।४८।। 
इसी भाँति आनन्द से, पूर्ण हुआ वह यज्ञ । 
राम श्याम बटु बन गये, वेद कहैं सर्वज्ञ ।॥४९। । 
धनि लीला भगवान की, धनि-धनि मथुराधाम । 
धन्य पिता वसुदेव हैं, धन्य सभी नर वाम ।।५०।। 
धनि-धनि उनके भाग्य हैं, धन्य-धन्य हैं नैन । 
निरखहिं छबि घनश्याम की, सुनहिं कृष्ण के बैन ।।५१।। 
धनि-धनि ऋषिगण सभी हैं, पूर्ण कर्‌यो यह काज। 
धन्य-धन्य' नृपराज हैं, उग्रसेन महराज ।।५२।। 
धनि-धनि कीट पतंग वे, जिन निरखे गोपाल । 
धनि-धनि यमुना नीर है, सुर गुण कहत निहाल ।।५३।। 
जय जय जय कहि श्याम की, जय जय जय बलराम। 
सुर-गण गवने सभी फिर, अपने-अपने धाम ।।५४।। 
ऋषि मुनि का सम्मान करि, दीन्हा गोधन दान । 
विदा भये मुनि वृन्द सव, भजत-भजत भगवान ।।५५।। 
जो आये यादव रहे, बिदा भये सब लोग । 
निरखि-निरखि भगवान को, भोग परम सुख भोग ।।५६।4 
गवने गुरु महराज फिर, देकर आशिरवाद । 
कहते थे वसुदेव से, निबही कुल मर्याद ।।५७।। 
इसी तरह आनन्द से, पूर्ण हुए सब काज । 
धन्य-धन्य बलराम जी, धन्य-धन्य ब्रजराज ।।५८।। 
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वेद ध्वनि होने लगी, साम वेद का गान । 
उग्रसेन खुद खड़े थे, रहे विप्र सनमान ।। २९।। 
ब्रह्मचारि का वेश तब, धरा श्याम-बलराम । 
सुन्दर छवि लख दुहुन की, सुखी भये नर-वाम । | ३०।। 
बजे शंख अरु दुन्दुभी, करैं कोकिला गान । 
सुरगण बरसत सुमन हैं, नभ से चढ़े विमान || ३१।। 
शंकर गिरिजा साथ में, विष्णु लक्ष्मी साथ । 
विधिना पत्नी साथ ले, निरखेैं छवि व्रजनाथ ।।३२।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, निज-निज चढ़े विमान । 
छिन-छिन बरसत पुष्प है, करैं अप्सरा गान । | ३३।। 
ऋषि नारद सनकादि मुनि, पाराशर अरु व्यास । 
गादि-सुवन शुकदेव ऋषि, आये सहित हुलास ।।३४।। 
भरद्वाज लोमश सहित, आये ऋषि-गण वृन्द | 
बालमीकि संग बैठकर, निरखै श्री गोविन्द ।।३५।। 
वेद ध्वनि ऋषि मुनि करैं, सुन्दर होता होम । 

हर्षित सब नर वाम थे, पुलकि उठे तनरोम || ३६।। 
असन वसन भूषन बटैं, गोधन रत्न अपार । 

विप्रन का सनमान हो, चरन परैं नर नार ।।३७।। 
गौर श्याम बैठे वहाँ, छवि निरखैं सब लोग । 

सूर्य चन्द्र सम छवि लखें, रहे परम सुख भोग ।।३८।। 
ब्रह्मचारि के रूप में, त्रिभुवन पति के साथ । 

संग बैठे हैं शेष जी, निरखै 'होयँँ सनाथ।।३९।। 
यदुकुल की ज्यों रीति शी, हुए वही सब काम । 

जहेँ देखो तहँ सब कहैं, धन्य श्याम बलराम ।।४०।। 
घर-घर होता दान था, घर-घर बजत वधाव । 

कहता जन-समुदाय था, सब मिल हरि गुन गाव ।।४१।। 
कोष खुला था रात दिन, होता था धन दान । 
घर-घर में आनन्द था, होय विप्र सनमान ।।४२।। 
सुखी चित्त वसुदेव अति, सुख का वार न पार | 
आनन्दित मन देवकी, सह कुटुम्ब परिवार ।।४३।। 
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जेहि सुमिरत संसार है, परब्रह्म भगवान । 
शंकर करते जाप हैं, धरते जिसका ध्यान ।।४४।। 
नेति-नेति जेहि वेद कह, महिमा अगम अनन्त ।. 

सुर किन्नर गन्धर्व. सब, भजते जिसको सन्त ।।४५।। 
पार न पाया किसी ने, निराकार भगवान । 

वह जन्मा वसुदेव गृह, बड़े भाग्य बलवान ।।४६।। 
सुत समझें वसुदेव जी, और देवकी मात | 

धन्य भाग्य उनके अहैं, चमका सूर्य प्रभात ।।४७।। 
किया जनेऊ उन्हीं का, जो अनादि अविवाद । 

जहँँ देखो तहँ लोग सब, कहैं यही सम्वाद ।।४८।। 
इसी भाँति आनन्द से, पूर्ण हुआ वह यज्ञ । 

राम श्याम बटु बन गये, वेद कहैं सर्वज्ञ ।।४९।। 
धनि लीला भगवान की, धनि-धनि मथुराधाम । 

धन्य पिता वसुदेव हैं, धन्य सभी नर वाम ।।५०।। 
धनि-धनि उनके भाग्य हैं, धन्य-धन्य हैं नैन । : 
निरखहिं छबि घनश्याम की, सुनहि कृष्ण के बैन ।।५१।। 
धनि-धनि ऋषिगण सभी हैं, पूर्ण कर्‌यो यह काज। 
धन्य-धन्य' नृपराज हैं, उग्रसेन महराज ।।५२।। 
धनि-धनि कीट पतंग वे, जिन निरखे गोपाल । 
धनि-धनि यमुना नीर है, सुर गुण कहत निहाल ।।५३।। 
जय जय जय कहि श्याम की, जय जय जय बलराम। 
सुर-गण गवने सभी फिर, अपने-अपने धाम ।।५४।। 
ऋषि मुनि का सम्मान करि, दीन्हा गोधन दान । 

विदा भये मुनि वृन्द सव, भजत-भजत भगवान ।।५५।। 
जो आये यादव रहे, बिदा भये सब लोग । 
निरखि-निरखि भगवान को, भोग परम सुख भोग ।।५६।4 
गवने गुरु महराज फिर, देकर आशिरवाद । 
कहते थे वसुदेव से, निबही कुल मर्याद ।।५७।। 
इसी तरह आनन्द से, पूर्ण हुए सब काज । 
धन्थ-धन्य बलराम जी, धन्य-धन्य ब्रजराज ।।५८।। 
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फिर मन्त्री के साथ में, कृष्ण सहित बलराम । 
रथ पर हो असवार फिर, पढ्न चले छवि धाम ।।५९।। 
यादव कुल के बाल सब, पढ़ते थे जहँँ जाय । 
वहीं गये मन्त्री सहित, दाऊ औ ब्रजराय ।।६०।। 
सुन्दरपुरी अवन्तिका, कालेश्वर का धाम । 
सान्दीपन गुरु के यहाँ, पहुँचे हरि-बलराम ।।६१।। 
आश्रम सुन्दर महा वह, बालक पढ़ें अनेक । 
ब्रह्मचर्यं पालन करैं, वटुगण सहित विवेक ।।६२।। 
शुभ सुगन्ध आती वहाँ, नित होता था यज्ञ । 
गुरुवर त्यागी पुरुष थे, धर्मशास्त्र मर्मज्ञ ` ।६३।। 
मन्त्री के रथ से उतर, कीन्हा दण्ड प्रणाम । 
मेले गुरु चरनन तुरत, श्याम सहित बलराम ।।६४।। 
फेरि कहा कर जोरि के, सुनये श्री गुरुदेव । 
श्याम सहित बलराम को, भेजा है वसुदेव ।।६५।। 
आश्रम में रखिये इन्हें, निज चरणों के पास । 
योग बने तव कृपा से, पूर्ण होय मम आस || ६६। ¦ 
विद्या चौंसठ कला “की, इनको देव बताय । 
यही कहा वसुदेव ने, सुनिये श्री द्विजराय । | ६७।। 
सान्दीपन थे उस समय, निरख रहे छवि श्याम । 
भूले थे संसार को, तन मन धन अरु धाम ।।६८।। 
अपलक निरखैं श्याम छवि, औ निरखैं बलराम । 
तन्मय इतने हो गये, भूले सारे काम ।।६९।। 
मंत्री ने है क्या कहा, मैं बैठा किस ठाम । 
हरि-मुख-छवि लखि मुग्ध थे, हृदय लह्यो विश्राम । ।७०।। 
इसी तरह कुछ काल तक, रहे गुरु मन-मग्न । 
सूर्य-चन्द्र सम मुख लखें, लगी हृदय में लग्न ।।७१।। 
लखकर सुन्दर रूप हरि, मन में उपजा ज्ञान । 
परब्रह्म दर्शन मिल्यो, शेष सहित भगवान ।।७२।। 
फेरि उठा हिय से लगा, तुरत श्याम बलराम । 


पाया परमानन्द था, कहि जय दाऊ श्याम ।।७३।। 
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सुन्दर आसन दिया फिर, बैठाये दोउ भाय । 
मन्त्री से फिर यों कहा, सुनो बात चितलाय ।।७४।। 
धन्य भाग्य मम आज हैं, धन्य हुआ यह धाम । 

पूर्ण कला भगवान को, निरख्यो सँग बलराम ।।७५।। 
परब्रह्म भगवान यो, विद्या रूप निधान । 
तारन आये हैं मुझे, हरने पाप महान ।।७६।। 
मुख से जो कुछ कहैं ये, वे ही चारों वेद । 

स्वयं समझते सभी ये, छिपा न इनसे भेद ।।७७।। 
जगत पढ़ावें स्वयं ये, पढ़े पढ़ाये आप । 
` इनके प्रवल प्रताप को, सका न कोई नाप ।।७८।। 
बड़ भागी करने मुझे, आये हरि सँग शेष । 

जो कुछ आता है मुझे, दूँगा सत उपदेश ।।७९।। 
मिथ्या जुगुनू की चमक, चमके सम्मुख सूर्य । 

वीर बहूटी. भी कभी, बन सकती वैदूर्य्यं ।।८०।। 
करि कृतार्थ मोंकों दियो, गुरु .बना कर श्याम | 
निर्भय जावो लौट तुम, सिद्ध होय सब काम ।।८१। ! 
मंत्री लौटा बैठि रथ, करके द्विज परनाम । 
उग्रसेन से आ मिला, मथुरापुर के धाम ।।८२।। 
गुरु आश्रम में बसे हरि, सहित भ्रात सानन्द । 

बेगि लौटिहैं हर कृपा, हलधर सहित मुकुन्द ।।८३।। 
सुन मन्त्री के वचन नृप, हर्षित सहित समाज । 
सुनहु हाल अब वहाँ का, जहाँ बसे ब्रजराज ।।८४।। 
सान्दीपन ने तुरत फिर, बटुगण लीन्हें बोल । 
परिचय दे घनश्याम का, बोले मधुमय बोल ।।८५।। 
ये आये पढ़ने यहाँ, सुन्दर दोउ कुमार । 
प्रीति करो इनसे सभी, होवे बेड़ा पार ।।८६।। 
त्रिभुवन पति हैं नाथ ये, संग शेष महराज । 

बड़े भाग्य तुम सबों के, संगी भे ब्रजराज ।।८७।। 
बटुगण के सँग खेलते, श्याम और बलराम । 
ब्रह्मचर्यं पालन करैं, धनि-धनि लीलाधाम ।।८८।। 
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विप्र सुदामा वहीं पर, पढ़ते थे गुरु पास । 
त्यागी तपसी संयमी, रहते थे हरि आस ।। ८९। | 
हरदम भजते ईश को, नहीं दूसरा काम । 
सखा बने जगदीश के, बढ़ी प्रीति निष्काम ।।९०।। 
एक दिवस की बात है, काछ लेन के हेत । 
गुरु ने भेजा विपिन में, हरि को सखा समेत ।।९१।। 
गुरु पत्नी ने दिये कुछ, चने विप्र के हाथ । 
भूख लगे तो वहाँ पर, खाना हरि के साथ ।।९२।। 
जंगल में वर्षा हुई, पवन चले झकझोर । 
अन्धकार छाया विकट, सूझे ओर न छोर ।।९३।। 
भूख लगी जब जोर की, लगे सुदामा खान । 
लाख छिपाया विप्र ने, लिया श्याम ने जान ।।९४।। 
किया कपट यों मित्र से, द्विजवर ने उस काल । 
जीवन भर इस पाप से, बने रहे कंगाल || ९५।। 
इसी भांति करते रहे, गुरु सेवा के धाम । 
करें जगत जन अनुकरन,बनै पुण्य के काम ।।९६।। 
तीन भुवन के नाथ हो,. दिया यही उपदेश । 
पालै सब निज धर्म को, भिक्षुक और नरेश ।।९७।। 
इसीलिये गुरु के यहाँ, पढ़ने बैठे श्याम । 
गुरु आज्ञा धरि शीश हरि, करें सभी नर काम ।| ९८।। 
होत भोर अस्नान करि, पहुँच, गुरु के पास । 
प्रम सहित परनाम करि, पुरवैं हिय की आस । ।९९।। 
फिर जावें हरि बाग में, लावें सुन्दर फूल । 
गुरु पूजा के हेतु वह, धरें साजि अनुकूल ।।१००।। 
फिर बन जाते प्रात ही, काछ लेन गोपाल । 
यज्ञ हेतु लाकर धरैं, मख शाला :तल्काल ।।१०१।। 
इतना करके तुरत हरि, जाते गुरु के गेह । 
गुरु पत्नी जो. कुछ कहैं, करते सहित सनेह ।।१०२।। 
सान्दीपन नित नेम करि, फेरि पढ़ाते बाल । 
बटुगण के सँग बैठकर, पढ़ते थे गोपाल ।। १०३।। 
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सन्ध्या तर्पण विधि सभी, औ करना निंत यज्ञ | 
प्रथम सिखाया यही था, सीखे हरि सर्वज्ञ ।।१०४।। 
फेरि पढ़ा व्याकरण को, तर्क शास्त्र के साथ । 
शिक्षा कल्प निरुक्त भी, पढ़े चतुर ब्रजनाथ ।।१०५।। 
ज्योतिष गणना दी सिखा, फलादेश का ज्ञान । 
साँख्य शास्त्र हरि पढ़ गये, बने पूर्ण विद्वान ।।१०६।। 
यजुर्वेद फिर पढ़ा प्रभु, सामवेद के साथ । 
वेद अथर्वण साथ में, ऋक जान्यो ब्रजनाथ ।।१०७।। 
चारि वेद उपनिषद सँग, गुरुवर दियो पढ़ाय । 
धनुर्वेद बतलाय के, योद्धा दियो बनाय ।।१०८।। 
मीमाँसा स्मृतियाँ पढी, राज नीति षट अङ्ग । 
पढ़े श्याम सानन्द सब, दाऊ जी के सङ्ग ।।१०९।। 
चौसँठ दिन में फिर पढ़ी, सभी कला घनश्याम । 
एक-एक कर उन्हीं के, गिना रहा मैं नाम ।।११०।। 
प्रथम कला में श्याम ने, सीखा गूँथन माल । 
दूजी सेज सजावना, समझे श्री गोपाल ।।१११।। 
तीजी में सीखे प्रभु, गान कला का सार । 
नृत्य करन चौथी सिखी, नागर कृष्ण मुरार ।।११२।। 
बाजे सभी प्रकार के, मिलकर सह स्वर ताल । 
सीख लई पँचवीं, कला, गिरिधर मदन गोपाल ।।११३।। 
नाटक रचना खेलना, छठी कला फा काम । 
चित्र कला सीखी तुरत, सतई श्री घनश्याम ।।११४।। 
और बनाना बेल का, सुन्दर बूटे साथ । 
अठवीं में सीखी यही, दाऊ सँग ब्रजनाथ ।।११५।। 
जल बन्धन की क्रिया फिर, नवमी समझी श्याम । 
दशवीं में सीखे सभी, गृह बनने के काम ।।११६।। 
मणियों से जड़ कर बने, फर्श सहित ज्यों गेह । 
ग्यारह में गुरुदेव ने, बतलाया सस्नेह ।।११७।। 
बारह में सीखा गया, सब कोषों का ज्ञान । 
तेरह में हर रत्न की, सीख लई पहचान ।।११८।। 
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स्वर्णकार का काम सब, और बनाना वस्त्र । 
दरजी और सुनार के, समझे फिर सब शस्त्र । ।११९।। 
चौदह में पढ़ लिये थे, सुन्दर दोनों काम । 
पन्द्रहवीं में काष्ठ के, सीखे काम तमाम ।।१२०।। 
चावल औ पुष्पादि से, पूजा का उपहार |. 
रचना सीखी श्याम ने, सुन्दर सभी प्रकार ।।१२१।। 
सोलह में यह समझ कर, सत्रह में फिर श्याम । 
शय्या पुष्प सजावना, सीखा सुन्दर काम ।।१२२।। 
दाँत वस्त्र अरु अंग को, रंगने का फिर काम | 

सीख लिया अट्ठारवाँ, श्री मोहन घनश्याम ।।१२३।। 
तरह-तरह की सिद्धियाँ, सिद्ध होयँ जिस भाँति । 
उन्निस में सीखा यही, बैठि बटुक की पाति ।।१२४।। 
पुष्पों से चोटी सजे, बाले कानों माहिं । | 


कला बीसवीं में सिखा, रही न्यूनता नाहिं ।।१२५।। , 


इक्किस में समझा सभी, फूलों का श्रृङ्गार । 
गहने श्रवणों के लिये, बाइस में तैयार ।।१२६।। 
तेल इत्र जिस विधि बने, तेइस समझी बात । 
सूचि कर्म समझा सभी, चौबिसवीं में तात ।।१२७।। 
कठपुतली के खेल सब, रचना विविध प्रकार । 
पच्चिस में सीखे, वहाँ, सुन्दर युगुल कुमार ।।१२८।। 
भोजन किस विधि बने सब, समझे वह जगदीश । 
पट रस व्यंजन विविध विधि, समझे हरि छब्वीस ।।१२९।। 
सत्ताइस सीखा गया, पेय पदार्थ-विधान । 
दरी गलीचा बीनना, लिए अट्ठाइस जान ।। १३०। | 
लकड़ी से पट्टी बने, मूँज बने जिमि बान । 
बेंत आदि रचना सभी, उन्तिस में. ली जान ।। १३१।। 
भाँति-भाँति की मूर्तियाँ, वनतीं जौन प्रकार । 
सीख लिया यह तीस में, दाऊ और मुरार ।।१३२।। 
इकतिस में जादूगरी, जन्त्र मन्त्र औ यन्त्र । 
पूर्ण रूप सीखे प्रभु, विविध भाँति के तन्त्र ।।१३३।। 
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विविध भाँति के भेष जो, बन जायें तत्काल । 
बत्तिस में सीखा यही, मोहन मदन गुपाल ।।१३४।। 
कूट नीति पढ़ लई सब, तेंतिस में भगवान । 
ग्रन्थों के स्वाध्याय का, चौंतिस में कर ज्ञान ।।१३५।। 
नाटक और कहानियाँ, और समस्या पूर्ति । 
पैतिस छत्तिसवीं कला, सिखी साँवली मूर्ति ।।१३६।। 
स्वर्ण रजत जिस विधि बने, पारस की पहचान । 

पूर्ण रूप सैंतिस पढ्यो, सकल विश्व के प्रान ।।१३७।। 
जिस विधि हर पाषाण से, खोदि निकालें रत्न । 
अड़तिस में घनश्याम ने, सीख लियो वह यत्न ।।१३८।। 
चमक दमक हर रत्न की, अरु मणियों के रंग । 
उन्तालिस जाना सभी, मोहन यही प्रसंग ।।१३९।। 
जिमि वृक्षों के रोग सब, चटपट होवें दूर । 

गुरू कृपा से कृष्ण ने, सीख लिये भरपूर ।।१४०।। 
पशु पक्षिन की बोलियाँ, जिस विधि बोली जायँ । 
इकतालिस सीखा यही, मन मोहन ब्रजराय ।।१४१।। 
तीतर और बटेर का, जिस विधि होवे युद्ध । 
बकरे भेड़े लड़ें जिमि, हों आपस में क्रुद्ध ।।१४२।। 
बयालीस सीखा सभी, पूर्ण रूप कर ज्ञान । 

श्री दाऊ के साथ में, कृष्णचन्द्र भगवान । १४३ । । 
उच्चाटन का मन्त्र सब, पढ़ा “गुरु के पास । 
तेंतालिस कर ज्ञान यह, पूर्ण करी अभिलाष ।।१४४।। 
मुट्ठी में है क्या लिया, मन में है क्या बात । 

बोध किया यह बात फिर, चौवालिस में तात ।।१४५।। 
सुन्दर रचना केश की, केशव लीन्ही जान । 
पैतालिसवीं कला में,- सीखा कार्य महान ।।१४६।। 
पृथक-पृथक हर देश की, भाषा का हो ज्ञान । 
छियालीस सीखा यही, कृपा सिन्धु भगवान ।।१४७।। | 
यवनों की भाषा पढ़ी, काव्य कला के साथ । । 
पूर्ण किया यह कार्य फिर, सैंतालिस ब्रजनाथ ।।१४८।। 
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उत्तर देना प्रश्न का, और शकुन का ज्ञान । 
अड़तालिस गुरुदेव ने, करा दिया सब भान ।।१४९।। 
समझी घोडश मातृका, और बनाना यन्त्र । 
अम्बा की सब सिद्धियाँ, और दुर्गा के मन्त्र ।।१५०।। 
गुरुवर ने बतला दिया, सीखा हरि उन्चास । 
रत्नों से नग जिमि बनें, सीखा कार्य पचास ।।१५१।। 
बात करैं संकेत से, हर प्रकार समुझाय । 
इक्यावन कर ज्ञान यह, बूझा श्री ब्रजराय ।।१५२।। 
क्षण में कटक सजावना, और रचाना ब्यूह । 
बावन में सीखी कला, रचना सेन समूह ।।१५३।। 
छल से चाहे सिद्ध हो, या कह सच्ची बात । 
तिरपन में समझी कला, श्याम मनोहर गात ।।१५४।। 
नूतन सोचें बात मन, सुन्दर कला प्रवीन । 
चतुर श्याम ने रीख लीं, चउवन कला नवीन ।।१५५।। 
सभी भाँति के छन्द जिमि, सुन्दर होहिं तयार । 
पचपन में पढ़ लिया यह, छन्द शास्त्र का सार ।।१५६।। 
बाल वृन्द के खेल सब, छप्पन में श्री श्याम । 
गुरु अनुकम्पा से तुरत, जान लिया यह काम ।।१५७।। 
द्यूत कर्म सीखा हरी, सत्तावन मन लाय । 
विद्या सुन्दर मन्त्र की, अट्डावन ब्रजराय ।।१५८।। 
विविध भाँति के वस्त्र जिमि, छिन में वदले जाँय ।। 
धरैं छिपाकर उन्हीं को, काहू नाहिं लखायँ ।।१५९।। 
उन्सठ समझी कला यह, मधुसूदन भगवान । 
जीतें जिस विधि शत्रु को, साठि लिया हरि जान ।।१६०।। 
आकर्षण हर वस्तु का, निकट होय या दूर । 
वशीकरण हर मनुज पर, समझे हरि भरपूर ।।१६१।। 
इकसठ में कर ज्ञान यह, बाँसठ समझे श्याम । 
प्रेत भूत वैताल के, वशीकरण का काम ।।१६२।। 
बूझ पहेली लेयँ जिमि, तिरसठ में कर ज्ञान । 
कार्य हाथ में वेगि ही, चौंसठ कर अनुमान ।।१६३।। 
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सीखि कला चौंसठ गये, सुघर सलोने श्याम । 
चौसठ दिन में ही किया, महा कठिन यह काम । ।१६४। । 
द्वापर में संसार का, विद्याधाम महान । 
कुलपति उनके तपोधन, सान्दीपन श्रीमान ।।१६५।। 
पढ़ा वहीं सब श्याम ने, बलदाऊ के साथ । 
पढ़े पढ़ाये आप थे, यद्यपि त्रिभुवन नाथ ।।१६६।। 
गुरु सेवा अति प्रेम से नितप्रति करते श्याम । 
गुरु पत्नी को मातु सम, मानत थे छविधाम ।।१६७।। 
गुरु कृपा से सीख ली, विद्या सभी प्रकार । 
गुरु से बोले जोरि कर, सुन्दर हरि सुकुमार ।।१६८।। 
करी कृपा प्रभु आपने, सब कुछ दिया बताय । 
क्या सेवा गुरु की करूं, दीजे मोहिं बताय ।।१६९।। 
जो आज्ञा हो आपकी, करूँ वही मैं काम । 
प्रेम सहित परनाम करि, चरण गहे छविधाम ।।१७०।। 
सान्दीपन गद्गद हृदय, हरि को लिया उठाय । 
प्रेम सहित हरि अंक भरि, हिय में लिया लगाय ।।१७१।। 
दर्शन करि हरि आपके, पूर्ण भयो मन काम । 
क्यो माँगूं गुरु दक्षिणा, तुमसे लीला धाम ।।१७२।। 
पहुँचे हरि फिर जाय के, गुरु पत्नी के पास । 
प्रेम सहित परनाम करि, बोले सहित हुलास ।।१७३।। 
सब कुछ पाया मातु मैं, करी कृपा गुरुदेव । 
सभी सिखा मुझको दिया, रक्खा कुछ नहिं भेव । ।१७४।। 
पूर्ण भये हैं पाठ सब, किरिपा तेरी मात । 
क्या दूँ मैं गुरु दक्षिणा, बतला दो माँ बात ।।१७५।। 
सब कुछ पाया दरश करि, नहिं कोई अभिलास । | 
सुखी सदा तुम रहो हरि, पुरवहु मेरी आस ।।१७६।। 
पूर्व जन्म के पाप मम, उदय भये जिस काल । 
डूब गया सुत सिन्धु में, गया काल के गाल ।।१७७।। 
त्रिभुवन पति को पाय के, यह इच्छा भइ आज । 
ला दो सुत मेरा प्रभो, पूर्ण करो यह काज ।।१७८।। 
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सुन हर्षित भे श्याम जी, और कही यह बात । 
तीन लोक चौदह भुवन, जहुँ भी होवें तात ।।१७९।। 
लाकर दूँगा अवशि मैं, तव आज्ञा धरि शीश । 
इतना कहकर चल दिये, त्रिभुवन पति जगदीश ।।१८०।। 
पहुँचे तीर्थ प्रभास तब, सिन्धु तीर भगवान । 
खड़े रहे जाकर वहीं, सुत डूबा जिस ठाम ।।१८१।। 
क्रोधवन्त हरि हो गये, लाल लाल भे नैन । 
सिन्धु डरा आया तुरत, बोला यों मृदुबैन ।।१८२।। 
क्या आज्ञा जगदीश है, दीजै मोहिं बताय । 
करूँ वही सब कार्य मैं, श्री मोहन ब्रजराय ।।१८३।। 
सान्दीपन सुत यहाँ पर, डूब गया था आय । 
कहाँ गया बतलाय दो, लाउँ उसे लिवाय ।।१८४।। 
विनती करि अति प्रेम से, चरण गहे धरि शीश । 
राक्षस बसता पंचजन, यहाँ सुनो जगदीश ।।१८५।। 
पता चलेगा उसी से, है यह उसका काम । 
सुन प्रसन्न हरि हो गये, सिंधु गयो निज धाम ।।१८६।। 
पैठि सिंधु पहुँचे वहाँ, जा निश्चर के पास । 
छिन में फिर उस दुष्ट का, किया श्याम ने नाश ।।१८७।। 
प्राप्त भया तव श्याम को, पाञ्चजन्य शुभशंख । 
गुरुसुत लेने को चले, उड़े स्वर्ग बिन पंख ।।१८८।। 
पाञ्चजन्य फिर जोर से, बजा दिया गोपाल । 
सुरपुर कम्पितं हो गया, डरता आया काल ।।१८९।। 
यम को लखकर हरि कह्यो, कहुँ सान्दीपन लाल । 
लाकर मुझको देहु तुम, धर्मराज तत्काल ।।१९०।। 
धर्मराज विनती करी, कर जोड़े शिरनाय । 
सान्दीपन सुत लाय कर, हरि को दिया गहाय ।।१९१।। 
दरशन को आये सभी, सुरगण सहित समाज । 
ब्रह्मादिक विनती करैं, मुदित भये सुरराज ।।१९२।। 
नन्दन बन के पुष्प की, सुन्दर माला लाय । 
पूजन कर श्री श्याम का, दी उनको पहिनाय ।।१९३।। 
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विविध भाँति के रत्न बहु, उत्तम सुन्दर वस्त्र । 

सुरगण ने अर्पित किये, भाँति-भाँति के अस्त्र ।।१९४।। 

हर्षित सुरगण सभी थे, करते थे गुनगान । 

सुरपति से सम्मान पा, बिदा भये भगवान ।।१९५।। 

आये पुरी अवन्तिका, लगी न छन की देर । 

पहुँचे जा गुरु मातु ढिग, गहे चरण बहु बेर ।।१९६।। | 
लखकर सुत को मातु ने, भरकर सुन्दर गोद । | 
पाया परमानन्द था, उठा लिया सुत गोद ।।१९७।। 
गुन गाये गोपाल के, माँ ने बारम्बार । 
लगा हृदय से श्याम को, शिर सूँघा कर प्यार ।।१९८।। 
प्रमुदित हर्षित मातु थी, मन में परम उछाह । 

डूबा सुत लाकर दिया, धन्य सँवलिया शाह । ।१९९। । | 
इतने में आये वहाँ, सान्दीपन महराज । 
लखकर सुत को फिर कहा, जय-जय-जय व्रजराज ।।२००।। 
गुरु पत्नी के साथ में, देकर आशीर्वाद । 

पूछा फिर अति प्रेम से, सुरपुर का संवाद ।।२०१।। 
बता दिया तब श्याम ने, सुरपुर का सब हाल । 

सुना दई सारी कथा, जिमि लाये द्विज बाल । ।२०२। । 
आभूषण वस्त्रादि सब, जो दीन्हें सुरराज । 
कीन्हें गुरु की भेंट सब, श्री मोहन ब्रजराज ।।२०३।। 
फेरि परे गुरु चरण हरि, धर कर भू कर माथ । 
आज्ञा गुरुवर देव जो, शिर पर रख पर हाथ ।।२०४।। 
तो जाऊँ निज गेह मैं, सँग लेकर बलराम । 
विनती करके यह कहा, श्री मोहन घनश्याम । ।२०५ । । 
हो प्रसन्न गुरु ने कहा, जावो अपने धाम । 

सदा सुखी हरि रहो, तुम, पूर्ण होय मन काम ।।२०६।। 
चले श्याम मधुपुरी तब, हर्षित सँग बलराम ।। 
चरण गहे पितु मातु के, आकर के निज धाम ।।२०७।। | 
अति हर्षित वसुदेव भे, लखकर युगल कुमार । | 
आनन्दित मन देवकी, सुख का वार न पार ।।२०८।। | 
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मथुरापुर में धूम भै, सुन कर आये श्याम । 
जन समूह उमड़ा सभी, निरखन हित छवि धाम ।।२०९।। 
सुन्दर छवि लख श्याम की, परम मनोहर रूप । 
सुघर सलोनी साँवली, अद्भुत रूप अनूप ।।२१०।। 
जिमि प्यासे को मिला हो, सुन्दर शीतल कूप । 
या भिक्षुक बन गया हो, हरि किरपा से भूप ।।२११।। 
जिमि चकोर चन्दा मिले, होवे परम हुलास । 
या तप फल से किसी की, पूरण होवे आस ।।२१२।। 
वह आनंद मधुपुरी में, पायो जन समुदाय । 
निरखि-निरखि घनश्याम को, फूलो नहीं समाय ।। २१३।। 
आयीं अगणित नारियाँ,बाल वृन्द के साथ । 
दर्शन कर ब्रजनाथ के, भई सप्रेम सनाथ ।। २१४।। 
हर घर में आनन्द था, सब देते थे दान । 
मन प्रसन्न सव लोग थे, बालक वृद्ध जवान । २१५ || 
उग्रसेन ने सुना जब, पढ़कर आये श्याम | 
प्रमुदित मन वह हो गये, पूर्ण भयो मन काम ।।२१६।। 
दान दिया फिर प्रेम से, विप्रन को सनमान ॥ 
असन वसन भूषन दिये, औ गोधन का दान ।।२१७।। 
प्रमुदित सव नर वाम थे, मथुरापुर के लोग । 
दर्शन कर श्री श्याम के, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।२१८।। 
पूर्ण भयी अव कथा यह, करी कृपा भगवान । 
जन “किशोर” गाता सदा, हरि के गुन गन गान ।।२१९।। 
हरि की सुन्दर कथा यह, जो पढ़िहै चितलाय । 
सुख संपति सब मिलैगी, जैहैं पाप नसाय || २२०।। 
सुन्दर हरि के चरित हैं, सुन्दर हरि गुन गान । 
मूरख सुनि इस कथा को, होय पूर्ण विद्वान ।| २२१।। 
पढ़ने से हरि कथा के, भव बन्धन छुटि जाय । 
यश कीरति बढ़ती रहै, मन वांछित फल पाय । २२२ । । 
मिलै बाँझ को सुत अवशि, अन्धा पावै नैन । 
गूँगा हो जो जन्म का, बोले सुन्दर बैन ।।२२३।। 
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प्रेम बढ़े गोपाल सों, बिक्न सभी हों दूर । 
विजयी हो वह शत्रु पर, महा प्रतापी शूर ।॥२२४ । । 
इससे गा ले श्याम गुन, नर तन होय पवित्र । 
अन्त समय सद्गति मिलै, पावन रहे चरित्र । |२२५ । । 
गुरुवर की मैं दया से, गुन गाऊँ गोपाल । 
मूर्ति साँवरी हिय बसै, मोहन दीनदयाल ।।२२६ | । 
जप तप मैं नहिं जानता, नहिं विद्या का ज्ञान । 
सुमिरन से गोपाल के, पाउँ पद निर्वान ।॥२२७। । 
यही आश लै भजत हौं, गाउँ गुन गोविन्द । 
निरखन चाहं वाल छवि, पावन पद अरविन्द । ।२२८ | | 
हरि नैनन में बसो, अब, बाल रूप छवि धाम । 
मोर मुकुट शिर पर धरे, पीताम्बर तन श्याम । २२९ । । 
परम मनोहर रूप हरि, श्यामल सुन्दर गात । 
जन “किशोर” के हिय बसौ, मेरे प्यारे तात ।।२३०।। 


कुब्जा के घर श्याम 
जय नटनागर श्याम जय, मधुसूदन भगवान 
जय मुरलीधर कृष्ण की, जय-जय कृपा निधान ।।१।। 
विद्या पढ़ि आये सभी, विद्या भूषण नाथ 
ज्ञान योग चरचा रहै, उद्धव जी के साथ ।।२।। 
निराकार गुनगान कर, वरनै अमित प्रकार 
कर्म योग महिमा कहैं, उद्धव सहित विचार ।।३।। 
यों होता सत्संग नित, ज्ञान तर्क के साथ । 
कुब्जा की सुधि आ गयी, तब बोले ब्रजनाथ ।।४।। 
उद्धव से कहने लगे, सुनो सखा मम बात । 
आया जब मधुपुरी में, प्रथम बार हे तात ।।५।। 
मिली मार्ग में मुझे वह, कुब्जा जिसका नाम 
वचन दिया उसको रहा, आऊँगा तव धाम ।।६।। 
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चलो मित्र तुम संग मम, मिल लें उससे आज । 
प्रेम करै मुझसे महा, बोले श्री ब्रजराज ।।७।। 
कुब्जा के गृह गये तब, सखा संग गोपाल । 
आये लखि घनश्याम को, कुब्जा भई निहाल ।।८।। 
दौड़ गहे हरि चरण वह, भई मगन मन माँहिं । 
पद रज पलकों झाड़ती, और सूझत कछु नाहिं ।।९।। 
बौरानी सी हो गई, तन-मन सुधि बिसराय । 
अपलक निरखै हरि चरण, मन में अति सुख पाय ।।१०।। 
गूंगी सी हो गई वह, बोल सकी. नहिं बैन । 
प्रेम अश्रु बहने लगे, भरि-भरि आवैं नैन ।।११।। 
कब आए हरि गेह में, और सँग है कौन । 
सोच सकी नहिं चित्त में, चरन गहे है मौन ।।१२।। 
मनो रंक को मिली हो, सम्पत्ति बनै कुबेर । 
महाधनी बन जाय वह, लगे न छिन की देर ।। १३।। 
या तपसी तप सुफल हो, मिलैं उसे भगवान । 
वह सुख कुव्जा को मिला, पाकर जीवन प्रान ।।१४।। 
छिन भर भूली रही वह, तन्मय हो उस काल । 
लखकर उसके प्रेम को, बोले श्री नन्दलाल ।।१५।। 
वचन वद्ध तुझसे रहा, आया तेरे धाम । 
मुझे बुलाया किस लिये, कह मुझसे क्या काम ।। १६।। 
चेत गई तव कूबरी, दौड़ी अति सुख पाय । 
जल अक्षत पुष्पादि ला, पूजे श्री ब्रजराय ।।१७।। 
वैसे ही अति प्रेम से, उद्धव पूरा कीन्ह । 
फेर कहा बैठे प्रभु, सुन्दर आसन दीन्ह ।।१८।। 
लगी विछाने सेज वह, चुन-चुन फूल सजाय । 
फिर वैठाले प्रेम से, सखा सहित ब्रजराय । | १९।। 
सुन्दर व्यंजन विविध विधि, औ सुन्दर फल लाय । 
लगी खिलाने प्रेम से, मन में अति हुलसाय ।।२०।। 
कर जोड़े बोली बहुरि, पूर्ण भयो मन काम । 
धन्य भई मैं आज हूँ, धन्य भयो यह धाम ।।२१।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


कुब्जा के घर श्याम : २८१ 


त्रिभुवन पति के साथ में, ऊधो सखा प्रवीन । 

मैं कृतार्थं हो गई हूँ, दर्शन पाकर दीन ।।२२।। 
सब कुछ पायों आज मैं, पूर्ण भई यह आस । 

परम मनोहर रूप हरि, करौ आज इत वास ।।२३।। 
यों ही कहती कूबरी, चरण दाबती जाय । 
कोमल कर तन फेरती, मन में अति सुख पाय ।।२४।। 
कभी डुलाती व्यजन थी, कबहुँ, निरखै श्याम । 
कबहूँ पान बनाय के, अर्प श्री घनश्याम ।।२५।। 
कबहुँ, गूँथै माल वह, रचि-रचि सुन्दर फूल । 

रंग विरंगे सुघर अति, साजि-साजि अनुकूल ।।२६। । 
फेरि पिन्हावै श्याम को, हर्षित मन आनन्द । 
चन्दन केसर लेप कर, अर्चै श्री मुख चन्द ।।२७।। 
मन चाहा श्रृंङ्कार कर, कुबरी पुरवै चाह । 

नैन गड़ा मुख चन्द पर, निरखै रूप अथाह ।।२८।। 
भोली-भोली बात कर, चितवै तिरछे नैन । 

रूप अगोचर पान कर, बोले मधुमय बैन ।॥२९।। 
प्रेम पियासे नैन वह, लखकर नाहि अघाय । 
भरती छिन-छिन मोद में, पड़ती हरि के पाँय ।।३०।। 
इसी भाँति पूजति रही, प्रेम सहित गोपाल । 
भौंचक ऊधो देखते, कुबरी का यह हाल ।।३१।। 
ज्ञान तर्क भूले सभी, लख पवित्र वह प्रेम । 

धनि कुबरी कह उठे वह, धन्य-धन्य तव नेम ।।३२।। 
निशि वीती जब बहुत सी, श्याम गये तब सोय । 

जगे भाग कूबरिहि के, पाप गये सब धोय ।।३३।। 
होत भोर नित नेम कर, ठीक किया सब काम | 

निज कर-से फिर कूबरी, नहलाये श्री श्याम ।।३४।। - 
मेवा फल पकवान बहु, व्यञ्जन विविध प्रकार । 

प्रेम सहित कुवरी किए, क्षण में सब तैयार ।।३५।। 
फेरि जिवाँये सखा सँग, प्रेम सहित सानन्द । 

हाथ धुला कर पान दे, निरखै आनँद कन्द ।।३६।। 
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सुर करते सब गान थे, धनि-धनि कुबरी भाग । 
सुर बालायें सोचती, अनुपम है अनुराग ।।३७।। 
सुर किन्नर गन्धर्व. तिय, कुबरी भाग सिहाहिं । 
धनि-धनि कुवरी पुण्य है, हम कुबरी सम नाहिं ।।३८।। 
फेरि कहा घनश्याम ने, लखि कुबरी का रूप । 
वैसा ही तव हृदय है, जैसा रूप अनूप ।।३९।। 
जो इच्छा हो माँग लो, अपने मन की बात । 
हो प्रसन्न कहते भये, सुन्दर श्यामल गात ।।४०।। 
कुब्जा हरि की वात सुन, चरन गहे धरि माथ । 
दर्शन दे प्रभु आपने, मुझको किया सनाथ ।।४१।। 
नहिं इच्छा धन धाम की, ना चहिए सुर धाम । 
प्रतिपल देखन चाहति हौं, सुन्दर छवि तव श्याम ।।४२।। 
या चहति हौं भक्ति तव, दीजै .कृपा निधान । 
यही चाह मम हृदय में, पुरवहु श्री भगवान ।। ४३।। 
दई भक्ति अनपायिनी, कुब्जा करी निहाल । 
भक्त वसल भगवान हैं, मोहन दीन दयाल ।।४४।। 
जो ध्यावे घनश्याम को, प्रेम भक्ति के साथ । 
पुरवै मन की कामना, यही बानि ब्रजनाथ । | ४५।। 
कुव्जा से होकर विदा, ऊधो सँग घनश्याम । 
आये फिर निज गेह में, मोहन लीला धाम ।।४६।। 
धन्य कूवरी प्रेम है, जिसके वश भगवान । 
भक्तों के वश रहत हैं, भक्तों के हरि प्रान || ४७। । 
जय गिरिधर गोपाल जय, जय मुरलीधर श्याम । 
जय नटनागर कृष्ण जय, जय-जय लीला धाम ।।४८।। 
सुमिरै जौ चित लाय कर, मेटो पाप महान । 
मनो कामना पूर्ण हो, भजने से भगवान ।।४९।। 
इसी आश से गा रहा, लीला, लीला धाम । 
देहु भक्ति निज दास को, पूर्ण करो मन काम ।। ५०।। 
जय “किशोर” पर कर कृपा, आव आव प्रभु आव । 
वेगि दरश दो श्याम अव, पुरवहु चित को चाव ।।५१।। 
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मथुरापुर पावन हुआ, बना मोक्ष का धाम । 

जब से आकर बसे वहुँ, दाऊ औ श्री श्याम ।।१।। 
नित बँटते थे दान वहेँ, घर-घर होता होम 
सामवेद के गान से, गुञ्जित होता व्योम ।।२।। 
उग्रसेन सत्कर्म कर, द्विजगण की ले राय । 

राज काज सब करत थे, सह विवेक चित लाय ।।३।। 
प्रजा पालते पुत्र सम, करते सब शुभ काम । 

दीन दुखी दुख टारते, देकर धन औ धाम ।।४।। 
ऋषि मुनि के सत्संग नित, सुनते हरि गुन गान 
दर्शन कर हर समय हरि, पाते मोद महान ।।५।। 
यों ही वीतैं दिवस निशि, हरषि निरखि घनश्याम 
महा सुखी नृपराज थे, सँग पाय छवि धाम ।।६।। 
मथुरापुर वासी सभी, नित निरखैं गोपाल 
तऊ न नैन अघात वह, युवा वृद्ध औ बाल ।॥७।। 
इसी तरह सब नारियाँ, आतीं दर्शन हेतु 
निरखि श्याम प्रमुदित हिये, राखैं हृदय निकेत ।।८। । 
पशु पक्षी जड़ जीव, सब, प्रमुदित लख कर श्याम 
बड़े भाग अपने गर्नै, उपजे मथुरा धाम ।।९।। 
धनि यमुना का नीर है, जेहि परसे गोपाल । 

महिमा मथुरा धाम की, सुरगण कहत निहाल ।।१०।। 
इसी भाँति आनन्द में, मथुरापुर के लोग । 

प्रति दिन निरखैं श्याम छवि, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।११।। 
उपंज बढ़ी धन धान्य की, विनु ऋतु फल औ फूल । 

उपजैं बारहु मास सब, पवन बहे अनुकूल ।।१२।। 
ऋषि मुनि सव आनन्द से, रहते आश्रम माहिँ । 

करते सब नित यज्ञ थे, डर काहू को नाहिं ।।१३।। 
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धर्म राज्य था उस समय, धर्म परायण लोग । 
नाहिं विपति आती कभी, नहिं व्यापत था रोग ।।१४।। 
बारहु मास बसन्त वहे, सुख के थे सब साज । 
प्रजातन्त्र था राज्य वह, उग्रसेन का राज ।।१५।। 
दूर-दूर से आ सभी, निरखैं छवि ब्रजराज । 
पुरवहिं सब अभिलाष निज, सिद्ध होय सब काज ।।१६।। 
मंगल मय हरि आ बसे, मंगल सब के धाम । 
धनि-धनि सव नर वाम हैं, निरखैं नित छवि श्याम । ।१७।। 
इसी भाँति आनन्द से, बीतैं दिन औ रात । 
एक दिवस बलराम से कही कृष्ण यों बात ।।१८।। 
जब आये अक्रूर सँग, भ्राता हम तुम साथ । 
याद करो क्या कहा था, बोले श्री ब्रजनाथ || १९।। 
गृह आने को कहा था, भूले भाई बात । 
चलो आज उनके भवन, बोले श्यामल गात । | २०।। 
सुन हर्षित दाऊ भये, अवशि चलो प्रिय श्याम । 
परम भक्त अक्रूर हैं, बोले श्री बलराम ।।२१।। 
भक्त वछल घनश्याम तुम, भक्तों को सुख देत । 
बड़ी पुरानी बानि तव, बसते हृदय निकेत ।। २२।। 
करते सब कुछ वही हो, जो चाहत हैं भक्त । 
शुन गाकर हरि आपके, भक्त होत अनुरक्त । | २३।। 
चले श्याम वलराम तव, हर्षित चित सुख पाय । 
पहुँचे गृह अक्रूर के, श्री मोहन ब्रजराय ।।२४।। 
आये गृह घनश्याम जब, श्री दाऊ के साथ । 
करि प्रणाम कहने लगे, कीन्हों मोहिं सनाथ ।| २५।। 
बड़े भाग्य मम आज हैं, मम गृह आये श्याम । 
वड़ी कृपा प्रभु ने करी, सँग लाये बलराम ।।२६।। 
परम पुण्य मम उदय भे, चमका सूर्य प्रभात । 
शेष सँग दर्शन मिले, श्याम. मनोहर गात । २७।। 
हो कृतार्थ मैं गया हूँ, दर्शन कर श्री श्याम । 
गृह पवित्र हो गया है, चरण परसि छवि धाम ।।२८।। 
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परब्रह्म भगवान हो, देव दनुज शिर ताज । 
महिमा महा अनन्त तव, श्री मोहन ब्रजराज ।।२९।। 
ब्रह्मा शिव ध्याये तुम्हें, ध्यायें सुर गन्धर्व .। 
ऋषि मुनि गुन गाते रहें, भजते तुमको सर्व ।।३०।। 
पार न पाया किसी ने, महिमा महा अनन्त । 
नेति-नेति पढ़ वेद में, गुन गावत हैं सन्त ।।३१।। 
जै जै जै श्री श्याम जै, जै जै कहि बलराम । 
चरन पर्‌यो अक्रूर फिर, कहे नमामि नमाम ।।३२।। 
उठा लिया अक्रूरं को, चट पट श्री गोपाल । 
चाचा हो तुम करो क्या, बोले श्री नँदलाल ।।३३।। 
स्वयं गहे फिर चरण हरि, बलदाऊ के साथ । 
आशिष दे अक्रूर ने, सूँघे दोऊ माथ ।।३४।। 
पलक पाँबड़े डालते, गृह में गये लिवाय । 
चन्दन चौकी लायकर, दोनों दियो बिठाय ।।३५।। 
सुवरण झारी लाय जल, धोय चरण गोविन्द । 
चरणोदक ले प्रेम से, खिला हृदय अरविन्द ।।३६।। 
चन्दन अक्षत पुष्प से, पूजे दोनों श्रात । 
करी आरती प्रेम से, हरखि निरखि दोउ आत ।।३७।। 
फेर जेंवाये प्रेम से, व्यञ्जन विविध प्रकार । 
मग्न हृदय तन्मय हुए, प्रमुदित अमित अपार ।।३८।। 
सुन्दर सेज बिछाय कर, बैठारे घनश्याम । 
चरण कमल चाँपत भये, धोये पाप तमाम । ॥३९। । 
निकली जिन हरि चरण से, श्री गंगा की धार । 
मुक्तिदायिनी जगत की, मेटत पाप पहार ।।४०।। 
जिन चरणों को लक्ष्मी, चाँपति हैं दिन रात । 
शंकरः ध्यावत जे चरण, और न बूझत बात ।।४१।। 
हरि पद पद्म पराग वे, लहे भक्त अक्रूर । 
सावित्री जिमि पाय पति, लह्यो भाल सिन्दूर ।।४२।। 
जिमि पारस मिल गया हो, निर्धन आपै आप । 
जो सुख सिय लखि कपि लह्यो, तुरत सिन्धु को नाप ।।४३।। 
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वह सुख भा अक्रूर को, निज समीप पा श्याम | 
मग्न भये आनन्द में, भूले तन मन धाम ।।४४।। 
धन्य प्रेम अक्रूर का, धन्य भक्ति अक्रूर । 
भक्त शिरोमणि वे रहे, प्रेम भक्ति में चूर ।।४५।। 
इसी तरह कुछ काल तक, मग्न रहे अक्रूर । 
करते अमृत पान-थे, निरखि श्याम का नूर ।।४६।। 
चाचा जी कह कर कहा, श्री मोहन घनश्याम । 
जाहु हस्तिनापुर अभी, कर दो मेरा काम ।।४७।। 
जाहु भवन धृतराष्ट्र के, लाव खबरि तत्काल | 
पाण्डु सुवन रहते वहाँ, कैसा उनका हाल ।।४८।। 
कुन्ती मेरी बुआ जी, कहना उन्हें प्रणाम । 
औ कहना जो हुकुम हो, करूँ सभी मैं काम ।।४९।। 
राज दिया धृतराष्ट्र ने, वापस उन्हें सँभाल । 
या करता परपंच है, लावो तुम सब हाल ।।५०।। 
जो आज्ञा अक्रूर कह, धरे चरन पर माथ । 
कहि जै जै बलराम जय, जै जै गोपी नाथ ।। ५१।। 
विदा भये तव वहाँ से, शेष सहित श्री श्याम । 
भक्तों को सुख देते हैं, भक्त बछल छवि धाम । | ५२।। 
रथ सुन्दर तब साज कर, उत्तम घोड़े लाय । 
जोते सब अक्रूर ने, यात्रा को हुलसाय ।।५३।। 
गणपति को सिर नाय कर, चले हस्तिनापूर । 
गुन गावत गोपाल के, प्रेम पगे भरपूर ।।५४।। 
कहा नृपति धृतराष्ट्र से, गुप्तचरों ने आय । 
आते हैं अक्रूर जी, भेजे हैं ब्रजराय ।।५५॥। 
सुन कर यह नृपराज ने, मंत्री के फिर साथ । 
दुर्योधन भेजा वहाँ, समझायो नृप नाथ ।।५६।। 
अगवानी को जाव सब, लाओ उन्हें लिवाय । 
अपने रिश्तेदार हैं, कष्ट न होने पाय || ५७।। 
रथ घोड़े औ सेन ले, बाजे गाजे साथ । 
मिले दूर कुछ जाय के, मन्त्री जोड़े हाथ ।।५८।। 
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दुर्योधन ने चरण परि, किया उन्हें परनाम । 
कुशल क्षेम पूँछत भये, लाये अपने धाम ।।५९।। 
द्वारे आ नृपराज ने, किया बहुत सन्मान । 
करी कृपा आये यहाँ, धन्य हुआ अस्थान ।।६०।। 
उग्रसोन महाराज जी, सह कुटुम्ब परिवार । 
आनन्दित सब लोग हैं, दाऊ और मुरार ।।६१।। 
आनन्दित मधुपुरी सब, यादव सहित समाज । 
प्रेम सहित अक्रूर ने, कहा सुनो नृपराज ।।६२।। 
यहाँ कुशल से लोग हैं, लेने को यह हाल ! 
भेजा मुझको यहाँ है, श्री मोहन गोपाल ।।६३।। 
यहाँ कुशल सब भाँति है, करी कृपा भगवान । 
कह्यो नृपति धृतराष्ट्र ने, अक्रूरहिं सनमान ।।६४।। 
हुआ दुःख मुझको बड़ा, पाण्डु गये सुरधाम । 
पाँचो सुत कुन्ती सहित, वन से आये धाम ।।६५।। 
उनको पा दुःख भूलिगो, सुत सम प्यारे लाल । 
अर्द्धराज्य उनको दिया, मैंने उन्हें सँभाल । ६६ । 
इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे, धर्म राज के हाथ । 
रक्खा उनको वहाँ पर, सब भ्रातों के साथ ।।६७।। 
दुर्योधन को राज्य है, दिया हस्तिनापूर । 
बाँटि दिया इस भाँति है, सुन भ्राता अक्रूर ।।६८। । 
प्रेम रहे सब भ्रात में, नहिं होवे तकरार । 
इसीलिये ऐसा किया, बढ़े परस्पर प्यार । ।६९। । 
सुफलक सुत यह वात सुन, बोले अति हुलसाय । 
किया धर्म का कार्य है, अति सुन्दर नृपराय ।।७०।। 
अति पुनीत कुरु वंश है, उपजे उसमें आप । 
कर पुनीत इस कार्य को, मेटा भावी ताप ।।७१।+ 
तुम सम ज्ञानी पुरुष ही, करते ऐसे काम । 
नहीं संग कुछ जात है, रहता सब इस ठाम ।।७२।। 
मृत्यु लोक संसार है, रह जाता है नाम । 
सफल धर्म का काम है, या भजना हरि नाम ।।७३।। 
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करते रहना प्रेम तुम, सुत- अपने ही जान । 
भला होयगा इसी में, कृपा करैं भगवान ।।७४।। 
इसी तरह सत्संग में रहे, दिना द्वै चार । 
इन्दप्रसथ को फिर गये, हो रथ पर असवार || ७५।। 
मिले युधिषुर से वहाँ, जाकर के अक्रूर । 
धर्मराज चरणन परे, प्रेम सहित भरपूर ।।७६।। 
और कुशल सब्र लोग हैं, उग्रसेन के साथ । 
अच्छे हैं वसुदेव जी, सह कुटुम्ब ब्रजनाथ ।।७७।। 
कही सर्वो की कुशल तब, औ मथुरा का हाल । 
जिस विधि मारा कंस था, मोहन मदन गुपाल ।।७८।। 
और कहा भेजा मुझे, खबर लेन श्री श्याम । 
अच्छे हैं मम आत सब, और बुवा निज धाम: || ७९।। 
सो लखकर तुम सबों को, हुवा अनन्द अपार । 
गदगद मन अक्रूर थे, सुख का वार न पार ।।८०।। 
रहे वहाँ कुछ काल तक, धर्म राज के साथ । 
करें युधिष्ठिर आत संग, सेवा अपने हाथ ।।८१।। 
और सुनैं गुन श्याम के, सुन्दर कथा पुनीत । 
कहैं भक्त अक्रूर जी, धर्मशास्त्र औ नीत ।।८२।। 
इसी तरह कुछ काल तक, वरनत हरि गुन गान । 
इन्द्रप्रस्थ ठहरे रहे, पाकर अति सम्मान ।|८ ३।। 
जभी कहें अक्रूर जी, घर जाने की बात । 
हाथ जोड़ रोके उन्हें, पांचों पाण्डव भ्रात ।।८४।। 
और रहे थोड़े दिवस, प्रेम फंसे अक्रूर । 
बरनत निज भगवान गुन, प्रेम भरे भरपूर ।।८५।। 
फेर बिदा लोकर चले, मथुरा पुर के धाम । 
मणि भूषण वस्त्रादि बहु, देकर भेट ललाम ।।८६।। 
धर्म राज ने जोड़ कर, विदा किया सन्मान । 
पहुँचे मथुरा आय कै, भेंटे श्री भगवान । | ८७।। 
हाल कहा अक्रूर ने, पूर्ण रूप समझाय । 
बॉट दिया धृतराष्ट्र ने, अर्ध राज्य सुख पाय ।।८८।। 
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रहते हैं भ्राता सहित, इन्द्रप्रस्थ सानन्द । 
पाण्डव माता साथ में, आनन्दित ब्रज चन्द ।।८९।। 
सुन हर्षित वसुदेव भे, सह कुटुम्ब परिवार । 
परम मुदित बलराम जी, मोहन कृष्ण मुरार ।।९०।। 
गये भक्त अक्रूर तब, हरि को करि परनाम । 
हिरदय मूरति साँवरी, धरि कहि जै जै श्याम ।।९१।। 
भक्तों को सुख देत हैं, भक्तों के भगवान । 
भक्त भजत प्रति छिन रहैं, महिमा महा महान ।।९२।। 
जै नटनागर श्याम जै, जै जै जै ब्रज चन्द । 
जै गिरिधर गोपाल जय, जै जै आनंद कन्द ।।९३। | 
कहता हरदम रहूँ मैं, दया करो यह श्याम । 
जिह्वा बोले बोल जब, बोले हरि का नाम ।।९४।। 

और बसौ मम हृदय में, 
मुकुट शीश धर मोर । 


पीत पटी धारन किये, 
निज जन जानि 'किशोर' | ।९५ । | 


उद्धव - वुन्दावन - गमन 
प्रजा सुखी सन्तुष्ट थी, उग्रसेन का राज 
सुख मय वीतत दिवस थे, संग पाय ब्रजराज ।॥१।। 
आनन्दित वसुदेव अति, निरख श्याम बलराम 
हर्ष देवकी के रहत, लख मूरति अभिराम ।॥२।। 
माता कह कर टेरते, जब दाऊ घनश्याम 
पुलकित हिय होती तभी, निरखि श्याम बलराम ।।३।। 
भूले दुख पितु मात थे, पिछली सारी बात 
निरखि हरिहिं हर्षित रहत, प्रात साँझ दिन रात ।।४।। 
धन्य हुआ वसुदेव गृह, जहाँ बसे भगवान 
मातु देवकी कृष्ण को, मानत थी निज प्रान ।।५।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


२९० : ब्रज-चन्द्र विनोद 


नित नूतन श्रृद्धार करि, मुदित होत मन मात । 
हर लेते हरि चित्त थे, मीठी कह कर बात ।। ६।। 
पाते सुख पितु मातु थे, जो नहिं बरनन योग । 
दाऊ अरु घनश्याम सँग, रहे परम सुख भोग ।।७।। 
नित प्रति वीतत जात थे, सुख के दिन अरु रात । 
नैन निरखते श्याम मुख, श्रवण सुनत हरि बात ।।८।। 
धन्य पिता वसुदेव हैं, धन्य देवकी मात 
कहत रहत सुर वृन्द सब, सही परस्पर बात ।।९।। 
उग्रसेन के पास में, नित प्रति जाते श्याम । 
ज्यों कहते गोपाल थे, त्यों होते सब काम ।।१०।। 
राज काज सब ठीक भे, विधिवत्‌ चलते काम । 
भू मण्डल पर छा गया, उग्रसेन का नाम ।।११।। 
राजे महराजे सभी, देते कर शिर नाय । 
यढुकुल प्रवल प्रताप लख, बस में नृप समुदाय ।।१२।। 
यदुकुल में ऊधव रहे, ज्ञानी परम सुजान । 
निराकार सों प्रीति अति, परब्रह्म का ज्ञान ।।१३।। 
कृष्णचन्द्र के सखा भे, लगे बताने ज्ञान । 
भूले थे संसार को, अपने ज्ञान गुमान ।।१४।। 
नित वैठत हरि संग जब, करते यही बखान । 
विलग रहत संसार से, निराकार भगवान ।।१५।। 
कहते रहते वात यह, नहीं रूप नहिं रेख । 
नहिं उपजै नहिं मरै वह, नहिं रखते कोइ भेख ।।१६।। 
नहीं मूर्ति उस रूप की, ना होते साकार । 
सत्य सच्चिदानन्द वह, निर्गुण अगम अपार । ।१७।। 
माया से होता जगत, वह माया से दूर । 
दिखे नहीं हैं किसी को, रहते सब थल पूर ।।१८।। 
मोह रहित वह रूप है, लिखा ऋषिन ने वेद । 
आदि अन्त होता नहीं, हृदय हर्ष नहिं खेद ।। १९।। 
नहीं पता किस ठाम हैं, रहते हैं हर ठाम । 
शत्रु मित्र उनका नहीं, सदा रहत निष्काम ।।२०।। 
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रचते हैं सब जगत वह, विलग रहत हैं आप । 
ना सोते ना जागते, नहीं पुण्य नहिं पाप ।।२१।। 
कर्म रहित होते. हुये, करते हैं सब काम । 
नहीं पिता नहिं मात है, ना कुछ उसका नाम ।।२२।। 
| नहीं दूर हैं किसी से, नहीं पता किस ठाम । 
| श्याम, वही भगवान हैं, निराकार सुख धाम ।।२३।। 
| हँसते सुनकर कृष्ण थे, ऊधव की सब बात । 
देत सदा उपदेश यह, सुनो सखा प्रिय तात । ।२४। | 
निराकार भगवान ही, होते हैं साकार । 
भक्त जनों के हेतु ही, लेते हैं अवतार ।।२५ | । 
सब में व्यापक वही हैं, सबके हैं वह पास । 
केवल प्रेमी जनों को, मिलता है आभास ।।२६।। 
बिना प्रेम मिलते नहीं, रहते हैं वे दूर । 
उन्हें देख सकते नहीं, ज्ञान-गर्व-मद-चूर ।।२७।। 
प्रेम करो तो दिखें वे, ऊधव मानो बात । 
प्रेम भक्ति की शक्ति से, पावत जात कुजात ।।२८। | 
ऐसेहि ऊधव संग में, होत ज्ञान की बात । 
परख्रज बिछुरन की कसक, हरि उर से नहिं जात ।।२९। । 
भूलत गोपी ग्वाल नहिं, नन्द यशोदा मात । 
विसरत नहिं पल एकहू, वृन्दावन की बात ।।३०।। 
धन्य गोपिका प्रेम है, नहिं भूलत जो श्याम । 
खात पियत बैठत उठत, निशि दिन आठौं याम ।।३१।। 
ऊधव से बरनत रहैं, गोपी प्रेम गोपाल | 
कल करील के कुञ्ज वे, वे गउवें वे ग्वाल ।।३२।। 
जव-जव चर्चा करत हरि, भरि-भरि आवत नैन । 
किये रहत व्रज को विरह, उन्हें सदा बेचैन ।।३३।। 
ऊधव लखि हरि को विकल, मन ही मन मुसकात । 
मोह लिप्त समझत हरिहिं, ज्ञान गर्व गहिरात ।।३४।। 
गर्व प्रहारी कृष्ण ने, ऊधव लख मगरूर । 
समझा जी में सत्य से, भक्त हो रहा दूर !।३५।। 
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भेजि सखिन के पास में, सिखलाऊँ सत ज्ञान । 
सखियन के सतसंग सों, दूर होय अभिमान । | ३६।। 
यही सोचकर श्याम ने, कही. सखा से बात । 
करो कष्ट मम हेतु इक, मेरे प्यारे तात ।।३७।। 
व्याकुल मेरे विरह में, ब्रज के गोपी ग्वाल । 
उन्हें बोध दै कीजिये, मुझको मित्र निहाल ।।३८।। 
कह आया था मैं वहाँ, फेरि मिलूँगा आय । 
राज काज में उलझि अब, वहाँ सका नहिं जाय ।।३९।। 
इससे प्यारे मित्र तुम, जाओ ब्रज तत्काल । 
मम हित चिन्तित वहाँ पर, सारे गोपी ग्वाल ।।४०।। 
उन्हें ज्ञान उपदेश दे, भ्रम तुम, देउ मिटाय । 
सत्य सच्चिदानन्द का, तत्व देउ समझाय ।।४१।। 
प्रेम भक्ति मोसों करत, सो कर दो तुम दूर । 
हिय सखियन के जाय कै, ज्ञान भरो भर पूर ।।४२।। 
पाती मम लै जाव तुम, उनको देव सुनाय । 
नन्द यशोदा को पहुँच, धीरज देव बँधाय ।| ४३।। 
पाती में इस भाँति हरि, लिखवाई थी बात । 
नित प्रति आती याद है, प्यारी यशुदा मात ।।४४।। 
नन्द बवा भूलत नहीं, ब्रजवासिन की प्रीत । 
सखियन का शुचि प्रेम वह, पावन परम पुनीत ।।४५।। 
माखन मिसिरी मिलत नहिं, नहिं ग्वालन को साथ । 
गाय बच्छ भूलत नहीं, लिखा कृष्ण ब्रजनाथ । | ४६।। 
वेगि मिलूँ मैं आय कै, धारो मन में धीर । 
सदा सुवन में आपका, ऋणिया सदा शरीर । | ४७। । 
दाऊ ने भी यही सब, लिखा पत्र में हाल । 
सदा पुत्र हम आपके, दाऊ अरु. गोपाल ।।४८।। 
सुना जभी वसुदेव ने, ऊधव व्रज को जात । 
सामग्री भेजी बहुत, और कही यह बात ।।४९।। 
सदा ऋणी यह देह है, सुत तुम्हरो ही श्याम । 
सब कुछ है इत आपका, तन मन धन अरु धाम ।। ५०।। 
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ऊधव को फिर कृष्ण निज, पीताम्बर पहिनाय । 
रथ पर फिर बैठाल कर, विदा किया यदुराय ।।५१ 
मथुरा से ऊधव चले „ वून्दाबन की ओर । 
उठा भाव उत सखिन मन, आवत नन्द किशोर ।।५२।। 
आपस में कहती यही, प्रेम पगीं ब्रजबाल । 
उठती हिये उमड़ यों, आवत मनो गोपाल ।।५३।। 
सत्य प्रेम आरूढ़ सब, हिय में बसे गोपाल । 
सोवत जागत ध्यान में, सुन्दर छवि नँदलाल ।।५४।। 
ज्यों होता आकाश में, सुन्दर चन्द्र प्रकाश । 
त्यों सखियन के हृदय में, कृष्णचन्द्र का वास ।।५५।। 
उत ऊधव रथ आयगो, वृन्दाबन के पास । 
खग मृग दौड़े रथ निरख, हरि दर्शन की आश ।।५६।। 
कृष्ण-कृष्ण रटते हुए, दौड़े रथ की ओर । 
आतुर विह्वल जीव सब, शुक पिक वायस मोर ।।५७।। 
गाय बच्छ दौड़े तुरत, बाँय बाँय कर शोर । 
मृग केहरि समझे यही, आये नन्द किशोर ।।५८।। 
शुष्क विटप अरु बेलियाँ, बढ़ीं सभी तत्काल । 
हरी भरी सब हो गई, आये समुझि गोपाल ।।५९।। 
क्षण भर में सब हो गया, हरा भरा बन वाग । 
कुम्हलाई कुसुमित भई, कलियाँ भरी पराग ।।६०।। 
सूखे सर जलमय हुए, कृष्ण आगमन मान । 
क्रीड़ा करते विहग बहु, गावत हरि गुन गान ।।६१।। 
ऊधव को हरि मान कर, सुखी भये जड़ जीव । 
श्याम-श्याम की रट लगी, हर्षित सभी अतीव । ६२ । | 
क्षण को ऊधव भूलि गे, अपनो ज्ञान गुमान । 
हिय हरि प्रेमांकुर उग्यो, पक्षिन दीन्ह्यों ज्ञान ।।६३।। 
रथ हाँकत आगे चले, पहुँचे नँद के द्वार । 
ग्वाल बाल समझे यही, आये नन्द कुमार ।।६४।। 
वृन्दाबन में धूम भइ, आये मदन गोपाल । 
ग्वाल बाल दौड़े सभी, दौड़ीं ब्रज की बाल ।।६५।। 
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कोउ कहत हरि आ गये, चलो सखी नैँद द्वार । 
आज सुफल फिर जन्म हो, निरखैं नन्द कुमार ।।६६।। 
दौड़ी अगणित गोपियाँ, सुधि बुधि सब विसराय । 
करतीं यही पुकार सव, कहाँ कृष्ण ब्रजराय ।।६७।। 
नन्दराय आये तुरत, रथ की सुन आवाज । 
समझे चित में यही वह, आये हैं ब्रजराज ।।६८।। 
रथ पर उद्धव को निरख, बोले श्री नँदराय । 
कौन हेतु कीन्हीं कृपा, हरि को वेष बनाय ।।६९।। 
मथुरा से आया यहाँ, ऊधव मोरा नाम । 
भेजा है श्रीकृष्ण ने, नन्द आपके धाम ।।७०।। 
पाती दीन्हीं कृष्ण मोहिं, और कह्यो समझाय । 
दरश करो उत जाय कै, नन्द यशोदा माय ।।७१।। 
यही लालसा ले यहाँ, आया मैं ब्रज धाम । 
रथ से ऊधव उतर तब, नन्दहिं कियो प्रणाम ।।७२।। 
ऊधव को हिय लाय नँद, फिर लेकर निज साथ । 
गये भवन हर्षित हिये, मनो मिले ब्रजनाथ ।। ७३।। 
बैठारयो फिर गेह में, चन्दन चौकी लाय । 
प्रेममग्न पूछत भये, कैसे हैं ब्रजराय ।।७४।। 
क्यों नहिं आये साथ तव, मोहन मदन गुपाल । 
क्यों भेज्यो मम लाल नहिं, उग्रसेन भूपाल ।।७५।। 
नृप ह्वै करत अनीति क्यों, क्यों नहिं भेजत श्याम । 
धर्मशास्त्र विपरीत यह, क्यों करता नृप काम ।।७६।। 
जरठ अवस्था में दियो, सुत मोकों भगवान । 
छीन लियो सोइ भूप ने, मेरो जीवन प्रान ।।७७।। 
न्याय निपुन नृप चाहिए, क्यों करता अन्याय । 
दे दे मेरे लाल को, ऊधव दो .समझाय ।।७८।। 
कर जोरू विनती करूँ, ऊधव मानो बात । 
जो भावे सो लेव तुम, दिलवा दो मम तात ।।७९।। 
बिन देखे गोपाल के, हम सब हैं बेचैन । 
खान पान भाता नहीं, नींद न आती रैन ॥।८०।। 
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निशि बासर रोती रहै, यशुमति अति बिलखाय । 
कृष्ण-कृष्ण रटती रहै, कब अइहैं ब्रजराय ।।८१।। 
दुखी सभी ब्रज लोग हैं, सारे गोपी ग्वाल । 
जीवित बचिहै कोउ नहिं, बिन आये गोपाल ।।८२। | 
पड़ी नाव मँझ-धार में, कोउ न खेवन हार । 
ऊधव नाविक बन तुम्हीं, पकड़ो अब पतवार ।।८३।। 
बूड़त व्रज को लो बचा, ऊधव ला दो श्याम । 
विनय मान लो यही तुम, करदो पूरन काम ।।८४।। 
श्याम-श्याम रटती हुई, यशुदा आई धाय । 
विलख-विलख कहती खड़ी, कब अइहैं ब्रजराय । ८५ ।। 
काह कह्य है कान्ह ने, कब अइहैं गोपाल । 
मो निधनी को परम धन, कुल उजियारो लाल ।।८६।। 
ज्यों बछड़े बिन गाय हो, विह्वल अति बेचैन । 
त्यों यशुमति व्याकुल खड़ी, नीर भरे थे नैन ।।८७।। 
ग्वाल बाल आये तुरत, जो खेलत हरि साथ । 
ऊधव से पूछत सबै, कब अआइहैं ब्रजनाथ ।।८८।। 
बिलग-बिलग सब पूछते, ऊधव से यह बात । 
कहौ कबै अइहैं यहाँ, श्री हरि पद जल जात ।।८९।। 
खड़े चित्रवत सखा सब, बौराने से ग्वाल । 
यही पूछते बात सब, कब अइहैं गोपाल ।।९०।। 
प्रेम पगे हरि के यहाँ, सारे गोपी ग्वाल । 
विस्मित ऊधव भये लखि, प्रेम मग्न ब्रज बाल ।।९१।। 
मौन रहे बैठे वहाँ, बोल सके नहिं बैन । 
भूले वे निज ज्ञान सब, हुये बहुत बेचैन ।।९२।। 
तन्मय इतने हो गये, प्रेम पगे लख ग्वाल । 
निर्गुण का सब ज्ञान वह; भूल गये उस काल ।।९३।। 
ब्रह्म सच्चिदानन्द का, क्षण को भूले ख्याल | 
सगुण रूप भगवान हैं, समझ पड़े गोपाल ।।९४।। 
हिय में होता तर्क था, ऊधव के उस ठाम । 
निर्गुण ही क्या हुआ है, सगुण रूप घनश्याम ।।९५।। 
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क्यों इतने हैं प्रेम मय, सारे गोपी ग्वाल । 
क्यों समझत भगवान हैं, मोहन मदन गोपाल । ।९६।। 
परब्रह्म हू क्या भला, लेता है अवतार । 
रूप मनुज का धार कर, आता है संसार ।।९७।। 
वेद शास्त्र में है लिखा, निर्गुण जिसका रूप । 
ब्रज में आकर हुआ क्या,सुन्दर श्याम स्वरूप ।।९८।। 
इसी तरह करते मनन, ऊधव निज मन माहिं । 
चित चञ्चल क्यों हो रहा, समझ पड़त है नाहिं । | ९९।। 
फिर निर्गुण का ध्यान धर, भूले यह सब बात । 
ज्ञान तत्व वर्णत रहे, ऊधव सारी रात ।।१००।। 
होत भोर नित कर्म में, लागे सारे लोग | 
मन भाया नहिं एक के, ज्ञान तत्व का योग ।।१०१।। 
आपस में कहते सभी, कैसा ऊधव ज्ञान || 
जो हमको दिखता नहीं, वह कैसा भगवान ।।१०२।। 
ज्ञान योग का तत्व यह, समझें हम क्या ग्वाल । 
यहाँ उपासक हम सभी, मोहन मदन गुपाल ।।१०३।। 
वेद शास्त्र के तत्व का, हम सबको क्या ज्ञान । 
निराकार की ज्योति का, कैसे होवे भान ।।१०४।। 
जप तप अरु वैराग्य की, हम समझें क्या बात | 
हम सव के मन में बसे, मन मोहन दिन रात ।।१०५।। 
उत उद्धव नित नेम कर, जा बैठे एक ठाम । 
आई सब सखियाँ वहाँ, भजतीं मोहन श्याम ।।१०६।। 
लगे बताने फिर वहाँ, ऊधव उनको ज्ञान । 
भूलो हरि के प्रेम को, भजो सत्य भगवान ।।१०७।। 
निराकार से करो अव, घुम सव सखियाँ प्रीति । 
सुनो सुनाऊँ मैं तुम्हें, धर्म शास्त्र की. रीति ।।१०८।। 
मजुज-मनुज का प्रेम क्या, यह तो है सब मोह । 
नाशवान संसार सब, होता अवशि विछोह ।।१०९।। 
जासों होत बिछोह है, वासों कैसो प्रेम । 
प्रेम करो भगवान सों, निराकार का नेम ।।११०।। 
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निराकार का नेम कर, हो जाओ सज्ञान । 
ज्ञानोदय से फिर तुम्हें, मिल जावें भगवान ।।१११।। 
मिलने से भगवान के, पावो परमानन्द । 
पाकर परमानन्द को, छूट जाँय भव फन्द ।।११२।। 
छूटत ही भव-फन्द के, मिलो उसी में जाय । 
जन्म मरण से मुक्त जो, निर्गुण रूप कहाय ।।११३।। 
मिलकर तुम उस रूप में, हो जाओ तद्रूप । 
सरिता मिलकर होत जिमि, सुन्दर सिन्धु स्वरूप । ।११४।। 
वह पद पाने के लिए, मारग है बस एक । 
प्रीति भुला दो श्याम की, छोड़ो अब यह टेक ।।११५।। 
जप तप साधौनेम करि, और करो वैराग्य । 
मिलो सच्चिदानन्द सों, तब जागै सौभाग्य ।।११६।। 
नित प्रति साधौ योग कर, कन्द मूल फल खाय । 
मोह तिमिर का अन्त कर, भूल जाव ब्रजराय ।।११७।। 
करो साधु संगति, धरो, निराकार का ध्यान । 
सत्य राक्चिदानन्द जो, परब्रह्म भगवान ।।११८।। 
गूढ़ ज्ञान समझी नहीं, एकौ ब्रज की बाल । 
ज्ञान योग का तत्व सब, दिखा उन्हें जंजाल ।।११९।। 
उनके मन मन्दिर बसे, नटनागर नँदलाल । 
सत्य प्रेम आरूढ़ थीं, वह सारी ब्रजबाल ।।१२०।। 
उद्धव से कहने लगीं, विलग-विलग ब्रजवाम । 
निराकार भगवान से, हमको है क्या काम ।।१२१।। 
ज्ञान पिटारी आपनी, रक्खो अपने पास । 
जो दिखता है हमें नहिं, उस पर क्या विश्वास । ॥१२२। । 
निराकार बसता कहाँ, किसने देखा रूप | 
हमरे तो हिय में बसे, सुन्दर श्याम स्वरूप ।।१२३। । | 
हम मानत हैं, उन्हीं को, सत्य रूप भगवान | | 
हिय में हमरे हरि बसैं, हरि हमरे हैं प्रान ।।१२४।। | 
प्रान रूप भगवान जब, हिय में बसते श्याम । 
ऊधव हमको फिर भला, क्या दूजे से काम ।।१२५।। 
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तुम कहते हो प्रेम को, मोह रूप समझाय । 
प्रेम रूप भगवान हैं, हम समझीं चितलाय ।। १२६।। 
प्रेम करो तो तुम्हें भी, समझ पड़े यह बात | 
बिना प्रेम दर्शात नहिं, श्री हरि पद जल जात ।।१२७।। 
एक जन्म की कौन कह, कोटि जन्म जो पाव । 
बिना प्रेम हरि मिलैं नहिं, जप तप कर थक जाव ।।१२८।। 
प्रेम तत्व समझो अवशि, ऊधव तुम चितलाय । 
प्रेम करो तो हिये में, हरि को रूप लखाय ।। १२९।। 
बिना प्रेम दीखैं नहीं, कोटिन करो उपाय । 
ध्यान, ज्ञान, वैराग्य तप, सव निष्फल हो जाय ।।१३०।। 
हरि को कर लो प्रेम अब, ऊधव चित से चेत । 
प्रेम बीज बोओ अवशि, निज उर उर्वर खेत । ।१३१।। 
प्रेम जो बोवे हिये में, हिय में हरि का वास । 
हरि से कर लो प्रेम तुम, मन धरि दृढ़ विश्वास ।।१३२।। 
एक सखी ने यों कहा, ऊधव को समझाय | 
ज्ञान ध्यान तुम्हरो हमें, नेकहु नाँय सुहाय ।।१३३।। 
निज श्रवन हम चहत हैं, सुनिबो हरि की बात । 
या मुरली धुन को चहैं, जासों चित हुलसात ।।१३४।। 
तुम कहते भूलो हरिहिं, धरो ब्रह्म का ध्यान । 
हिय नैनन में बसै वह, मोहन जीवन प्रान ।।१३५।। 
छिन को भूलत है नहीं, सुन्दर श्याम स्वरूप । 
हृदय प्रेम से है भरा, जैरो जल से कूप ।।१३६।। 
ऐसेहि ब्रजनारिन हृदय, बसते हैं नन्दलाल । 
नहिं दूजे कोउ देव को, हम मानें ब्रजबाल ।।१३७।। 
एक सखी बोली बहुरि, ऊधव हमें बताव । 
मथुरा में हरि जा वसे, कैसो भयो सुभाव ।।१३८।। 
तुम्हरी संगति बैठि के, ज्ञानी बने सुजान । 
क्या भजते हैं श्याम भी, परब्रह्म भगवान ।।१३९।। 
राधा ललितादिक उन्हें, क्या आतीं नहिं याद । 
किसको करते याद हैं, बतलाओ साम्याद्‌ | | १४०।। 
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मोरमुकुट धरि कर कबहुँ, पीताम्बर तन धार । 
मुरली अधरन धरत हरि, मोहन नन्दकुमार ।।१४१।। 
कौन सुनत बंशी. वहाँ, हमको दो बतलाय । 

बंशी तुमने सुनी नहिं, ऊधव चित्त लगाय ।।१४२।। 
हरि वंशी जादू भरी, जो परती तव कान । 
भूलत तुमको फिर अवशि, निराकार का ज्ञान ।।१४३।। 
भजते फिर तुम भी सदा, मोहन मदन गोपाल । 

और तुम्हारे हृदय में, वसती छबि नँदलाल ।।१४४।। 
जैसे सरवर में बसत, सरस कमल का फूल । 

वैसे हरि हिय लो बसा, और जाव सब भूल ।।१४५।। 
ऊधव से कहने लगी, एक दूसरी बाल । 
काहे चीन्ह्यो नाहिं तुम, मोहन मदन गोपाल ।।१४६।। 
परब्रह्म ही हुआ है, रूप धारि घनश्याम । 
जाके पद परसत भई, कुबरी सुन्दर वाम ।।१४७।। 
टेढ़ी मेढ़ी नारि जो, रही महा कुद्रूप । 
सुनियत है वह है भई, सुन्दर दिव्य स्वरूप ।।१४८।। 
तुमने देखी क्या नहीं, कुबरी मथुरा माहिं । 

सत्य सत्य ऊधव कहो, सुन्दर भई कि नाहि ।।१४९।। 
जो कुबरी सुन्दर भई, तो भ्रम कर दो दूर । 

और भजो घनश्याम तुम, प्रेम करो भरपूर ।।१५०।। 
एक सखी कहती भई, सुनो प्रेम की बात । 

प्रेम तत्व समझो अवशि, जासों हरि दरशात ।।१५१।। 
पञ्चतत्व मिल कर हुआ, सुन्दर नर का रूप । | 
नर के घट में हरि वसे, मोहक रूप अनूप ।।१५२।। | 
तुम कहते मिथ्या इसे, जिसमें हरि का वास । | 
प्रेम भक्ति की शक्ति से, होता है आभास ।।१५३।। | 
प्रम करो ऊधव जबै, हिय में दिखे गुपाल । । 
घट घट वासी कृष्ण हैं, मोहन नैंद के लाल ।।१५४।। | 
और कोउ नहिं देव है, निराकार भगवान । | 
पर ब्रह्म ही हुआ है, कृष्ण रूप में आन ।।१५५।। 
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इससे कर लो प्रेम अब, ऊधव हरि के साथ । 

निज उर में देखा करो, सुन्दर छवि ब्रजनाथ ।। १५६।। 
जप तप अरु वैराग्य से, होवे कष्ट महान । 

घट घट वासी घट बसा, पर ब्रह्म भगवान ।।१५७।। 
प्रेम भक्ति से तुम उसे, घट में लो पहचान । 

ना जंगल भटको फिरो, नहीं धरो तुम ध्यान ।।१५८।। 
जपने से भी देर हो, प्रेम से चट मिल जाय । 

ज्ञान ध्यान सब छोड़ कर, प्रेम करो चित लाय || १५९।। 
परम मनोहर रूप हरि, श्यामल सुन्दर गात । 

हिय नयनों में लो बसा, ऊधव मानो बात ।।१६०।। 
ऊधव को लख कर कह्यो, एक दूसरी बाल । 

तप करने को क्या कहा, मोहन मदन गोपाल ।।१६१।। 
या कहते तुम स्वयं हो, ज्ञान तत्व की बात । 

गूढ़ ज्ञान वैराग्य यह, हमको नाहि सुहात ।।१६२।। 
हम सव वस कर श्याम सँग, सीखीं बस यह बात | 

प्रेम करें सव ग्वालिनैं, हरि के सँग दिन रात ।। १६३।। 
या वंशी सुनती रहै, या हरि के बर बैन । 

सोवत जागत दिवस निशि, हरि देखेँ भरि नैन ।। १६४।। 
जित देखें तित दिखें वह, सुन्दर छवि घनश्याम । 
सकल चराचर में हमें, नहीं और से काम ।।१६५।। 
नहिं चाहै निर्वाण गति, नहिं चाहें सुर धाम । 

प्रति पल निरखन चहत हम, सुन्दर छवि घनश्याम । ।१६६।। 
नीलाम्बुज सम नैन वे, सुन्दर गोल कपोल । 

श्याम वरन शुचि श्याम का, मुधमय हरि के बोल ।।१६७।। 
विम्बाधर शुक नासिका, भौहैं धनुष समान । 

जेहि चितवत वेधत हिये, हरि नैनन के बान ।।१६८।। 
वशीकरन करते रहे, मोहन बेनु बजाय । 

ज्ञान ध्यान वरन्यो नहीं, यहाँ कभी व्रजराय । | १६९।। 
ऊधव कुबरी साथ उत, बैठे मदन गुपाल । 

ज्ञानी भये सुजान अब, मोहन नँद के लाल ।। १७० | | 
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लगे बताने योग का, हम सबको ,उपदेश । | 
भूल गये हैं प्रेम को, बन कर आप नरेश ।।१७१।। | 
हम सब भूलेंगी नहीं, हरि चरनों की याद । 
ज्ञान तत्व लगता हमें, है फीका संवाद ।।१७२।। 
जैसे नभ बिन चन्द्र के, लागत महा मलीन । 
वैसे हम बिन श्याम के, दुखी भई हैं दीन ।।१७३।। 
रक्खो अपनो ज्ञान तुम, ऊधव अपने पास । 
फेर मिलन हरि कह गये, है उनही की आस ।।१७४।। 
इसीलिए जीवित सभी, और धरैं नित ध्यान । 
प्रेम अलौकिक वसत है, मिलें अवशि भगवाच ।।१७५।। | 
इसी तरह कहती रहीं, प्रेम भक्ति सब वाम । क्‍ 
ऊधव भूले ज्ञान सव, मौन रहे वहि ठाम ।।१७६।। 
नित प्रति कहते ज्ञान को, ऊधव विविध प्रकार । 
समझी ग्वालिन एकनहिं, मन में कृष्ण कुमार ।।१७७।। 
देख राधिका को कहा, ऊधव ने समझाय । 
सत्य सच्चिदानन्द को, चीन्हों तुम चितलाय ।।१७८।। 
निराकार वह रूप है, नहिं कोई आकार । 
जप तप अरु वैराग्य कर, भूलो कुष्ण मुरार ।।१७९।। 
सत्य यही संसार में, सत्‌ का हो सत्संग | 
झूठा जग झूठा सभी, झूठे हैं सब रंग ।।१८०।। 
झूठा सबका प्रेम है, निर्गुण सत्‌ लो जान । 
सत्य यही बस संत्य है, यही बात लो मान ।।१८१।। 
ज्यों बसता है कूप में, निर्मल जल सानन्द । 
त्यों तुम हिय में लो वसा, सत्य सच्चिदानन्द । [१८२ । । 
हँस कर राधा ने कहा, सत्य कही तुम बात । 
हिय में हमरे हरि बसै, -श्यामल सुन्दर गात ।।१८३।। | 
जिसको कहते आप हैं, निराकार भगवान । । 
वही रूप घनश्याम है, चित में लीन्हा मान । ॥१८४। । | 
चित्त वृत्ति जैसी रहै, वैसी होती बात । 
मन ने माना श्याम को, सब जग श्याम लखात । १८५ । । 
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तुम भी हमको दीखते, सुन्दर श्याम स्वरूप । 
जित देखत उत हरि दिखें, नहीं और को रूप ।।१८६।। 
धन्य ज्ञान है आपका, कैसी करते बात । 
संग में हरि के वसत हो, तऊ न रूप लखात ।।१८७।। 
सत्य प्रेम हरि से करो, समझि सच्चिदानन्द । 
हिय में हरि को लो बसा, पाओ परमानन्द ।।१८८।। 
संगति के फल होत हैं, कहते गुणी सुजान । 
हरि के संग तुम बैठ कर, क्यों भूले भगवान ।।१८९।। 
अन्धकार मिट जात है, होवत सूर्य प्रकाश । 
यासों हिय हरि लो बसा, ज्यों चन्दा आकाश ।।१९०।। 
जैसे जल जम बरफ हो, चाँदी सी दरशाय । 
वैसे निर्गुण ही हुआ, कृष्ण रूप में आय ।।१९१।। 
दैत भूल कर लखौ तुम, निर्गुण ही गोपाल । 
ऊधव हिय में लो वसा, श्री मोहन नंदलाल ।।१९२।। 
प्रेम-भक्ति से जब लखौ, साँची करके प्रीति । 
मोहनमय ही जग दिखै, मानो तुम परतीति ।। १९३।। 
सत्य प्रेम हरि रूप है, प्रेम रूप भगवान । 
नाहिं देव अरु कोउ है, प्रेमहि है निर्वान || १९४।। 
इससे समझो प्रेम को, भूलो निर्गुण ज्ञान । 
सत्य सच्चिदानन्द ही, कृष्ण रूप भगवान ।| १९५।। 
इसी भाँति करती रहीं, सखियाँ हरि गुन गान । 
ऊधव लखि सत्‌ प्रेम को, भूले अपना ज्ञान ।| १९६।। 
ब्रजवनितन का प्रेम वह, पावन परम पुनीत । 
ऊधव लखि वहि प्रेम को, भूले अपनी नीत ।। १९७। | 
जैसे भृँगी कीट को, भृंगी लेत बनाय । 
वैसे ऊधव को लिया, गोपिन ने अमनाय । ।१९८।। 
जैसे जल मिल होत है, श्वेत दूध के रंग । 
वैसे ऊधव भये हैं, कर सखियन सत्संग । | १९९।। 
नद नाले मिल कर सभी, होत गङ्ग में गङ्ग । 
त्यों ही ऊधव पर चढ़ा, कृष्ण प्रेम का रङ्ग ।|२००।। 
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देने आये ज्ञान थे, बन कर गुनी सुजान । 
कृष्ण कृष्ण कहने लगे, भूले निर्गुण ज्ञान ।।२०१।। 
सखियाँ सब दिखने लगीं, मोहन का ही रूप । 

जित देखत उत दिखत है, सुन्दर श्याम स्वरूप ।।२०२।। 
मगन भये हरि प्रेम में, गाते हरि गुन गान । 
जन्म सफल अपनो गनै, वृन्दाबन में आन । ।२०३। । 
सोवत जागत भजत भे, ऊधव मदनगोपाल । 

मन ही मन कहते रहें, धन्य धन्य ब्रजबाल ।।२०४।। 
कबहुँ धन्य यशुदा कहें, कबहुँ धन्य नैँदराय । 
कबहुँ धन्य सखियन कहें, कवहुँ धन्य व्रजराय ।।२०५।। 
ऐसहि रहि कछु काल वहुँ, भ्रमण करे सब ठाम | 

जहुँ जो लीला करी हरि, नटनागर घनश्याम ।।२०६।। 
फेरि कह्यो नँदराय सों, ऊधव ने समझाय । 
आज्ञा दो मैं जाऊँ अव, पठवहुँ इत ब्रजराय ।।२०७।। 
अवशि पठाऊँगा हरिहिं, धारहु मन में धीर । 

गद गद थे हरि प्रेम में, नैन भरे थे नीर ।।२०८।। 
ऊधव जाना सुनत ही, व्याकुल भे सब ग्वाल । 
विकल हृदय इतने भये, मनहुँ जात नंदलाल ।।२०९।। 
कोउ कहत कहना अवशि, हरि सों हमरी वात । 

वेगि दरश दें आइके, श्रीहरि-पद-जल जात । ।२१०। | 
इसी तरह कहने लगे, विलग-विलग सब ग्वाल । ` 
वेगि आइ खेलें यहाँ, हम संग मदन गोपाल ।।२११।। 
राखियां कहती सभी थीं, वेगि दरश दें आय । 

रास रचावें फेरि हरि, मुरली देय सुनाय । ।२१२। । 
माखन मिश्री लाइकै, यशुमति दीन्हों हाथ । 


और कहा लै जाउ तुम, खैहैं उत ब्रजनाथ ।।२१३।।- 


कहना मेरे लाल से, वेगि मिलै इत आय । 
क्यों मैया को रहा है, इतना वह तड़पाय ।।२१४।। 
अश्व सजाये तुरत ही, ऊधव ने रथ लाय । 
बिदा मांग नंदराय सों, कर जोड़े सिर नाय ।।२१५।। 
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हरि गुन गावत चल दिए, मथुरापुर की ओर । 
आकर भेटे वहाँ पर, नटवर नन्दकिशोर । | २१६।। 
अन्तर्यामी श्याम .ने, जान लिया सब हाल । 
हिये लगाया सखा को, प्रेम सहित गोपाल ।।२१७।। 
कही कथा ब्रजधाम की, ऊधव ने सानन्द । 
धनि सखियाँ धनि ग्वाल हैं, धनि यशुदा धनि नन्द । ।२१८।। 
धनि चेतन जड़ जीव सब, धनि धनि कीट पतंग । 
धन्य हुआ मैं स्वयं भी, करि सखियन सतसंग । २१९ | 
दीनबन्धु करुणाअयन, श्री मोहन घनश्याम । 
प्रेम भक्ति से चरण गहि, कह्यो नमामि नमाम || २२०।। 
तन्मय इतने हो गये, लिपटे हरि के पांव | 
मनहुँ डूबते को मिली, नद में सुन्दर नाव ।।२२१।। 
भूला था हे प्रभो ! मैं, क्षमा क्षमा भगवान |! 
तराहि त्राहि आरत हरन, करो दया जन जान ।। २२२।। 
अब वर ऐसा देहु मोहिं, राधावर घनश्याम । 
सदा भक्ति करता रहूँ, तुम्हरी लीलाधाम । | २२३।। 
अहं ज्ञान-वश हो गया, चीन्हा नहिं हे नाथ ! 
समझ दास अपना मुझे, पकड़ो हे हरि !| हाथ ।।२२४।। 
उधर श्याम ने तुरतही, ऊधव लिया उठाय | 
लगा हिये से मित्र को, श्री मोहन ब्रजराय । ।२२५ । | 
दई भक्ति अनपायिनी, पावन परम पुनीत । 
करत भक्त हिय भाव तो, यही श्याम की नीत ।।२२६। । 
जैसे ऊधव को दिया, ज्ञान भक्ति वरदान । 
वैसे अपनी भक्ति दो, सेवक मुझको जान ।।२२७।। 
हरदम भजता रहूँ मैं, मोहन मोहन श्याम । 
छण कृष्ण कहता रहूं,. निशि दिन आठौं याम ।।२२८ | । 
राधावर नटवर कहूँ, कृष्ण कहूँ गोपाल । 
मधुसूदन गिरिधर कहूँ, कृष्ण-कृष्ण नंदलाल . । ।२२९।। 
जन “किशोर” पर करि दया, उर पुर में बसि जाव । 
चरण कमल निरखन चहत, यही चित्त में चाव ।। २३०।। 
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| जरासन्ध - युद्ध 
मथुरापुर पावन महा, जहाँ बसें भगवान । 
दर्शन हित आते रहें, सुरगण साधु महान [।१।। 
श्याम राम दोनों जनें, जाते नित- दरबार 
उग्रसेन छवि निरखि कर, होते मन बलिहार ।।२।। 
जरासन्ध मागध नृपति, महावीर बलवान । 
ससुर रहा वह कंस का, डरता जिसे जहान ।।३।। 
महरानी दो कंस की, अस्ति, प्राप्ति थे नाम 
विधवा होकर गयीं वे, अपने पितु के धाम ।।४।। 
देखि दुखी उनको हुआ, जरासन्ध मन माँहि । 
क्रोधवन्त कहने लगा, हरि समझ्यो मोहिं नाहि ।।५।। 
यादव कुल का नाम मैं, जग से देउँ मिटाय 
अवशि हनौं बलराम को, औ मारूँ ब्रजराय ।।६।। 
मन्त्री को आज्ञा दई, सैन्य करो तैयार 
बेगि चलौ मधुपुरी अब, अस्त्र-शस्त्र सब धार ।।७।। 
सेनापति को लो बुला, उसे करा दो भान । 
बह तेइस अक्षौहणी, साजि करै प्रस्थान ।।८।। 
इतना कह गृह गया वह, नींद न आई रात 
रण कौशल सोचत रहा, ज्यों त्यों हुआ प्रभात ।।९। । 
रथ पर चढ़ि आया तुरत, सेनापति के पास 
देखि सैन्य चतुरंगिणी, मन में बढ़ा हुलास ।।१०।। 
एक एक से वीर थे, महारथी बलवान । 
अस्त्र-शस्त्र में निपुण सब, गरजैं मेघ समान ।।११।। 
कोई हाथी पर चढ़ा, कोई रथ असवार । 
मद में अपने चूर सब, भूले सभी विचार ।।१२।। 
गरज गरज कर कह रहे, डालैं रिपु को मार । 
दाऊ अरु घनश्याम को, भेजैं यम के द्वार ।।१३।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


३०६ : ब्रज-चन्द्र विनोद 


उग्रसेन का कोष सब, छिन में लेंगे छीन । 
मथुरापुर अब होएगा, जरासन्ध आधीन ।।१४।। 
शंकर करैं सहाय जो, या आयें सुरराज । 
तो भी मारे जायँँगे, दाऊ औ ब्रजराज । | १५ | | 
सकल सृष्टि में है भला, कौन वीर बलवान । 
जरासन्ध से लड़े जो, पहुँचे नहिं शमसान ।।१६।। 
होनी होकर ही रहै, हरि चाहें सो होय । 
होनी शिर पर है चढी, बुद्धि गई है खोय ।।१७।। 
नहीं पता इन सबों को, मौत गई है आय । 
चले काल के गाल में, होनी भई सहाय ।।१८ | 
होनी अति बलवान है, बचैं'न देव अदेव | 
मिक्षुक, भूपति में तनिक, रखती नहिं यह भेव ।।१९।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, होनी से मजबूर । 
होनी में पड़ते सभी, क्या कायर क्या शूर ।।२०।। 
जब से दुनिया बनी है, होनी भी है साथ । 
विधि-हरि पर होनी पड़ी, बचे न भोलानाथ ।।२१।। 
इसी भाँति होनी पड़ी, जरासन्ध पर आय । 
वैर करन हरि सों चला, बूझ्यो नहिं ब्रजराय ।।२२।। 
होनी में पड़ सैन्य सब, चली मौत के घाट । 
नहीं पत्ता इन सबों को, होंगे बाराबाट || २३।। 
बजे शंख अरु दुन्दुभी, चली कूच कर सैन । 
बढ़ बढ़ कर बातें करैं, बोलें गर्वित वैन ।।२४।। 
सैन्य गिनाऊँ वह सभी, मगधराज की आज । 
तेइस थी अक्षौहिणी, रथ पैदल गज बाज ।। २५।। 
सैन्य चली चतुरंगिणी, करो एक का ज्ञान । 
तेइस से फिर गुणा कर, लगा लेहु अनुमान ।।२६।। 
सत्तरि के सँग आठ सौ, औ इक्कीस हजार । 


इतने ही गजराज हों, औ रथ के असवार ।।२७।।. 


दश के सँग छः सौ गिनौ, औ पैंसठि हज्जार । 
अश्वारोही सँग हों, लिये ढाल तलवार ।।२८।। 
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गिनती गिनौ पचास की, सौ फिर गिन लो तीन । 
नव सहस्त्र अरु जोड़ लो, एक लाख परवीन ।।२९।। 
इतने पैदल साथ हों, तब पूरी हो एक । 
समझ लेहु अक्षौहिणी, तेइस सहित विवेक । ।३०। । 
हाहाहूती सैन्य यह, जरासन्ध लै साथ । 
कूच किया मधुपुरी को, जहाँ बसें ब्रजनाथ ।।३१।। 
मिलै नगर जो राह में, देखि अनी का साज | 
आये लोकर भेंट सब, बड़े-बड़े महराज ।।३२।। 
जरासन्ध के नाम से, भय खाते सब लोग । 
डरते कँपते इस तरह, मानो आया रोग ।।३३।। 
मणि भूषण औ वस्त्र की, चढ़ा रहे सब भेंट । 
जरासन्ध हर्षित हिये, रखता सभी समेट ।।३४।। 
इसी तरह चलते हुए, मथुरापुर गो आय । 
घेरा चारों ओर से, मन में अति हुलसाय ।।३५।। 
उग्रसोच महराज का, लगा रहा दरबार । 
जन समूह आया वहाँ, करता हाहाकार ।।३६।। 
मथुरापुर घेरा सभी, जरासन्ध ने आय । 
बड़ी विकट है सैन सँग, गिनती गिनी न जाय ।।३७।। 
विचलित सुनकर बात यह, उग्रसेन महराज । 
क्रोधित हो बोले तभी, श्री मोहन ब्रजराज ।।३८।। 
सेनापति से कहा यों, सैन्य करो तैयार । 
तुरत राम के संग सब, चलौ दुर्ग के पार ।।३९।। 
लाओ मम रथ साजि के, अस्त्र शस्त्र के साथ । 
बेगि चलूँ रणभूमि में, काटूँ सब के माथ ।।४०।। 
सुन हर्षित यादव सभी, बड़े वीर मति धीर । 
रथ पर चढ़कर चले सब, धनुष खड्ग ले तीर ।।४१।। 
हल मूसल ले हाथ में, लाल लाल कर नैन । 
हलधर थे आगे चले, पीछे यादव सैन ।।४२।। 
चट फाटक से पार हो, आये रण के बीच । 
जरासन्ध की सैन पर, आई मानो मीच ।।४३।। 
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भई सामने सैन्य दोउ, दोनों दल के वीर । 
भिड़े तेग तलवार लो, बर्छी भाला तीर ।।४४।। 
गज से गज भिड़ गये सब, रथी रथी के साथ । 
पैदल सँग पैदल लडे, कट कट गिरते माथ ।।४५।। 
अश्वारोही लड़ें सब, अश्वारोही संग । 
नदी रक्त की वह चली, उठती लाल तरंग ।।४६।। 
क्रोधित हो हलधर बढ़े, मूसल करें प्रहार । 
हल से खैंचत गज तुरत, क्षण में डारत मार ।।४७।। 
रथ पर बैठे श्याम हैं, शारंग धनु ले हाथ । 
सर सर छोड़त शर रहे, क्रोधवन्त व्रजनाथ ।।४८।। 
क्षण में काटे माथ बहु, रण कौशल ब्रजनाथ । 
रण में गरजे सिंह सम, बलदाऊ के साथ .।।४९।। 
रथ घूमै रणभूमि में, हरि दीखे सब ठाम । 
कट कट गिरते शीश भुज, दिखत नाहि फिर श्याम ।।५०।। 
कव तरकश से लिया शर, धरा धनुष कब बाहिं । 
कर से छोड़ा कव उसे, काहू नाहिं लखाहिं ।। ५१।। 
फुरती इतनी कव भला, हरि बिन करता कौन । 
मुग्ध खड़ी सेना लखै, शस्त्र त्याग कर मौन || ५२।। 
चार पहर में श्याम ने, दाऊ जी के साथ । 
मारी दस अक्षौहिणी, दिखला लाघव हाथ ।।५३।। 
रिपुदल विचलित हो उठा, देखि युद्ध घनश्याम । 
जरासन्ध क्रोधित महा, आया फिर उस -ठाम ।।५४।। 
आते ही छोड़न लगा, शर समूह इक बार । 


ढाँप दिये फिर बाण से, मोहन कृष्ण मुरार ।।५५।। 


फिर गर्जा अति जोर से, सिंहनाद कर शोर । 
- केहरि सम रण में फिरै, छोड़े वाण कठोर . | ।५६।। 
क्षण में विचलित किये सब, यादव वीर महान । 

एक एक का मुख लखें, देख युद्ध घनश्याम ।।५७।। 
विचलित लखकर सैन्य को, क्रोधित हो बलराम । 

टूटे रिपु की सैन्य पर, मचा विकट कोहराम ।।५८।। 
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सूँड पकड़ गज खैंच कर, पटक पटक कर भूम । 

प्राण हरैं क्षण मात्र में, दौड़ दौड़ झुक झूम ।।५९।। 
विचरैं रण में सिंह सम, हल मूसल ले हाथ । 

काट धरे रण भूमि में, अगणित भुज औ माथ ।।६०।। 
अश्व सहित रथ ले उठा, फेंके रथ पर धाय । 

अगणित रथ तोड़े तुरत, भगी सैन्य अकुलाय ।।६१।। 
मूसल से सिर तोड़ दें, लगे न क्षण की देर । 

फिर आये अति वेग से, जरासन्ध को टेर ।।६२।। 
खड़ा दुष्ट तू यहाँ रह, क्षण में डालूँ मार । 

ले मूसल हलधर चले, रथ पर किया प्रहार ।।६३।। 
अश्व मरे रथ दूटिगो, मरा सारथी संग । | 
कूदा रथ से तुरत तब, जरासन्ध ले खंग ।।६४।। | 
“रण कौशल करने लगा, दाँव पेंच बहु ढंग । 
महावीर बलराम थे, जिन पर चला न रंग ।।६५।। 
युद्ध हुआ विकराल अति, दोनों वीर महान । | 
मूसल से नृप खड्ग को; तोड़ शेष भगवान ।।६६।। 
मुष्टिक फिर मुख पर हनी, गिरा धरा “पर आय । 

लात मार छाती चढ़े, सुध-बुध दई भुलाय ।।६७। । 
बाँध लिया उसको तुरत, क्रोधवन्त हो शेष । 

केश पकड़ खैंचत चले, जैसे त्रिपुर महेश ।।६८।। 
ला रथ में बाँधा तुरत, जरासन्ध बलवान । 

फिर गरजे बलराम जी, भादों मेघ समान । ।६९। । 
लख कर ऐसे दृश्य को, भागी सैन्य तमाम | 
शारंग धनु टंकार कर, हषे श्री घनश्याम ।।७०।। 
पाञ्चजन्य निज शंख को, बड़े जोर के साथ । 
प्रमुदित मन रथ पर चढ़े, बजा रहे ब्रजनाथ ।।७१।। 
सिंह नाद यादव करें, हर्षित लहे अनन्द । | 
कहते जय वलराम की, जय हरि आनैँद कन्द ।।७२।। 
सैन्य हनी रिपु की गई, बचे खुचे गे भाग । । 
रथ घोड़े बहु प्राप्त भे, और हजारों नाग ।॥७३।। ) 
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भई सामने सैन्य दोउ, दोनों दल के वीर । 
भिड़े तेग तलवार ले, बर्छी भाला तीर ।।४४।। 
गज से गज भिड़ गये सब, रथी रथी के. साथ । 
पैदल सँग पैदल लडे, कट कट गिरते माथ ।।४५।। 
अश्वारोही लड़ें सब, अश्वारोही संग । 
नदी रक्त की बह चली, उठती लाल तरंग ।।४६।। 
क्रोधित हो हलधर बढ़े, मूसल करें प्रहार । 
हल से खैंचत गज तुरत, क्षण में डारत मार ।।४७।। 
रथ पर बैठे श्याम हैं, शारंग धनु ले हाथ । 
सर सर छोड़त शर रहे, क्रोधवन्त व्रजनाथ ।।४८।। 
क्षण में काटे माथ बहु, रण कौशल ब्रजनाथ । 
रण में गरजे सिंह सम, बलदाऊ के साथ .|| ४९।। 
रथ घूमे रणभूमि में, हरि दीखे सब ठाम । 
कट कट गिरते शीश भुज, दिखत नाहिं फिर श्याम ।५०।। 
कव तरकश से लिया शर, धरा धनुष कब बाहिं । 
कर से छोड़ा कब उसे, काहू नाहिं लखाहिं ।। ५१।। 
फुरती इतनी कव भला, हरि बिन करता कौन । 
मुग्ध खड़ी सेना लखै, शस्त्र त्याग कर मौन ।| ५२।। 
चार पहर में श्याम ने, दाऊ जी के साथ । 
मारी दस अक्षौहिणी, दिखला लाघव हाथ ।।५३।। 
रिपुदल विचलित हो उठा, देखि युद्ध घनश्याम । 
जरासन्ध क्रोधित महा, आया फिर उस -ठाम । ।५४।। 
आते ही छोड़न लगा, शर समूह इक बार । 
ढॉप दिये फिर बाण से, मोहन कृष्ण मुरार ।।५५।। 
फिर गर्जा अति जोर से, सिंहनाद कर शोर । 
- केहरि सम रण में फिरै, छोड़े बाण कठोर .।।५६।। 
क्षण में विचलित किये सब, यादव वीर महान । 
एक एक का मुख लखे, देख युद्ध घनश्याम ।।५७।। 
विचलित लखकर सैन्य को, क्रोधित हो बलराम । 
टूटे रिपु की सैन्य पर, मचा विकट कोहराम । ।५८ ।। 
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सूँड पकड़ गज खैंच कर, पटक पटक कर भूम । 
प्राण हरैं क्षण मात्र में, दौड़ दौड़ झुक झूम ।।५९।। 
विचरैं रण में सिंह सम, हल मूसल ले हाथ । 
काट धरे रण भूमि में, अगणित भुज औ माथ ।।६०।। 
अश्व सहित रथ ले उठा, फेंके रथ पर धाय । 
अगणित रथ तोड़े तुरत, भगी सैन्य अकुलाय ।।६१।। 
मूसल से सिर तोड़ दें, लगे न क्षण की देर । 
फिर आये अति वेग से, जरासन्ध को टेर ।।६२।। 
खड़ा दुष्ट तू यहाँ रह, क्षण में डालूँ मार । 
ले मूसल हलधर चले, रथ पर किया प्रहार ।।६३। । 
अश्व मरे रथ दूटिगो, मरा सारथी संग । 
कूदा रथ से तुरत तब, जरासन्ध ले खंग ।।६४।। 
“रण कौशल करने लगा, दाँव पेंच बहु ढंग । 
महावीर बलराम थे, जिन पर चला न रंग ।।६५।। 
युद्ध हुआ विकराल अति, दोनों वीर महान । 
मूसल से नृप खड्ग को, तोड़ शेष भगवान ।।६६।। 
मुष्टिक फिर मुख पर हनी, गिरा धरा “पर आय । 
लात मार छाती चढ़े, सुध-बुध दई भुलाय ।।६७।। 
बाँध लिया उसको तुरत, क्रोधवन्त हो शेष । 
केश पकड़ खैंचत चलो, जैसे त्रिपुर महेश ।।६८।। 
ला रथ में बाँधा तुरत, जरासन्ध बलवान । 
फिर गरजे बलराम जी, भादों मेघ समान | ।६९। । 
लख कर ऐसे दृश्य को, भागी सैन्य तमाम । 
शारंग धनु टंकार कर, हर्षे श्री घनश्याम । ।७०। । 
पाञ्चजन्य निज शंख को, बड़े जोर के साथ । 
प्रमुदित मन रथ पर चढ़े, बजा रहे ब्रजनाथ । ॥७१। । 
सिंह नाद यादव करें, हर्षित लहें अनन्द । 
कहते जय वलराम की, जय हरि आनँद कन्द ।।७२।। 
सैन्य हनी रिपु की गई, बचे खुचे गे भाग । 
: रथ घोड़े बहु प्राप्त भे, और हजारों नाग ।।७३।। 
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भई सामने सैन्य दोउ, दोनों दल के वीर । 
भिड़े तेग तलवार लो, बर्छी भाला तीर ।।४४।। 
गज से गज भिड़ गये सब, रथी रथी के साथ । 
पैदल सँग पैदल लडे, कट कट गिरते माथ ।।४५।। 
अश्वारोही लड़ें सब, अश्वारोही संग । 
नदी रक्त की वह चली, उठती लाल तरंग ।।४६।। 
क्रोधित हो हलधर बढ़े, मूसल करें प्रहार । 
हल से खैंचत गज तुरत, क्षण में डारत मार ।।४७।। 
रथ पर बैठे श्याम हैं, शारंग धनु ले हाथ । 
सर सर छोड़त शर रहे, क्रोधवन्त ब्रजनाथ ।।४८।। 
क्षण में काटे माथ बहु, रण कौशल ब्रजनाथ । 
रण में गरजे सिंह सम, बलदाऊ के साथ .।।४९।। 
रथ घूमै रणभूमि में, हरि दीखे सब ठाम । 
कट कट गिरते शीश भुज, दिखत नाहिं फिर श्याम ।|५०।। 
कव तरकश से लिया शर, धरा धनुष कब बाहिं । 
कर से छोड़ा कब उसे, काहू नाहिं लखाहिं || ५१।। 
फुरती इतनी कव भला, हरि बिन करता कौन । 
मुग्ध खड़ी सेना लखे, शस्त्र त्याग कर मौन || ५२।। 
चार पहर में श्याम ने, दाऊ जी के साथ । 
मारी दस अक्षौहिणी, दिखला लाघव हाथ ।।५३।। 
रिपुदल विचलित हो उठा, देखि युद्ध घनश्याम । 
जरासन्ध क्रोधित महा, आया फिर उस ठाम | ।५४। | 
आते ही छोड्न लगा, शर समूह इक बार । 
ढाँप दिये फिर वाण से, मोहन कृष्ण मुरार ।।५५।। 
फिर गर्जा अति जोर से, सिंहनाद कर शोर । 
- केहरि सम रण में फिरै, छोड़े बाण कठोर .|।५ ६।। 
क्षण में विचलित किये सब, यादव वीर महान । 
एक एक का मुख लखें, देख युद्ध घनश्याम ।।५७।। 
विचलित लखकर सैन्य को, क्रोधित हो बलराम । 
टूटे रिपु की सैन्य पर, मचा विकट कोहराम ।।५८।। 
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सूँड पकड गज खैंच कर, पटक पटक कर भूम । 
प्राण हरें क्षण मात्र में, दौड़ दौड़ झुक झूम ।।५९।। 
विचरैं रण में सिंह सम, हल मूसल ले हाथ । 
काट धरे रण भूमि में, अगणित भुज औ माथ ।।६०।। 
अश्व सहित रथ ले उठा, फेंके रथ पर धाय | 
अगणित रथ तोड़े तुरत, भगी सैन्य अकुलाय । ।६१।। 
मूसल से सिर तोड़ दें, लगे न क्षण की देर । _ 
फिर आये अति वेग से, जरासन्ध को टेर ।।६२।। 
खड़ा दुष्ट तू यहाँ रह, क्षण में डालूँ मार । 
ले मूसल हलधर चले, रथ पर किया प्रहार ।।६३।। 
अश्व मरे रथ दूटिगो, मरा सारथी संग । 
कूदा रथ से तुरत तब, जरासन्ध ले खंग ।।६४।। 
“रण कौशल करने लगा, दाँव पेंच बहु ढंग । 
महावीर बलराम थे, जिन पर चला न रंग ।।६५।। 
युद्ध हुआ विकराल अति, दोनों वीर महान । 
मूसल से नृप खड्ग को; तोड़ शेष भगवान ।।६६।। 
मुष्टिक फिर मुख पर हनी, गिरा धरा “पर आय । 
लात मार छाती चढ़े, सुध-बुध दई भुलाय ।।६७।। 
बाँध लिया उसको तुरत, क्रोधवन्त हो शेष । 
केश पकड़ खैंचत चलो, जैसे त्रिपुर महेश ।।६८।। 
ला रथ में बाँधा तुरत, जरासन्ध बलवान । 
फिर गरजे बलराम जी, भादों मेघ समान । ।६९। । 
लख कर ऐसे दृश्य को, भागी सैन्य तमाम । 
शारंग धनु टंकार कर, हर्षे श्री घनश्याम ।।७०।। 
पाञ्चजन्य निज शंख को, बड़े जोर के साथ । 
प्रमुदित मन रथ पर चढ़े, बजा रहे व्रजनाथ ।।७१।। 
सिंह नाद यादव करें, हर्षित लहे, अनन्द । 
कहते जय बलराम की, जय हरि आर्नेद कन्द । ।७२। । 
सैन्य हनी रिपु की गई, बचे खुचे गे भाग । 
रथ घोडे बहु प्राप्त भे, और हजारों नाग ।।७३।। 
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अस्त्र-शस्त्र कोषादि भी, मिला बहुत सामान । 
जरासन्ध को साथ ले, लौटे श्री भगवान ।।७४।। 
यदुकुल के सब वीर वर, श्री दाऊ के साथ । 
उग्रसेन के पास आ, चरण नवायो माथ ।।७५।। 
भयी विजय तब पुण्य से, शंकर करी सहाय । 
जरासन्ध लाये पकड़, बोले श्री ब्रजराय ।।७६।। 
उग्रसोन आज्ञा दयी, जरासन्ध दो छोड़ । 
और कहा उससे यही, मत करना अब होड़ ।।७७।। 
आनद भो मधुपुरी में, होवें मंगल गान । 
विप्र बोल नृपराज ने, दिया बहुत सा दान ।।७८।। 
हैं पवित्र गुण श्याम के महिमा महा महान । 
मनो कामना पूर्ण हो, जो गावे गुन गान ।।७९।। 
जरासन्ध निज देश को, लौटा अति खिसियाय । 
मन में मथुरा विजय के, सोचत रह्यो उपाय ।।८०।। 
ले तेइस अक्षौहिणी, साज-साज हथियार । 
फिर-फिर मथुरा पर चढ़ा, यों ही सत्रह बार ।।८१।। 
हार भई हर बार में, सहने पड़े प्रहार । 
जीते हरि हर वार में, मोहन कृष्ण मुरार ।।८२।। 
मथुरापुर में हो रहा, घर-घर जै-जै कार । 
प्रमुदित पुर वासी सभी, बाल वृद्ध नर नार ।।८३।। 
जय नटनागर श्याम की, जय गिरिधर गोपाल । 
जय मुरलीधर राम जय, जय गोविन्द कृपाल ।।८४।। 
मधुसूदन छविधाम जय, जय-जय गोपीनाथ । 
जय माधव व्रजचन्द्र जय, दीनन करत सनाथ । ।८५ । | 
दुष्ट दलन संकट हरन, दीनबन्धु भगवान । 
सुमिरन ते अघनाश हो, जय-जय कृपा निधान ।।८६।। 
भक्तन के वश में रहत, करत सदा प्रतिपाल । 
काटत यम के फन्द अरु, क्षण में करत निहाल ।।८७।। 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, रखते तुम्हरी आस । 
रचते bi क्षण मात में, देते परम न्झहएस, pd ८८।। 
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शिव ब्रह्मा जपते तुम्हें महिमा अगम अपार । 
ऋषि मुनि धरते ध्यान हैं, भजते बारम्बार ।।८९।। | 
तुमहीं चन्दा सूर्य तुम, .तुमहीं नखत अकाश । 
कण-कण में व्यापक तुम्हीं, जड़ चेतन में वास ।।९०।। 
माया ऐसी प्रवल तव, भूला सकल जहान । 

सुर मुनि भी हैं, भूलते, भूले जान अजान ।।९१।। 
धनि माया धनि श्याम हैं, धनि धनि लीला धाम । 

धन्य धन्य यादव सभी, संगी ललित ललाम ।।९२।। 
भई जीत घनश्याम की, हरा भूमि का भार । 

पढ़े कथा जो प्रेम से, होवे बेड़ा पार ।।९३।। - | 
छिन में उसके शत्रु सब, स्वयं होयंगे नाश । 

विजय होय संसार में, लगे न भव की पाश ।।९४।। 
यश बल बढ़ता रहेगा, भजने से हरि नाम | 

जग में कीरति रहेगी, अन्त मिले सुरधाम । ।९५ । । 
भव बन्धन से मुक्त हो, पावे गति निर्वान । | 
यही आश लै कथौं मैं, महिमा श्री भगवान ।।९६।। | 
नील वर्ण मुख चन्द्र सम, भौहे धनुष समान । । 
मोर मुकुट धरि शीश हरि, बसो हिये मम आन ।।९७।। ॥ 
दुष्ट दलन मन हरन हरि, भक्तों के आधार । | 
पूर्ण कला अवतार हरि, पीताम्बर तन धार ।।९८।। | 
हिय नैनन में आ बसो, मुरलीधर छवि धाम । | 
जन “किशोर” भजता रहै, तुमको आठौं याम ।।९९।। 


कालयवन बध और जरासन्ध युद्ध 


हरन भार इस भूमि का, प्रकटे आनँद कन्द । 
जय मधुसूदन कृष्ण जय, जय गिरिधर ब्रजचन्द ।।१।। 


बार सत्रवीं हार कर, सह कर बहुत कलेश । 
जरासन्ध भगता हुआ, पहुँचा अपने देश ।।२।। 
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लगा सोचने रात दिन, किस विधि जीतूँ श्याम । 
सैन्य जुटाने लगा वह, नहीं दूसरा काम ।।३।। 
इसी तरह करता रहा, अस्त्र-शस्त्र इक ठौर । 

धुन का पक्का वीर वह, करै काम नहिं और ।।४।। 
जितने उसके मित्र थे, बड़े बड़े महराज । 
मिलकर कहता मदद दो, जीतूँ मैं ब्रजराज ।।५।। 
हरि प्रेरित आये तभी, ऋषि नारद उस ठाम । 
जरासन्ध लख ऋषी को, कीन्हों दण्ड प्रणाम ।।६।। 
फिर पूजा कर प्रेम से, विनती करी अपार 
युक्ति बता दो नाथ तुम, मारूँ कृष्ण मुरार ।।७।। 
ऋषि नारद ने कहा तब, जरासन्ध समुझाय । 
कालयवन से मदद लो, काम सिद्ध हो जाय ।।८।। 
बड़ा पुराना मित्र तव, लाओ उसे बुलाय 
शूर वीर बलवान वह, लड़े काल से जाय ।।९।। 
इतना कह ऋषि चल दिये, गावत हरि गुन गान 
जरासन्ध ऋषि वचन सुन, पायो मोद महान ।।१०।। 
ऋषि नारद सीधे चले, कालयवन के पास । 

मन में उनके यही था, होय दुष्ट का नास ।।११।। 
चटपट पहुँचे जाय के, कालयवन दरबार । 

बैठे वहाँ मलेच्छ बहु, गर्वित गर्व अपार || १२।। 
कालयवन ऋषि देखकर खड़ा भया तत्काल । 

करि प्रणाम पूछत भया, कहिये ऋषिवर हाल ।।१३।। 
सभी जगह तुम घूमते, स्वर्ग भूमि पाताल । 

बता देहु त्रैलोक्य में, कौन वीर भूपाल ।।१४।। 
लडू उसी से जाय कर, कादूँ उसका माथ । 
खुजली उठती हाथ में, सुनो विप्र मुनि नाथ ।।१५।। 
लख गर्वित उस दुष्ट को, ऋषि समझे तत्काल । 

हरि इच्छा बलवान हे, आया इसका काल ।।१६।। 
वीर बड़े बलवान तुम, बड़ी सैन्य' है साथ । 

सुर किन्नर डरते तुम्हें, काल नवाता माथ ।।१७।। 
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मनुज मात्र में कौन है, जौन लडे संग्राम । 
नहीं याद आता मुझे, कोई ऐसा नाम ।।१८।। 
हरि गुन गाते रहे वह, फेरि भये कुछ मौन । 
लगे सोचने मनों वे, नाम बताऊ कौन ।।१९।। 
चुप्पी साधे रहे वे, इसी तरह कुछ देर । 
मुख अपना गम्भीर कर, ऋषि बोले यों फेर ।।२०।। 
याद पड़ा इक वीर है, लडै तुम्हारे साथ । 
मथुरापुर में जा बसा, नाम सुनो ब्रजनाथ ।।२१।। 
मारा उसने कंस को, किया कोष आधीन । 
मणि भूषण इत्यादि सब, लेओ उससे छीन ।।२२।। 
मन हर्षित ऋषि वचन सुन, कालयवन बलवान । 
काल बता ऋषि चल दिये, दे वीणा पर तान ।[२३।। 
इत नारद के वचन को, जरासन्ध हिय मान । 
कालयवन के सदन को, कीन्हा तुरत पयान ।।२४।। 
कालयवन बलवान अति, यवन राज रणधीर । 
अति कठोर हिय का रहा, जानै नहिं दुख पीर ।।२५।। 
जरासन्ध का मित्र था, मिला उसे खुद जाय । 
कही कथा फिर कंस की, दुख अपना सब गाय ।।२६ II 
करो मदद इस समय जो, बन जायें सब काम । 
बैर चुका लूँ मित्र मैं, मारि श्याम बलराम । ।२७। । 
कोष बडा है वहाँ पर, मणि भूषण इफरात । 
जरासन्ध कहता गया, बढ़-बढ़ कर फिर बात ।।२८।। 
वह सब लेवें आप ही, सुबरन रत्न अपार | 
मुझे कामना यही है, वैर चुका लूँ यार ।।२९।। 
मित्र वही जो मित्र के, 'गाढ़े आवै काम । 
मरना इक दिन अवशि है, रह जाता. है -नाम ।।३०।। 
वीर-वीर से ही कहे, वीरहि आवे काम । 
धन दौलत रहती पड़ी, सँग जाता है नाम ।।३१।। 
यही समझ कर मित्र मैं, आया तेरे पास । 
वीर धीर बलवान हो, पुरवेंगे अभिलास ।।३२।। 
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समय पड़े की बात है, समय अवशि हो दूर । 
कायर नहीं निबाहता, मित्र निभाता शूर ।।३३। | 
बने मित्र सुग्रीव के, रघुकुल के श्री राम । 
मार बालि दुख मेट कर, छीन दियो धनः धाम ।।३४।। 
जरासन्ध के बचन सुन, कालयवन बलवान । | 
होनी वश हो गया वह, बोला सह अभिमान ।।३५।। 
क्या कहते हो मित्र तुम, उग्रसोन की बात । 
मैं मारुँ यादव सभी, सुनो तात मम बात ।।३६।। 
श्याम राम की वात क्या, लड़ूँ काल के साथ । 
जरासन्ध का प्रेम से, गह कर बोला हाथ ।।३७।। 
तीन कोटि है सैन्य मम, महाबली सब वीर | 
जीतूँ मैं सुर राज को, सुनो मित्र मति धीर ।।३८।। 
इसी तरह कहता रहा, गर्व भरे वह बैन । 
कालयवन क्रोधित महा, लाल-लाल कर नैन ।।३९।। 
इसी तरह करता रहा, बढ़-बढ़ कर वह बात । 
खान पान सुख शयन में, बीती सारी रात ।।४०।। 
परामर्श कर परस्पर, निश्चय कर संग्राम । 
लौट पड़ा फिर वहाँ से, जरासन्ध निज धाम ।।४१।। 
लगा सजाने सैन्य वह, और युद्ध सामान । 
अस्त्र शस्त्र वहु भाँति के, तरकस तीर कमान ।।४२।। 
पट्टिश मुगदर परिघ औ, खड्ग शक्ति तिरशूल । 
भल्ल खेट करवाल असि, और भुशुण्डी शूल ।।४३।। 
लोहे पत्थर की गदा, भिन्दिपाल हल दण्ड | 
चर्म शतन्नी कुण्डिका, मूशल चक्र प्रचण्ड ।।४४।। 
पार्जन्य वायव्य अरु, पार्वत अस्त्र महान । 
परशु कुलिश आग्नेय सँग, पाशुपतास्र कृपान ।।४५।। 
कछुक लिखे हैं नाम मैं, अस्त्र अनेक प्रकार । 
विविध भाँति को गिन सके, नाना शस्त्र प्रकार ।।४६।। 
जरासन्ध इकठौर कर, प्रमुदित हुआ महान । 
सैन्य साजि चतुरंगिणी, बड़े वीर बलवान | |४७।। 


र्‌ 
Digitized by Serayu Fouridatior Trust and & angotri, 


7) 


कालयवन बध और जरासन्ध युद्ध : ३१५ 
कालयवन ने बदी तिथि, उससे जो उस काल । 
वही दिवस गिनता रहा, जरासन्ध भूपाल ।।४८।। 
उसने था निश्चय किया, .काल यवन के साथ । 
दो दिन पहले पहुँच वह, दिखलावे निज हाथ ।।४९।। 
चहूँ ओर से घेर कर, मथुरापुर का धाम । 
युद्ध करै घनघोर वह, पकड़े दाऊ श्याम ।।५०।। 
पहुँचूँगा फिर तुरत मैं, नई सैन्य लै साथ । 
मिल कर हम दोनों जने, मारैं बल ब्रजनाथ ।।५१।। 
यवन राज उत यही सब, करता रहा विचार । 
आयी तिथि चल दिया वह, सेना लिये अपार ।।५३।। 
रहे म्लेच्छ विकराल सब, लम्बे ताड़ समान । 
रूप भयानक सबों के, हाथी सम बलवान ।।५३।। 
मद में अपने चूर वे, डील पर्वताकार । 
विविधि भाँति के अस्त्र ले, करते हाहाकार ।।५४।। 
सभी किये मद पान हैं, हिरदै कुलिश कठोर । 
वृक्ष हिलाकर तोड़ दें, करैं शोर घनघोर ।।५५।। 
पर्वत पर मुष्टिक हनैं, कर दें उसको चूर । 
सौ योजन में सैन्य वह, चलै उड़े नभ धूर ।।५६।। 
सुर कम्पित सब हृदय लखि, काल यवन की सैन । 
ईश मानते रहे वे, मन में हो बेचैन ।।५७।। 
ऋषि मुनि देखें जहाँ वे, करैं बहुत उत्पात । 
लूट पाट करते चले, सुनैं न काहू बात ।।५८।। 
- रात दिवस चलते रहे, आये मथुरा धाम । 
अन्तर्यामी जानिगे, श्री मोहन घनश्याम ।।५९।। 
दाऊ के राँग हरि गये, उग्रसेन के पास । 
यादव सव इकठौर करि, बोले रमा निवास ।।६०।। 
कालयवन आया यहाँ, है मलेच्छ बलवान । 
जरासन्ध आवे अवशि, मानहु वचन प्रमान । ।६१ || 
सेन दोऊ मिल जायँ जव, फिर जीती नहिं जाहिं । 
होय मरण इस ठौर पर, यामें संशाय नाहि ।।६२।। 
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इससे मानहु बात मम, बदलो अब यह धाम ।: 
नहिं उपाय कछु और है, सुनो वीर बलवान ।।६३।। 
इतना कहि सुमिरन किया, विशकर्मा को श्याम | 

निशि में आया उसी क्षण, बोला करि परनाम ।।६४।। 
क्या आज्ञा ब्रजराज है, दीजै मोहिं बताय । 
उदय भये हैं भाग्य मम, याद कियो व्रजराय ।।६५।। 
दक्षिण पश्चिम कोण पर, जाहु सिन्धु के तीर । 

वहाँ रचो सुन्दर नगर, मोरे प्यारे वीर ।।६६।। 
निशि निशि में कर दो तुरत, स्वर्ण नगर तैयार । 

बारह योजन में करो, रचना विविध प्रकार ।।६७।। 
बाग बगीचे विविध विध, सुन्दर कूप तडाग । 

हाट बाट सुन्दर रचो, उपजे लखि अनुराग ।।६८।। 
सुबरन मणि से बनें सब, सुन्दर विविध मकान । 

रथ शाला घुड़साल बहु, ठहरै सैन्य महान । ।६९। | 
राजभवन सुन्दर रचो, और रचो दरबार । 
सुरपुर से सुन्दर रचो, बोले कृष्ण मुरार ।।७०।। 
वर्ण वर्ण के लोग सब, बसे वहाँ सानन्द । 
ऋषिमुनि आश्रम भी रचो, सहित मूल फल कन्द ।।७१।। 
उत्तम रचना रचो तुम, पावैं सभी सुपास । 

निशि में रच कर आ यहाँ, पूर्ण करो मम आस ।।७२।। 
विशकर्मा चल दिया तब, आज्ञा धर कर शीश । 

गया सिन्धु तट तुरत वह, सुमिरन कर जगदीश ।।७३।। 
क्षण में रचना सव रची, पुरी द्वारका धाम । 
लौटा हरि के पास वह, पूरा करके काम ।।७४।। 
करि प्रणाम सुरपुर गया, विशकर्मा तत्काल । 

सोये थे मधुपुरिहि सव, प्रजा सहित भूपाल ।।७५।। 
हरि माया ऐसी करी, छिन में प्रवल महान । 
पहुँचे द्वारापुरी सब, बालक वृद्ध जवान ।।७६।। 
पता चला नहिं किसी को, पहुँचे कैसे आय । 

रहा न कोई मधुपुरी, स्‌ नी सब दिखलाय | ।७७।। 
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करैं. अचम्भा लोग सब, रचना देखि विचित्र । 

आये सब किस भाँति हम, सगे सनेही मित्र ।।७८।। 

होत भोर मधुपुरी में, रथ पर हो असवार । 

अस्त्र शस्त्र सब साज कर, दाऊ संग मुरार ।।७९।। 

बिना सैन्य लड़ने चले, हुए दुर्ग के पार । 

_ गरजे हलधर सहित हरि, करि शारंग टंकार ।।८०।। 
, छिन में छोड़े बाण बहु, क्रोधित हो गोपाल । 

कट कट गिरते भूमि पर, यवन भुजा अरु भाल ।।८१।। 

रथ से कूदे तुरत तब, क्रोधवन्त बलराम । 

हनि हनि मूशल मारते, करते फौज तमाम ।।८२।। 

क्रोधवन्त दौड़ा तभी, कालयवन रिसियाय । 

बकता था दुर्बाद वह, पहुँचा ढिग ब्रजराय ।।८३।। 

कूदि श्याम रथ से पड़े, भागे जंगल ओर । 

पीछे दौड़ा दुष्ट वह, काल यवन कर शोर ।।८४।। 

ठहर ठहर क्यों भागता, लड़ ले मेरे साथ । 

सुना नाम था वीर तू, दिखला दे अब हाथ ।।८५।। 

सुना कंस को हना है, मुष्टिक सँग चाणूर । 


कायर सा क्यों भागता, बनता था तू शूर ।।८६।।` 


भागे से बच जाएगी, तूने समझी जान । 
पकडुँगा मैं अवशि ही, और हरूंगा घ्रान ।।८७।। 
इसी तरह दुर्वाद बक, पीछे दौड़ा जाय । 
कुछ ही पग पर हरि रहै, पकड़ दुष्ट नहिं पाय ।।८८।। 
आगे आगे जात हैं, भागे भागे श्याम । 
होनी के वश जा रहा, यवन काल के धाम ।।८९।। 
होनी होकर ही रहै, मिटैं न विधि के अंक । 
होनी छोड़ति है नहीं, क्या- राजा क्या रंक ।।९०।। 
कालयवन पीछे चला, पड़ होनी के फेर । 
वह चहता पकडू, हरिहिं, मरे स्वयं नहिं देर ।।९१।। 
भागा भागा जा रहा, स्वयं काल के गाल । 
होता विधिना का लिखा, जो है उसके भाल ।।९२।। 
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जाते जाते श्यामजी, पहुँचे गिरि के पास । 
घुसे खोह में तुरत वह, जहाँ न रंच प्रकाश ।।९३।। 
सोते थे मुचुकुन्द नृप, सतयुग से उस ठाम । 
पीताम्बर उनको उढ़ा, छिपे स्वयं घनश्याम ।।९४।। 
पीछे आया यवन वह, .समझा सोते श्याम । 
लात मार दुर्वाद बक, पीताम्बर कर थाम ।।९५।। 
सोया है निर्लञ्ज क्यों, भागा क्यों मुख मोड़ । 
उठ कर मुझसे युद्ध कर, डालूँ मैं शिर फोड़ । ।९६। | 
नैन खुले मुचुकुन्द के, देखा उसकी ओर । 
हुआ भस्म छिन मात्र में, चला न उसका जोर ।।९७।। 
आये फिर घनश्याम वहँँ, लख कर उनको भूप । 
पड़ा चरण मुचुकुन्द तब, निरख्यो श्याम स्वरूप ।।९८।। 
आनन्दित मन हो गया, दर्शन कर भगवान । 
प्रेम सहित गाने लगा, हरि के गुनगन गान ।।९९।। 
निराकार भगवान हो, धरा रूप साकार । 
प्रकटे आनँद कन्द हो, हरने को भूभार ।।१००।। 
होंय धरा पर पाप जब, तब तब आयें आप । 
दुष्ट दलन करि स्वयं: हरि, मेटत सन्तन ताप ।।१०१।। 
शिव सुमिरन करते रहें, पायो आदि न अन्त । 
सहस जीम से भजत हैं, सन्तन सहित अनन्त । | १०२।। 
पार न पाया किसी ने, अगम अगोचर: श्याम । 
किस विधि स्तुति करूँ मैं, तुम्हरी लीला धाम ।।१०३।। 
उदय पुण्य इक्ष्वाकु भे, उपजा जहँँ मैं आय । 
पर ब्रह्म दरशन भये, गे सब पाप नसाय ।।१०४।। 
बार वार गुन गान कर, विनवउँ दोउ कर जोर । 
देहु भक्ति अनपायिनी, नागर नन्दकिशोर । । १०५ | | 
कहूँ कथा अपनी प्रभु, सुनिये श्री ब्रजराय । 
छिड़ा युद्ध सुर असुर का, बोल्यो मोहिं सुरराय ।।१०६।। 
युद्ध हेतु मैं गया तब, किया वहाँ संग्राम । 
मारे तब मैं असुर सब, सुनो कृष्ण सुखधाम ।।१०७।। 
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श्रमित हुआ तब वहाँ मैं, किया यहाँ विश्राम । 
सुरगण ने तब कहा था, द्वापर प्रकटैं श्याम ।।१०८।। 
और कही यह बात थी, जौन जगावे आय । 
दृष्टि हमारी पड़त ही, तौन भस्म हो जाय ।।१०९।। 
इसीलिये मर गया वह, सुनिये श्री ब्रजराय । 
यही कथा मम नाथ है, दीन्हीं तुम्हें सुनाय । [११० | 
मुझे राह बतलाय दें, किस विधि पाऊं मुक्ति । 
जाहु हिमालय भजो शिव, यही मनोहर युक्ति ।।१११।। 
गया हिमालय तुरत वह, परम भक्त मुचुकुन्द । 
जप कर शंकर को वना, स्वयं स्वरूप मुकुन्द ।।११२।। 
लौटे तब प्रभु खोह से, प्रमुदित चित घनश्याम । 
काल यवन की सैन से, लडे श्याम बलराम ।।११३।। 
उधर सैन्य सब साज कर, जरासन्ध बलवान । 
गनपति गौरि मनाय कर, किया तुरत प्रस्थान ।।११४।। 
विकट सेन थी साथ में, अगणित अमित अपार । 
एक लक्ष छकड़े भरे, विविध भाँति हथियार ।।११५।। 
बाजे बजते विविध विध, भेरी शंख मृदंग । 
सुन कर हाहाकार वह, वीर होंय सबं दंग ।।११8।। 
तूर्य पणव अरु अनक का, शोर होय घनघोर । 
गोमुख वीणा बज रही, जोर जोर चहुँ ओर ।।११७।। 
बीन ढोल तासे बजैं, बाजे विविध प्रकार । 
हर्षित सुन कर वीर हों, गरजैं दे ललकार ।।११८।। 
चली सैन्य चतुरंगिनी, पहुँची मथुरा जाय । 
यवन सेन उत मार कर, दाऊ संग ब्रजराय । ।११९। । 
जाते थे द्वारावती, तज कर मथुरा धाम । 
जरासन्ध पहुँचा तभी, ललकारा घनश्याम । [१२० ।। 
ठहर ठहर कहुँ जात है, लड़ ले मेरे साथ । 
सुन क्रोधित दाऊ भये, पलटे सँग व्रजनाथ ।।१२१।। 
शारंग से श्री श्याम ने, छोड़े तीखे तीर । 
हल मूसल से हने बहु, दाऊजी ने वीर ।१२२।। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


३२० : ब्रज-चन्द्र विनोद 


इसी तरह कुछ काल तक, लड़े श्याम संग्राम । 
नैन सैन समझाय कर, दाऊ को श्री श्याम ।।१२३।। 
दोनों रथ से कूद कर, भागे रण को छोर । 
. आगे थे बलराम जी, पीछे नन्द किशोर ।।१२४।। 
दोनों भागे जात थे, धनि धनि लीलाधाम । 
जरासन्ध वकता चला, ठहर ठहर तू श्याम ।।१२५।। 
क्यों भागा रण छोड़ है, करता क्यों नहिं युद्ध । 
बकता था दुर्वाद बहु, हो हो करके क्रुद्ध ।।१२६।। 
नहिं सुनते बलराम थे, ना सुनते थे श्याम । 
भागे भागे जात थे, भ्रात सहित बलराम ।।१२७।। 
पहुँचे गिरिवर पास हरि, रहा प्रवर्षण नाम । 
बेगि चढ़े फिर धाय कर, श्याम सहित बलराम ।।१२८।। 
गिरि के नीचे खड़ा वह, बकता था दुर्वाद । 
आग लगाने को कहा, दुष्ट हृदय जल्लाद । ॥१२९। । 
जरासन्ध आज्ञा दई, करौ काछ इक ठौर । 
दौड़े सैनिक भूत सब, काम छोड़ सब और ।।१३०।। 
गिरि के चारों ओर फिर, काछ धरे बहुलाय । 
तत्क्षण दुष्टों ने वहाँ, दीन्हीं आग लगाय ।।१३१।। 
जरासन्ध हुलसित हुआ, समझा पूरा काम । 
भस्म होयंगे अवशि अब, श्याम सहित बलराम ।।१३२।। 
लौट पड़ा मधुपुरी को, कर अपने आधीन । 
शंख वजाता चल दिया, औ बजवाता बीन ।।१३३।। 
उधर श्याम ने लखी जब, गिरि में लगती आग । 
गिरि चोटी से कूदि तब, गये द्वारिका भाग ।।१३४।। 
जरासन्ध से युद्ध में, भागे थे श्री श्याम । 


पड़ा नाम रणछोड़ था, अद्भुत लीला धाम ।।१३५।। 


पहुँचे हरि जब द्वारका, दौड़ा जन समुदाय । 
दर्शन कर प्रमुदित हुए, यादव सँग नृपराय ।।१३६।। 
बसे वहाँ श्री श्याम जी, मोहन आनँद कन्द । 
सुन्दर द्वारावती में, सबके घर आनन्द ।।१३७।। 
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जहाँ बसत भगवान हैं, वही भूमि है स्वर्ग । 
वही मोक्ष का धाम है, और वही अपवर्ग ।।१३८।। 


हरि के गुण hi पढ़ेंगे, प्रेम सहित चितलाय । 
पूर्ण मनोरथ , सुफल जन्म हो जाय ।।१३९।। 


` मिलै धाम सुन्दर महा, मन चाहा परलोक । 


विघ्न सकल कट जायँगे, व्याप सके नहि शोक ।।१४०।। 
इससे हरि भजते रहो, पाकर मनुज शरीर । 
भजने से क्षण मात्र हरि, कट जायें भव पीर ।।१४१।। 
सुफल होय नर तन तभी, भजले राधेश्याम । 
राम श्याम कहते रहो, मुख से आठौं याम ।।१४२।। 
जन “किशोर” नैनन बसौ, मेरे प्यारे श्याम । 
जित देखूँ उत दिखौ हरि, वाल रूप छवि धाम ।।१४३।। 


रुक्मिणी - हरण 
तीरथ महा महान वह, धन्य द्वारका धाम 
जो जाता जो आश लै, पूर्ण होय मन-काम ।।१।। 
महिमा महा पुरान में, बरनी श्री शुकदेव 
रहत जहाँ भगवान सँग, पूजनीय वसुदेव ।।२।। 
योजन बारह में बसा, परम रम्य स्थान 
सुन्दर बाग तड़ाग है, सुबरन बने मकान ।।३।। 
रत्न जड़े हर गेह में, जगमग जगमग ०० 
चका चौंध ही दृष्टि पड़, अटा गगन तक सोहिं ।।४।। 
हाट बाट सुन्दर सजे, मणि भूषण औ चीर: 
खाई चारों ओर है, भरा सिन्धु का नीर ।।५।। 
उग्रसेन का राज वह, सुखी सदा नर वाम 
धर्म परायण लोग सब, करते सब शुभ काम ।।६।। 
बसे द्वारका जौन हैं, तौन सुखी सब लोग 
नित प्रति निरखैं श्याम छवि, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।७।। 
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इसी भाँति आनन्द में, बीतत दिन औ रात । 

परम भाग्य उन सबों के, निरखैं श्यामल गात ।।८।। 
उसी समय की बात है, था विदर्भ इक देश । . 
धर्म परायण लोग सब, भीष्मक वहाँ नरेश ।।९।। 
उसी प्रान्त में नगर था, सुन्दर कुण्डिनपूर । 
भीष्मक नृप बसते वहाँ, महा प्रतापी शूर ।।१०।। 
धर्मवान ज्ञानी रहे, भीष्मक नूप बलवान । 

प्रजा पालते प्रेम से, समझें निज सन्तान ।।११।। 
पाँच पुत्र नृपराज के, कन्या सुन्दर एक । 
रूपवती अति गुणवती, सीधी सादी नेक ।।१२।। 
मात पिता की लाड़ली, प्यारी सबहिं लखात । 
लक्ष्मी का अवतार थी, परम मनोहर गात || १३।। 
रुक्मी था भ्राता बड़ा, महावीर बलवान । 
उससे छोटा रुक्म था, जो हरि भक्त महान ।।१४।। 
रुक्मवाहु तीजा रहा, शान्त हृदय मति धीर । 
रुक्मकेश चौथा रहा, त्यागी तपसी वीर ।। १५।। 
रुक्म नाम माली सहित, सबसे छोटा भ्रात । 

सब श्रातों में प्रेम था, सबके सुन्दर गात ।॥१६| | 
प्रिय भगिनी सब आत की, रहा रुक्मिणी नाम । 

नख शिख सुन्दर रूप था, गौर वर्ण छवि धाम ।।१७।। 
जगत जननि प्रकटी स्वयं, अम्बा रूप निधान । 

आदि शक्ति महिमा प्रवल, सुर-मुनि करते गान ।।१८।। 
भीष्मक नृप के गेह में, उपजी कन्या रूप । 

परम मोहिनी रूप की, अद्भुत धरे स्वरूप ।।१९।। 
पढ़ी पढ़ाई स्वयं थी, फेर पढ़ी जगदम्ब । 


सुरगण जिनके आसरे, सकल जगत अवलम्ब ।।२०।।. 


चन्द्रकला सी वह बढ़ीं, होकर कला प्रवीन । 
उन्हें जानना क्या रहा, जिनके जगत अधीन ।।२१।। 
विप्रो से सुनती रहीं, प्रकटे लीलाधाम । 
बसे द्वारका जायके, मनमोहन घनश्याम ।॥२२। । 
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प्रीति पुरातन हृदय में, उमँगी अति हुलसाय । 
मन ही मन हरि लियो बर, मुरलीधर ब्रजराय ।।२३। । 
गिरिजा पूजन नित करें, प्रेम सहित चितलाय । 
नेम धर्म सों व्रत करें, मन में अति सुख पाय ।।२४।। 
मन्दिर जातीं नित्य प्रति, ले पूजा सामान । 
अक्षत चन्दन पुष्प मधु, मेवा फल मिषान ।।२५।। 
दूध दही घृत वस्त्र अरु, रोली मौली साथ । 
धूप दीप इत्यादि सब, लेकर अपने हाथ ।।२६।। 
करें रुक्मिणी प्रेम से, नित प्रति पूजे आय । 
गिरिजा से माँगे यही, वरण करें ब्रजराय । ।२७। | 
कठिन वरत उपवास कर, पाले वे सब नेम । 
लगी डोर घनश्याम से, सत्य सनातन प्रेम ।।२८।। 
कठिन तपस्या में लगी, रहीं रुक्मिणी रोज । 
तप फल से बढ़ता गया, नित प्रति उनका ओज ।।२९। । 
प्रेम सहित बिनती करें, धरैं रुक्मिणी ध्यान । 
कर जोड़े गाती रहीं, माँ दुर्गा के गान ।।३०।। 
जय जग जननी मात जय, आदि शक्ति श्री अम्ब । 
पालन करतीं विश्व का, सकल जगत अवलम्ब ।।३१।। 
अन्नपूर्णा अन्नदा, तुम सम देवि न अन्य । 
पालो तुम संसार को, धन्य-धन्य माँ धन्य ।।३२।। 
जननी बन तुम जग रचो, महिमा शिवा अपार । 
मधुकैटभ मारा तुम्हीं, रूप चंडिका धार ।।3३ [ 
मारे शुम्भ निशुम्भ तुम, रुद्राणी के रूप । 
रक्तबीज को हना तुम, अद्भुत धरा स्वरूप ।।३४।। 
रुद्राणी का रूप तब, उमा भवानी मात । 
कल्याणी गौरी तुम्हीं, तुम ही दिन अरु रात ।३५।। 
साँझ तुम्हीं परभात तुम, तुम्हीं महा मध्यान । 
सुरगण तुमहीं मातु हौ, शिव ब्रह्मा भगवान ।।३६।। 
गंगा जमुना तुम्हीं हो, हरतीं जग के पाप । 
महिमा अगम अनन्त हे, सका न कोई नाप ।।३७।। 
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इसी भाँति आनन्द में, बीतत दिन औ रात । 

परम भाग्य उन सबों के, निरखैँ श्यामल गात ।।८।। 

उसी समय की बात है, था विदर्भ इक देश । . 

धर्म परायण लोग सब, भीष्मक वहाँ नरेश ।।९।। 

उसी प्रान्त में नगर था, सुन्दर कुण्डिनपूर । 

भीष्मक नृप बसते वहाँ, महा प्रतापी शूर ।।१०।। 

धर्मवान ज्ञानी रहे, भीष्मक नूप बलवान । 

प्रजा पालते प्रेम से, समझें निज सन्तान ।।११।। 
पाँच पुत्र नृपराज के, कन्या सुन्दर एक । 

रूपवती अति गुणवती, सीधी सादी नेक ।।१२।। | 
मात पिता की लाड़ली, प्यारी सबहिं लखात । | 
लक्ष्मी का अवतार थी, परम मनोहर गात ।। १३।। | 
रुक्मी था भ्राता बड़ा, महावीर बलवान । 
उससे छोटा रुक्म था, जो हरि भक्त महान ।।१४।। 
रुक्मवाहु तीजा रहा, शान्त हृदय मति धीर । | 
रुक्मकेश चौथा रहा, त्यागी तपसी वीर || १५।। | 
रुक्म नाम माली सहित, सबसे छोटा भ्रात । 

सब श्रातों में प्रेम था, सबके सुन्दर गात ।।१६।। | 
प्रिय भगिनी सब आत की, रहा रुक्मिणी नाम । | 
नख शिख सुन्दर रूप था, गौर वर्ण छवि धाम ।।१७।। 
जगत जननि प्रकटी स्वयं, अम्बा रूप निधान । 

आदि शक्ति महिमा प्रवल, सुर-मुनि करते गान ।।१८।। 
भीष्मक नृप के गेह में, उपजी कन्या रूप । 

परम मोहिनी रूप की, अद्भुत धरे स्वरूप ।।१९।। 
पढ़ी पढ़ाई स्वयं थी, फेर पढी जगदम्ब | 
सुरगण जिनके आसरे, सकल जगत अवलम्ब ।।२०।।. 
चन्द्रकला सी वह बढ़ीं, होकर कला प्रवीन । | 
उन्हें जानना क्या रहा, जिनके जगत अधीन ।।२१।। | 
विप्रं से सुनती रहीं, प्रकटे लीलाधाम । | 


जायके | 
बसे द्वारका जायके, मनमोहन घनश्याम ।॥२२। । | 
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प्रीति पुरातन हृदय में, उमँगी अति हुलसाय । 
मन ही मन हरि लियो बर, मुरलीधर ब्रजराय ।।२३। | 
गिरिजा पूजन नित करें, प्रेम सहित चितलाय । 
नेम धर्म सों व्रत करें, मन में अति सुख पाय ।।२४।। 
मन्दिर जातीं नित्य प्रति, ले पूजा सामान । 
अक्षत चन्दन पुष्प मधु, मेवा फल मिषान ।।२५।। 
दूध दही घृत वस्त्र अरु, रोली मौली साथ । 
धूप दीप इत्यादि सब, लेकर अपने हाथ ।।२६।। 
करें रुक्मिणी प्रेम से, नित प्रति पूजे आय । 
गिरिजा से माँगे यही, वरण करैं ब्रजराय ।।२७।। 
कठिन वरत उपवास कर, पाले वे सब नेम । 
लगी डोर घनश्याम से, सत्य सनातन प्रेम ।।२८।। 
कठिन तपस्या में लगी, रहीं रुक्मिणी रोज । 
तप फल से बढ़ता गया, नित प्रति उनका ओज ।।२९। । 
प्रेम सहित बिनती करैं, धरैं रुक्मिणी ध्यान । 
कर जोड़े गाती रहीं, माँ दुर्गा के गान ।।३०।। 
जय जग जननी मात जय, आदि शक्ति श्री अम्ब । 
पालन करती विश्व का, सकल जगत अवलम्ब ।।३१।। 
अन्नपूर्णा अन्नदा, तुम सम देवि न अन्य । 
पालो तुम संसार को, धन्य-धन्य माँ धन्य ।।३२।। 
जननी बन तुम जग रचो, महिमा शिवा अपार । 
मधुकैटभ मारा तुम्हीं, रूप चंडिका धार ।।३३।। 
मारे शुम्भ निशुम्भ तुम, रुद्राणी के रूप । 
रक्तबीज को हना तुम, अद्भुत धरा स्वरूप ।।३४ | 
रुद्राणी का रूप तब, उमा भवानी मात । 
कल्याणी गौरी तुम्हीं, तुम ही दिन अरु रात ।।३५।। 
साँझ तुम्हीं परभात तुम, तुम्हीं महा मध्यान । 
सुरगण तुमहीं मातु हौ, शिव ब्रह्मा भगवान ।।३६।। 
गंगा जमुना तुम्हीं हो, हरती जग के पाप । 
महिमा अगम अनन्त है, सका न कोई नाप ।।३७।। 
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नेति-नेति कहि वेद में, भजते ऋषि मुनि सन्त । 
नहीं पता अब तक लगा, कहाँ: आदि कहँ अन्त ।।३८।। 
सुरगण के हित धरे तुम, सुन्दर रूप अनेक । 
दैत्य दलन करती रही, टली न कोई टेक ।।३९।। 
जो ध्यावत जो आश लै, पुरवहु सो अभिलास । 
भक्त जनन को पालतीं, दुष्टों का कर नास ।।४०।। 
हेमवती अरु मंगला, दुर्गा बनी अनूप । 
अए्भुजा ललिता बनी, लञ्जा शान्ति स्वरूप ।।४१।। 
सारस्वती लक्ष्मी तुम्हीं, सिंहवाहिनी नाम । 
वाराही वृषवाहिनी, विन्ध्याचल तव धाम ।।४२।। 
कभी बनी तुम मोहिनी, पुष्टि रूप चैतन्य । 
धरा चण्डिका भेष फिर, धन्य अंबिके ! धन्य ।।४३।। 
बनी वेद चारों तुम्हीं, श्रुति सुस्मृति तव रूप । 
गायत्री तारा बनीं, महिमा अगम अनूप ।।४४।। 
धरा रूप कमला कभी, विमला सुन्दर वेष । 
भिक्षुक माता तुम्हीं हो, माता तुम्हीं नरेश । ।४५ । । 
चरण मात पाताल तव, पृथ्वी सारी अंग । 
शीश मात आकाश तव, श्याम घटा है रंग ।| ४६।। 
सूर्य चन्द्र दोउ नेत्र हैं, नारायण हैं रोम । 
चार भुजा चारों दिशा, वायू वाणी व्योम ।।४७।। 
महालक्ष्मी मातु तुम, वरणौं मैं किस भाँति । 
रुक्मिणि गुण गाती यही, वैठि सखिन की पाँति ।।४८।। 
पुरवहु अव अभिलाष मम, लगी तुम्हीं से आस । 
जय-जय गौरी मात जय, कह्यो सहित विशवास ।।४९।। 
गिरिजा हुई प्रसन्न लखि, हुई रुक्मिणी धन्य । 
बोलीं गौरी मात तव, लखकर भक्ति अनन्य । ।५०।। 
पूर्ण होय अभिलाष तव, सिद्ध होय सव काम । 
इसी जगह पर आयँगे, तुमको लेने श्याम ।।५१।। 
सुनकर दुर्गा के वचन, धर चरणों पर माथ । 
अति हर्षित थीं रुक्मिणी, सुन मिलिहे व्रजनाथ ।|५२।। 
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फिर भी जाती रही वह, देवी पूजन हेत । 
नित प्रति करती दान बहु, जो माँगें वह देत ।।५३।। 
एक दिवस की बात है, भीष्मक जी महराज । 
अन्तःपुर बैठे रहे, पत्नी सह युवराज ।।५४।। 
परामर्श करते यही, वह ढूँढ़ा अब जाय । 
बड़ी भई हैं रुक्मिणी, व्याह योग अब आय ।।५५।। 
रुक्मी बकता यही था, वर अच्छा शिशुपाल । 
दम्भघोष नृप सुवन वह, चेदि देश भूपाल ।।५६।। 
बड़ी सैन चतुरङ्किणी, भी है उनके पास । 
वर भगिनी के योग्य है, करो पिता विशवास ।।५७।। 
रूप रंग सुन्दर महा, अंग सभी हैं पुष्ट । 
जीत सके सुरराज को, हो जाये जो रुष्ट ।।५८।। 
है उत्तम:कुल वंश का, सब विधि अपने योग । 
सुखी रहे भगिनी वहाँ, भोगे सब सुख भोग ।।५९।। 
इसी तरह कहता रहा, रुक्मी पितु समझाय । 
भीष्मक चहते थे नहीं, वे चहते ब्रजराय ।।६०।। 
रुक्मिणि की माँ की रही, यही हृदय से राय । 
यदुकुल भूषण कृष्ण को, पुत्री अर्पी जाय ।।६१।। 
वे दोनों कहते यही, रुक्मी को समझाय । 
परब्रह्म प्रकटे स्वयं, यादव कुल में आय ।।६२।। 
उत्तम वर बस यही है, बने अगर संयोग । 
नहीं जगत में और वर, प्रिये रुक्मिणी योग ।।६३।। 
इससे मानो पुत्र मम, छोड़ो अपनी टेक । 
भेज सगुन दो द्वारिका, यही बात है नेक ।।६४।। 
रुक्मी सुन कर वात यह, बिगड़ उठा तत्काल । 
नहीं पता है जाति का; यादव है या ग्वाल ।।६५।। 
गाय चराता रहा वह, नन्दराय के धाम । 
अव टुकड़े तोड़ता कर, उग्रसेन का काम ।।६६ |] 
मेरे जीते कब भला, हो सकती यह बात । 
नहीं पता जिनका लगे, कौन पिता, को मात ।।६७!। 
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नेति-नेति कहि वेद में, भजते ऋषि मुनि सन्त । 
नहीं पता अब तक लगा, कहाँ. आदि कहुँ अन्त ।।३८।। 
सुरगण के हित धरे तुम, सुन्दर रूप अनेक । 
दैत्य दलन करती रही, टली न कोई टेक ।।३९।। 
जो ध्यावत जो आश लै, पुरवहु सो अभिलास । 
भक्त जनन को पालतीं, दुष्टों का कर नास ।।४०।। 
हेमवती अरु मंगला, दुर्गा बनी अनूप । 
अष्टभुजा ललिता बनी, लञ्जा शान्ति स्वरूप ।।४१।। 
सरस्वती लक्ष्मी तुम्हीं, सिंहवाहिनी नाम । 
वाराही वृषवाहिनी, विन्ध्याचल तव धाम ।।४२।। 
कभी बनी तुम मोहिनी, पुष्टि रूप' चैतन्य । 
धरा चण्डिका भेष फिर, धन्य अंबिके ! धन्य ।।४३।। 
बनी वेद चारों "तुम्हीं, श्रुति सुस्मृति तव रूप । 
गायत्री तारा बनीं, महिमा अगम अनूप ।।४४।। 
धरा रूप कमला कभी, विमला सुन्दर वेष । 
भिक्षुक माता तुम्हीं हो, माता तुम्हीं नरेश ।।४५।। 
चरण मात पाताल तव, पृथ्वी सारी अंग । 
शीश मात आकाश तव, श्याम घटा है रंग ।।४६।। 
सूर्य चन्द्र दोउ नेत्र हैं, नारायण हैं रोम । 
चार भुजा चारों दिशा, वायू वाणी व्योम ।।४७।। 
महालक्ष्मी मातु तुम, वरणौं मैं किस भाँति । 
रुक्मिणि गुण गाती यही, वैठि सखिन की पाँति ।।४८।। 
पुरवहु अव अभिलाष मम, लगी तुम्हीं से आस । 
जय-जय गौरी मात जय, कह्यो सहित विशवास ।।४९।। 
गिरिजा हुई प्रसन्न लखि, हुई रुक्मिणी धन्य । 
बोलीं गौरी मात तव, लखकर भक्ति अनन्य || ५०।। 
पूर्ण होय अभिलाष तव, सिद्ध होय सब काम । 
इसी जगह पर आयंगे, तुमको लेने श्याम ।।५१।। 
सुनकर दुर्गा के वचन, धर चरणों पर माथ । 
अति हर्षित थीं रुक्मिणी, सुन मिलिहैं ब्रजनाथ || ५२।। 
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फिर भी जाती रही वह, देवी पूजन हेत । 
नित प्रति करती दान बहु, जो माँगें वह देत ।।५३।। 
एक दिवस की बात है, भीष्मक जी महराज । 
अन्तःपुर बैठे रहे, पत्नी सह युवराज ।।५४।। 
परामर्श करते यही, वह ढूँढ़ा अब जाय । 
बड़ी भई हैं रुक्मिणी, ब्याह योग अब आय ।।५५।। 
रुक्मी बकता यही था, वर अच्छा शिशुपाल । 
दम्भघोष नृप सुवन वह, चेदि देश भूपाल ।।५६।। 
बड़ी सैन चतुरङ्किणी, भी है उनके पास । 
वर भगिनी के योग्य है, करो पिता विश्वास ।।५७।। 
रूप रंग सुन्दर महा, अंग सभी हैं पुष्ट । 
जीत सके सुरराज को, हो जाये जो रुष्ट ।।५८।। 
है उत्तम:कुल वंश का, सब विधि अपने योग । 
सुखी रहे भगिनी वहाँ, भोगे सब सुख भोग ।।५९।। 
इसी तरह कहता रहा, रुक्मी पितु समझाय । 
भीष्मक चहते थे नहीं, वे चहते ब्रजराय ।।६०।। 
रुक्मिणि की माँ की रही, यही हृदय से राय । 
यदुकुल भूषण कृष्ण को, पुत्री अर्पी जाय ।।६१।। 
वे क कहते यही, रुक्मी को समझाय । 
परब्रह्म प्रकटे स्वयं, यादव कुल में आय ।।६२।। 
उत्तम वर बस यही है, बने अगर संयोग । 
नहीं जगत में और वर, प्रिये रुक्मिणी योग ।।६३।। 
इससे मानो पुत्र मम, छोड़ो अपनी टेक । 
भेज सगुन दो द्वारिका, यही बात है नेक ।।६४।। 
रुक्मी सुन कर वात यह, बिगड़ उठा तत्काल | 
नहीं पता है जाति का; यादव है या ग्वाल ।।६५। । 
गाय चराता रहा वह, नन्दराय के धाम । 
अब टुकड़े तोड़ता कर, उग्रसेन का काम । ।६६।। 
मेरे जीते कब भला, हो सकती यह बात । 
नहीं पता जिनका लगे, कौन पिता, को मात ।।६७।। 
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नहीं बराबर वह मेरे, उसकी छोटी जात । 
भगिनी दूँ शिशुपाल को, और न मानूँ बात ।।६८।। 
पहिले मुझ को मार दो, हर लो मेरे प्रान । 
तभी बरेगा और कोइ, लेगा कन्या दान ।।६९।। 
रुक्मी बोला गरज कर, लाल-लाल कर नैन । 


मति बौरानी आपकी, क्या कहते हो बैन ।।७०।।: 


जरठ अवस्था अति बुरी, बुद्धि जात है खोय । 
'ऊँच नीच समझो नही, कब कैसा क्या होय ।।७१।। 
इससे बैठो विपिन जा, राज पाट दो त्याग । 

नहिं मानोगे बात जो, मैं जाऊँ बन भाग ।।७२।। 
रुक्मी का हठ देख कर, भीष्मक हो गए मौन । 

होनी होकर ही रहे, रोक सकेगा कौन ।।७३।। 
रुक्मी ने फिर तुरत ही, मंत्री लिया बुलाय । 

चेदि देश जाना पड़े, कहा उसे समझाय ।।७४।। 
वंश पुरोहित बुला कर,कीन्हा अति सनमान । 

फेरि कहा कर जोड़ कर, सुनिये कृपानिधान ।।७५।। 
चेदि देश को जाँ प्रभु, मंत्री को ले साथ । 
तिलक साज ले जाइये, कहा जोड़ कर हाथ ।।७६।। 
भाँति-भाँति के रतन बहु, मणि मुक्ता औ चीर । 

भूषण विविध प्रकार के, जिनसे सजै शरीर | ।७७।। 
भेजे सब फिर तिलक सँग, मंगल मय सामान । 
सुवरन मंडित नारियल, पूगीफल औ पान ।।७८।। 
चेदि देश को चल दिए, मन्त्री गुरुवर सँग । 

चले जात थे सँग दोउ, मन में भरी उमंग ।।७९।। 
चेदि देश पहुँचे जभी, पहुँचे जा दरबार । 

नृप बैठा दमघोष था, सह कुटुम्ब -परिवार ।।८०।। 
देख विप्र मन्त्री सहित, कीन्ह बहुत सतकार । 
. मन में बहुत प्रसन्न भो, देखि विविध उपहार ।।८१।। 
तिलक चढ़ा शिशुपाल का, बाजे गाजे साथ । 
अति ५१8 दुमूघोष, त, बिज दोङ"हाभ, D4८२ | | 
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विप्रन को सनमान करि, गोधन कीन्हें दान । 
चेदि देश के मध्य में, उत्सव हुआ महान ।।८३।। 
उधर रुक्मिणी दुखित अति, लखि रुक्मी का काम । 
खान पान त्यागे रही, रोती आठौं याम ।।८४।। 
रोते रोते फिर लिखी, पाती हे श्री श्याम । 
श्री चरणों को आपके, दासी करत प्रणाम ।।८५।। 
नाम रुक्मिणी नाथ मम, है विदर्भ मम देश । 
प्रेमी हूँ मैं आपकी, सुनिये श्री गोपेश ।।८६।|. 
श्री भीष्मक नृपपाल की, पुत्री मैं अति दीन । 
सुना नाम है आपका, प्रेमी परम प्रवीन ।।८७।। 
अर्पित अपने को किया, सुन-सुन कर गुन ग्राम । 
लगन आपही से लगी, मेरे प्यारे श्याम ।।८८।। 
दीन बन्धु दुख हरण हरि, मम जीवन आधार । 
बिना आपके दरश के, सूना है संसार ।।८९।। 
दासी बनने को बड़ी, चित में है अभिलाष । 
आशा के हो केन्द्र हरि, पूर्ण कीजिये आस ।।९०।। 
सहमत हैं माता पिता, मानत बन्धु न एक । 
द्रोह करत हरि आपसों, तजत न अपनी टेक ।।९१।। 
वह चहता शिशुपाल सँग, करना मेरा ब्याह । 
मुझे आपसे प्रेम है, श्री चरणों की चाह ।।९२। । 
गया तिलक शिशुपाल को, आवे साज बरात । 
ये द्विजराज बताइहैँ, निश्चित तिथि की बात ।।९३।। 
आप पधारें समय पर, जो चाहें मम त्राण । 
गिरिजा मन्दिर में मिलें, मेरे प्यारे घ्राण ।।९४।। 
नहीं आयेंगे आप जो, दे दूँगी मैं जान । 
नहिं वरिहों शिशुपाल: को, मेरी है यह आन ।।९५। I 
वरना था सो वर चुकी, बदल न सकती चाह । 
अब मेरे प्रण का रहा, हरि के हाथ निबाह ।।९६।। 
जिसने सुमिरा आपको, आये उस के काम । 
में आई हूँ शरण तव, मेरी बारी श्याम । ।९७। । 
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नहीं बराबर वह मेरे, उसकी छोटी जात । 
भगिनी दूँ शिशुपाल को, और न मानूँ बात ।।६८।। 
पहिले मुझ को मार दो, हर लो मेरे प्रान । 

तभी बरेगा और कोइ, लेगा कन्या दान ।।६९।। 
रुक्मी बोला गरज कर, लाल-लाल कर नैन । 

मति बौरानी आपकी, क्या कहते हो बैन ।।७०।। 
जरठ अवस्था अति वुरी, बुद्धि जात है खोय । 
`ऊँच नीच समझो नही, कब कैसा क्या होय ।।७१।। 
इससे बैठो विपिन जा, राज पाट दो त्याग । 

नहिं मानोगे बात जो, मैं जाऊँ बन भाग ।।७२।। 
रुक्मी का हठ देख कर, भीष्मक हो गए मौन । 

होनी होकर ही रहे, रोक सकेगा कौन ।। ७३।। 
रुक्मी ने फिर तुरत ही, मंत्री लिया बुलाय । 

चेदि देश जाना पड़े, कहा उसे समझाय ।।७४।। 
वंश पुरोहित बुला कर,कीन्हा अति सनमान । 

फेरि कहा कर जोड़ कर, सुनिये कृपानिधान । ।७५ । | 
चेदि देश को जायं प्रभु, मंत्री को ले साथ । 
तिलक साज ले जाइये, कहा जोड़ कर हाथ । ।७६।। 
भाँति-भाँति के रतन वहु, मणि मुक्ता औ चीर । 

भूषण विविध प्रकार के, जिनसे सजै शरीर ।।७७। । 
भेजे सव फिर तिलक सँग, मंगल मय सामान । 
सुवरन मंडित नारियल, पूगीफल औ पान ।।७८।। 
चेदि देश को चल दिए, मन्त्री गुरुवर सँग । 

चले जात थे सँग दोउ, मन में भरी उमंग ।।७९।। 
चेदि देश पहुँचे जभी, पहुँचे जा दरबार । 

नृप बैठा दमघोष था, सह कुटुम्ब परिवार ।।८०।। 
देख विप्र मन्त्री सहित, कीन्ह बहुत सतकार । 
. मन में बहुत प्रसन्न भो, देखि विविध उपहार ।।८१।। 
तिलक चढ़ा शिशुपाल का, बाजे गाजे साथ । 

अति हून, दुमूघोष, तु, पद्माक्ततद्रोड- झा 04४८२ । । 
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विप्रन को सनमान करि, गोधन कीन्हें दान । 
चेदि देश के मध्य में, उत्सव हुआ महान ।।८३।। 
उधर रुक्मिणी दुखित अति, लखि रुक्मी का काम । 
खान पान त्यागे रही, रोती आठौं याम ।।८४।। 
रोते रोते फिर लिखी, पाती हे श्री श्याम । 
श्री चरणों को आपके, दासी करत प्रणाम ।।८५।। 
नाम रुक्मिणी नाथ मम, है विदर्भ मम देश । 
प्रेमी हूँ मैं आपकी, सुनिये श्री गोपेश ।।८६।।. 
श्री भीष्मक नृपपाल की, पुत्री मैं अति दीन । 
सुना नाम है आपका, प्रेमी परम प्रवीन ।।८७।। 
अर्पित अपने को किया, सुन-सुन कर गुन ग्राम । 
लगन आपही से लगी, मेरे प्यारे श्याम ।।८८।। 
दीन बन्धु दुख हरण हरि, मम जीवन आधार । 
बिना आपके दरश के, सूना है संसार ।।८९।। 
दासी बनने को बड़ी, चित में है अभिलाष । 
आशा के हो केन्द्र हरि, पूर्ण कीजिये आस ।।९०।। 
सहमत हैं माता पिता, मानत बन्धु न एक । 
द्रोह करत हरि आपसों, तजत न अपनी टेक ।।९१।। 
वह चहता शिशुपाल सँग, करना मेरा ब्याह । 
मुझे आपसे प्रेम है, श्री चरणों की चाह ।।९२।। 
गया तिलक शिशुपाल को, आवे साज बरात । 
ये द्विजराज बताइहें, निश्चित तिथि की बात ।।९३।। 
आप पधारें समय पर, जो चाहें मम त्राण । 
गिरिजा मन्दिर में मिलें, मेरे प्यारे प्राण ।।९४।। 
नहीं आयेंगे आप जो, दे दूँगी मैं जान । 
नहिं वरिहों शिशुपाल. को, मेरी है यह आन ।।९५ ॥। 
वरना था सो वर चुकी, बदल न सकती चाह । 
अब मेरे प्रण का रहा, हरि के हाथ निबाह ।।९६। । 


जिसने सुमिरा आपको, आये उस के काम । 
मैं आई हुँ शरण तव, मेरी बारी श्याम ।।९७।। 
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पाती लिखकर प्रेम से, विप्र बुलायो एक । 
विश्वासी विद्वान पटु, त्यागी विशद विवेक ।।९८।। 
द्विजवर को कर जोड़ के, समझाई सब बात । 
जाव द्वारका विप्रवर, मेरे कारज तात ।।९९।। 
पाती यह ले जाय कर, देव कृष्ण के हाथ । 
और कहो समझाय कर, दासी करें सनाथ ।।१००।। 
सिह ग्रास ग्रसबो चहत, कायर कुटिलश्रुगाल । 
लाज आपके हाथ है, आवो नाथ उत्ताल ।।१०१।। 
कहना यह मम ओर से, बार बार कर जोर । 
अभय करैं मोहिं आयके, नागर नन्द किशोर ।।१०२।। 
और कहूँ मैं क्या अधिक, स्वयं आप विद्वान । 
कहना सव समझाय तुम, द्विजवर कृपा निधान । १०३ | | 
चले विप्र तत्काल तब, पुरी द्वारिका ओर । 
हिय में थी.अभिलाष यह, मिलिहैं नन्द किशोर ।।१०४।। 
धाये-धाये जात थे, द्विजवर हिय हुलसाय । 
चलते चलते पहुँचिगे, पुरी द्वारिका आय ।।१०५।। 
दूरहिं से चमकत लखे, सुवरण मणि के गेह । 
चकाचौंध लख होत है, मन उपजै सुस्नेह ।।१०६।। 
पहुँचे ड्यो़ी पर जभी, खड़े वहाँ दर्वान । 
विप्र देखि इन सबों ने, किया बहुत सम्मान ।।१०७।। 
कर जोड़े पूँछत भये, करी कृपा केहि हेत । 
क्या इच्छा द्विजराज है, कहिये कृपा निकेत ।।१०८।। 
द्विजवर ने तब यों कहा, द्वारपाल समझाय । 
मिलने आया दूर से, मिलन चहों ब्रजराय । | १०९।। 
काम उन्हींसे है मेरा, कह दो उनसे जाय । 
द्वारपाल दौड़ा गया, हरि को दिया जनाय ।।११०।। 
द्वारपाल से जब सुना, द्विजवर ठाढ़े द्वार । 
द्वारे आये आपही, मोहन कृष्ण मुरार ।।१११।। 
कर प्रणाम द्विजराज को, लेकर अपने साथ । 


गये भवन श्रीश्याम जी, पकड़े, द्विज काहला LAR I 
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चन्दन चौकी पर बिठा, पूज्यो द्विज को श्याम । 
कर जोड़े पूछत भये, कहो विप्र क्या काम ।।११३।। 
द्विजवर ने कर जोड़ कर, हरि को किया प्रणाम । 
अन्तर्यामी नांथ हो, फिर पूछो क्या काम ।।११४।। 
सभी जानते आप हैं, छिपी न कोई बात । 
फिर भी आज्ञा शीश धर, कहता हूँ हे तात ।।११५।। 
है विदर्भ इक देश हरि, भीष्मक वहाँ भुवाल । 
कन्या उनकी रुक्मिणी, सुनिये दीन दयाल ।।११६।। 
सुनकर गुण गण आपके, महिमा महा अनन्त । 
चहती है वह आपको, करना अपना कन्त ।।११७।। 
पहुँचौ समुचित समय पर, पुरवो उसकी आस । 
आकांक्षा नहिं और कछु, सुनिये रमा निवास ।।११८।। 
इतना कह पाती दई, श्री मोहन के हाथ । 
प्रेम भरी पाती पढ़ी, गद्गद भे ब्रज नाथ ।।११९ | 
फड़क उठी भुज दाहिनी, फड़का दहिना मैन । 
बोले हरि द्विजराज सों, मृदुतम मीठे बैन ।।१२०।। 
आप चलें अब वहाँ पर, कहना उससे जाय । 
ठीक समय मैं पहुँच कर, मिलिहौं मन्दिर आय ।।१२१।। 
अवशि पहुँचिहौँ समय पर, उसको देव बताय । 
चिन्ता छोड़े चित्त से, देव विप्र समुझाय ।।१२२ | । 
बिदा किया द्विजराज को, नागर कृष्ण मुरार । 
मणि भूषण मुक्ता दिये, सुवरण हीरा हार ।।१२३।। 
हर्षित द्विजवर चल दिये, करते जय जय कार । 
प्रणतपाल भगवान कह, जय-जय नन्दकुमार ।।१२४ । । 
प्रमुदित द्विजवर जात थे, गुण गावत घनश्याम । 
चलते चलते आएगे, पहुँचे अपने धाम ।।१२५।। 
मणि भूषण रख गेह में, गये रुक्मिणी पास । 
हर्षित हो उससे कहा, पूर्ण भई तव आस ।।१२६।। 
ठीक समय पर आएँगे, मन्दिर में श्री श्याम । 
अवशि तुझे ले जायँगे, सुन पुत्री सुख धाम । ।१२७।। 
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पाती लिखकर प्रेम से, विप्र बुलायो एक । 
विश्वासी विद्वान पटु, त्यागी विशद विवेक ।।९८।। 
द्विजवर को कर जोड़ के, समझाई सब बात । 
जाव द्वारका विप्रवर, मेरे कारज तात ।।९९।। 
पाती यह ले जाय कर, देव कृष्ण के हाथ । 
और कहो समझाय कर, दासी करैं सनाथ ।।१००।। 
सिह ग्रास ग्रसवो चहत, कायर कुटिलश्रृगाल । 
लाज आपके हाथ है, आवो नाथ उत्ताल ।।१०१।। 
कहना यह मम ओर से, बार बार कर जोर । 
अभय करें मोहिं आयके, नागर नन्द किशोर ।।१०२।। 
और कहूँ मैं क्या अधिक, स्वयं आप विद्वान । 
कहना सब समझाय तुम, द्विजवर कृपा निधान ।।१०३।। 
चले वित्र तत्काल तब, पुरी द्वारिका ओर । 
हिय में थी.अभिलाष यह, मिलिहैं नन्द किशोर ।।१०४।। 
धाये-धाये जात थे, द्विजवर हिय हुलसाय । 
चलते चलते पहुँचिगे, पुरी द्वारिका आय ।।१०५।। 
दूरहि से चमकत लखे, सुवरण मणि के गेह । 
चकाचौंध लख होत है, मन उपजै सुस्नेह ।।१०६।। 
पहुँचे ड्योढ़ी पर जभी, खड़े वहाँ दर्वान । 
विप्र देखि इन सवों ने, किया बहुत सम्मान ।।१०७।। 
कर जोड़े पूँछत भये, करी कृपा केहि हेत । 
क्या इच्छा द्विजराज है, कहिये कृपा निकेत ।।१०८।। 
द्विजवर ने तब यों कहा, द्वारपाल समझाय । 
मिलने आया दूर से, मिलन चहीं ब्रजराय ।। १०९।। 
काम उन्हीसे है मेरा, कह दो उनसे जाय । 
दारपाल दौड़ा गया, हरि को दिया जनाय ।।११०।। 
द्वारपाल से जब सुना, द्विजवर ठाढ़े द्वार । 
दवारे आये आपही, मोहन कृष्ण मुरार ।।१११।। 
कर प्रणाम द्विजराज को, लेकर अपने साथ । 


गये भवन, श्रीश्याम जी. पकड़े, द्विज काहाक LAR II 
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चन्दन चौकी पर विठा, पूज्यो द्विज को श्याम । 
कर जोड़े पूछत भये, कहो विप्र क्या काम ।।११३।। 
द्विजवर ने कर जोड़ कर, हरि को किया प्रणाम । 
अन्तर्यामी नाथ हो, फिर पूछो क्या काम ।।११४।। 
सभी जानते आप हैं, छिपी न कोई बात । 
फिर भी आज्ञा शीश धर, कहता हूँ हे तात ।।११५।। 
है विदर्भ इक देश हरि, भीष्मक वहाँ भुवाल । 
कन्या उनकी रुक्मिणी, सुनिये दीन दयाल ।।११६।। 
सुनकर गुण गण आपके, महिमा महा अनन्त । 
चहती है वह आपको, करना अपना कन्त ।।११७।। 
पहुँचौ समुचित समय पर, पुरवौ उसकी आस । 
आकांक्षा नहिं और कछु, सुनिये रमा निवास । ।११८।। 
इतना कह पाती दई, श्री मोहन के हाथ । 
प्रेम भरी पाती पढ़ी, गद्गद भे ब्रज नाथ ।।११९।। 
फडक उठी भुज दाहिनी, फड़का दहिना नैन । 
बोले हरि द्विजराज सों, मृदुतम मीठे बैन ।।१२०।। 
आप चलें अब वहाँ पर, कहना उससे जाय । 
ठीक समय मैं पहुँच कर, मिलिहौं मन्दिर आय । ।१२१ ।। 
अवशि पहुँचिहों समय पर, उसको देव बताय । 
चिन्ता छोड़े चित्त से, देव विप्र समुझाय ।॥१२२ है| 
बिदा किया द्विजराज को, नागर कृष्ण मुरार | 
मणि भूषण मुक्ता दिये, सुवरण हीरा हार ।।१२३।। 
हर्षित द्विजवर चल दिये, करते जय जय कार । 
प्रणतपाल भगवान कह, जय-जय नन्दकुमार ।। १२४। | 
प्रमुदित द्विजवर जात थे, गुण गावत घनश्याम । 
चलते चलते आएगे, पहुँचे अपने धाम ।।१२५।। 
मणि भूषण रख गेह में, गये रुक्मिणी पास । 
हर्षित हो उससे कहा, पूर्ण भई तव आस ।।१२६ ।। 
ठीक समय पर आएँगे, मन्दिर में श्री श्याम । 
अवशि तुझे ले जायँगे, सुन पुत्री सुख धाम ।।१२७।। 
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भई सिद्ध तव कामना, चमका भाग्य प्रभात । 
परम हर्ष सुन रुक्मिणी, अइहें श्यामल गात । १२८ | | 
मनो एक को मिली हो, कोई सुबरन खान । 
या तपसी तप सिद्ध हो, मिलैं उसे भगवान ।।१२९।। 
या काली निशि में उगै, सुन्दर चन्द्र प्रकाश । 
या चकोर उड़ गगन में, पहुँचे चन्दा पास ।।१३०।। 
वही परम सुख रुक्मिणी, लह्यो विप्र के बैन । 
गद्गद हिय हर्षित महा, बसे श्याम थे नैन ।।१३१।। 
द्विजवर को अर्पित किया, मणि मुक्ता की माल । 
दिन गिनती थी रुक्मिणी, कब अइहैं गोपाल ।।१३२।। 
बाट जोहती रुक्मिणी, जिमि चकई लहि रात । 
कव आवे वह शुभ घड़ी, कब हो पुण्य प्रभात ।।१३३।। 
उधर नृपति दमघोष के, उत्सव होयँ महान । 
प्रीति भोज होते वहाँ, करैं कंचनी गान ।।१३४। 
न्योति पठाये नृपति ने, अपने रिश्तेदार । 
दन्तवक्र आया वहाँ, सेना लिये अपार ।।१३५।। 
जरासन्ध सह शाल्व के, आये उसके धाम । 
काशिराज पौण्डूक नृपति, वल में जो सरनाम ।| १३६।। 
नृपति विदूरथ भी वहाँ, पहुँचे सह परिवार । 
अरु घनिष्ठ सव आ गये, सगे सनेही यार ।। १३७।। 
ठहरे सब आनन्द से, आये जो भूपाल । 
होय नित्य नाटक वहाँ, लख-लख होयेँ निहाल ।। १३८।। 
इसी तरह होते वहाँ, विविध भाँति के खेल । 
वाजे वजते मधुर रवर, तरह तरह हर मेल । ।१३९।। 
चेदि देश प्रमुदित सभी, घर घर परम उछाह । 
मणि भूषण अरु वस्त्र सब, करते दान -अथाह ।।१४०।। 
सुन्दर तिथि आयी जभी, सजने लगी बरात । 
रथ घोड़े हाथी सजे, उन पर ध्वज फहरात ।।१४१। | 
बाजे बजते मधुर स्वर, पनख वीन औ ढोल । 


सहनाई  बज़ती मुनी, रही, को क्रिल्ा० ओळ bdA8२ | | 
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सुन्दर बजती झाँझ है, झनन्‌ झनन्‌ झनकार । 
प्रमुदित मन सुनि होत सब, बाल वृद्ध नर नार ।।१४३।। 
विविधि भाँति बाजे बजैं, सुन्दर सह स्वर ताल । 
गणपति पूजन कर चले, दूल्हा बन शिशुपाल ।।१४४।। 
हर्षित मन हो कहें सब, धन्य दिवस है आज । 
संग चले लै सैन सब, जो आए नृपराज ।।१४५।। 
जरासन्ध औ शाल्व नृप, ले ले कर निज सैन । 
दन्त वक्र पौण्ड़क चले, बोलत सब प्रियबैन ।।१४६।। 
काशिराज भी साथ हैं, और विदूरथ वीर .। 
अस्त्र शस्त्र से सजे सब, महाबली रणधीर ।।१४७।। 
सजी सैन्य चतुरंगिनी, संग में लीन्हे जात । 
शोभा वरणत ना बने, सुन्दर बनी बरात ।।१४८।। 


“मग में ठहरे शाम को, सव विधि जहाँ सुपास । 


नृत्य गान होता वहाँ, लख मन होत हुलास ।।१४९।। 

होत भोर नित नेम कर, चले बराती लोग । 

हँसी खुशी के बाज सब, सुन्दर शुभ संयोग ।।१५०।। 

कुण्डिनपुर के निकट जब, पहुँची आय बरात । 

स्वागत को रुक्मी चला, मन में अति हुलसात ।।१५१।। 

वेद-ध्वनि करती चली, विप्र-मण्डली साथ । 

गावत भाट गुणाढ्य गुन, नृप भीष्मक गुण गाथ ।।१5 २।। 

स्वागत का सामान बहु, सब विधि सुन्दर साज । 

मिले जाय कुछ दूर पर, श्री रुक्मी महराज ।।१५३।। 

कर प्रणाम दमघोष को, दिए सभी उपहार । 

गल सुन्दर शिशुपाल के, मेल्यो मुक्ता-हार ।।१५४।। 

गणपति गौरि मनाय के, करी सभी कुल रीति । 

उभय पक्ष हर्षित हुए, बढ़ी परस्पर प्रीति ।।१५५ || - 

जनवासा दीन्हा सुभग, रम्य मनोहर धाम । 

वापी कूप तड़ाग जहे, शुचि आराम ललाम ।।१५६।। 

खान पान सामान बहु, रक्खे सभी सजाय । 

दासी दास नियुक्त कर, उन्हें कार्य समझाय ।।१७ ।। 
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रुक्मी लौटा वहाँ से, हर्षित चित्त महान । 
होनी सो होकर रहे, हरि माया बलवान ।।१५८।। 
उधर श्याम द्वारावती, सोचे दिन औ रात । 
बारबार पाती पढ़ें, श्री मोहन जल जात ।।१५ ९।। 
प्रेम भरी पाती बसी, हिय नैनन घनश्याम । 
भूले थे सब कार्य हरि, याद रुक्मिणी नाम ।।१६०।। 
गिनते तिथि नित प्रति रहें, चित चंचल बेचैन । 
खान पान भूले सभी, भूले निसि में सैन ।।१६१।। 
भक्त बछल भगवान की, बड़ी पुरानी नीति । 
भक्तों के मन की करें, पालैं उनकी प्रीति ।। १६२।। 
आया शुभ दिन वेग वह, हर्षित भे श्री श्याम । 
बुला सारथी को कहा, प्रेम सहित छवि धाम ।।१६३।। 
चलना देश विदर्भ है, रथ लावो तुम साज । 
अस्त्र शस्त्र रख लेव सव, बोले श्री ब्रजराज ।।१६४।। 
गया सारथी तुरत ही, जो आज्ञा कह नाथ । 
लाया रथ चट साजकर, बोला जोड़े हाथ ।।१६५।। 
रथ लाया हूँ साजकर, कहा नवाकर माथ । 
हर्षित रथ पर चढ़ चले, शंख बजा ब्रजनाथ । | १६६ | | 
हुए सगुन मंगल भरे, चले जभी श्री श्याम । 
रूपवती युवती मिली, पहने वस्त्र ललाम || १६७ | | 
सुन्दर पण्डित दरश भे, पोथी लीन्हे हाथ । 
नील कण्ठ दरशन भयो, शुभ सूचक एक साथ ।।१६८।। 
श्वेत रंग सुन्दर महा, सीधी सादी गाय। 
दूध पिलाती बच्छ को, देखी श्री ब्रजराय ।। १६९ । | 
मीन भरी बहिंगी मिली, लादे सुघर कहार । 
लख हर्षित हिय में भये, नागर नन्द कुमार ।।१७०।। 
भर-भर मटकी दही की, लीन्हें आवें ग्वाल । 
परम हर्ष लख कर भयो, श्री मोहन गोपाल ।।१७१।। 
दरश भयो फिर नकुल को, गयो दाहिने भाग । 


मिले झुण्ड के झुण्ड, मग, भरे हिमे, अननु, १७२ । । 
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नीर भरी गागरि लिये, नागरि मिली प्रवीन । 
बैठे पीपल वृक्ष पर, काग कोलाहल कीन ।।१७३।। 
दक्षिण दिश मृग पँक्तियाँ, चलें हँस की चाल । 
बायें देखे श्याम ने, विचरत बाँके व्याल ।।१७४।। 
रजक लख्यो आवत भयो, श्वेत वस्त्र धर शीश । 
लगी मयूरी नाचने, हर्षित लख जगदीश ।।१७५।। 
सगुन सभी दौड़े स्वयं, दर्शन हित ब्रजराज । 
सुफल जन्म अपनो गर्नै, आये हरि के काज ।।१७६।। 
वायु वेग से जात है, रथ दौड़ा उस ओर । 
हृदय बसाये रुक्मिणी, नागर नन्द किशोर ।।१७७।। 
गुप्त चरों ने आ उधर, उग्रसेन के पास । 
भीष्मक नृप का हाल सब, वरण्यो सहित हुलास ।।१७८।। 
नृप की पुत्री रुक्मिणी, अति सुन्दर छवि धाम । 
उसको लेने के लिये, गये अकेले श्याम ।।१७९।। 
आया है शिशुपाल वहँँ, जरासन्ध लै साथ । 
दन्तवक्र आदिक नृपति, हैं सँग उसके नाथ ।।१८०।। 
रुक्मी भगिनी को चहै, बरना सँग शिशुपाल । 
रुक्मिणी उसे न चाहती, वह चहती गोपाल ।।१८१।। 
गये इसी से वहाँ हरि, सुनिये दीनदयाल । 
वहाँ युद्ध घनघोर हो, यह है मेरा ख्याल ।।१८२।। 
जो समझो अब उचित प्रभु, होय वही सब काम । 
गुप्तचरों की बात सुन, बोले श्री बलराम ।।१८३।। 
सेना होय तयार सब, मैं जाऊँ उस ठाम | 
अवशि लाइहौं रुक्मिणी, जीत वहाँ संग्राम ।।१८४।। 
चली सैन्य चतुरंगिणी, यादव वीर महान । 
अस्त्र शस्त्र से सजे तब, योधा इन्द्र समान ।।१८५। | 
चले सभी गर्जत भए, गणपति गौरि मनाय । 
द्विजगण ने आशिष दई, शंकर करें सहाय ।।१८६।। 
उधर रुक्मिणी विकल अति, नींद न आई रैन । 
विन जल तड़पे मीन जिमि, मन चंचल बेचैन । ।१८७। | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


३३४ : ब्रज-चन्द्र विनोद 


होत भोर आये न जो, मेरे जीवन प्राण । 
तो जीवन कैसे रहे, होय कौन विधि त्राण ।।१८८।। 
रोते-रोते निशि गई, ज्यों-ज्यों हुआ प्रभात । 
हरि नैनन भूरति बसी, मन हर श्यामल गात ।।१८९।। 
नित्य नेम कर रुक्मिणी, लेकर सखियाँ साथ । 
गौरी पूजन को चली, सुमिरत श्री व्रजनाथ ।।१९०।। 
अवशि आइहें हरि वहाँ, मन में सोचत जाय । 
दीन बन्धु है नाम हरि, करिह आय सहाय ।।१९१।। 
यही आश लै जात थी, गिरिजा रही मनाय । 
जगत जननि लज्जा रखे, हरि सों देय मिलाय ।।१९२।। 
भेज मन्त्री साथ में, रुक्मी ने दल साज । 
संग सखी गाती चली, गुण गिरिजा गणराज ।।१९३।। 
पहुँची मन्दिर रुक्मिणी, ले पूजा सामान । 
गिरिजा पूजी प्रेम से, मन में अति मुदमान ।।१९४।। 
लखी मूर्ति हसती हुई, और कहत यह बात । 
खड़े द्वार पर रथ लिये, मोहन श्यामल गात ।। १९५।। 
करि प्रणाम पलटी तुरत, रुक्मिणी मन आनैँद । 
जैसे पहुँची द्वार पर,लखे तुरत ब्रजचन्द ।। १९६। । 
रथ पर बैठे श्याम हैं, सारंग धनु है हाथ । 
मुदित भई मन रुक्मिणी, पुनि-पुनि नायो माथ ।।१९७।। 
कूद तुरत रथ से पड़े, लपके रुक्मिणि पास । 
वह फुरती, सवको हुआ, विद्युत का आभास ।।१९८।। 
हरण कियो हरि ने तुरत, वरण करण के हेतु । 
रथ पर लेकर चल दिये, रुक्मिणि रमा निकेत ।।१९९।। 
इतनी फुरती करी हरि, लगी न क्षण की देर । 
शख -वजाकर चल दिये, वाग अश्व की फेर ।।२००।। 
मचा कोलाहल वहाँ पर, पकड़ो पकड़ो धाय । 
सेना से मन्त्री कहे, जोर जोर चिल्लाय ।।२०१।। 
विकल रुक्मिणी हृदय में, लख अकेल घनश्याम । 
अन्तर्यामी जानिगे, बोले कर को थाम ।।२०२।। 
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मत घबड़ाओ प्रिये तुम, मुझे अकेला जान । 
छिन में मारूँ सैन सब, बोले श्री भगवान ।।२०३।। 
सारंग धनु लै हाथ में, कीन्हीं हरि .टंकार । 
सर-सर-शर छोड्न लगे, नागर नन्द कुमार ।।२०४।। 
छिन्न भिन्न क्षण में करी, मोहन सारी सैन । 
बिल्लाये कुछ भाग कर, पहुँचे भीष्मक ऐन । ।२०५ । | 
शंख बजा कर चल दिये, श्याम द्वारिका ओर + 
शूँज उठा तब व्योम तक, घर घर रथ का शोर ।।२०६।। 
रोते-रोते उत कह्यो, रुक्मिणि लै गयो श्याम । 
रक्षक सब आहत हुये, हुआ बड़ा संग्राम ।।२०७।। 
सुन रुक्मी क्रोधित हुआ, लाल लाल कर नैन । 
चला छुड़ाने बहिन को, संग ले भारी सैन ।।२०८।। 
तुरत चला शिशुपाल भी, लेकर सेना साथ । 
दन्तवक्र आदिक चले, गरज गरज नृप नाथ ।।२०९।। 
दौड़े पीछे श्याम के, सेना लिये अपार । 
घेरे चारों ओर से,मन में यही विचार ।।२१०।। 
असगुन मिलते मार्ग में, रुक्मी गिनै न एक । 
भूला है अभिमान में, उसको नहीं विवेक ।।२११।। 
यही हाल शिशुपाल का, वुद्धि गई है खोय । 
होनी में दिखता नहीं, होनी हो सो होय ।।२१२।। 
घास फूस शिर पर धरे, आगे आये नीच । 
विधवा को सम्मुख लखा, भरी राह में कीच ।।२१३।। 
लखे नपुंसक सामने, लगी विपिन में आग । 
सन्मुख पागल आ गया, दहिने दौड़े नाग ।।२१४।। 
उड़ते तिनके वायु में, गिरगिट करता शोर । 


, रो-रो बिल्ली लड़ रहीं, करैं शोर अति घोर -। ।२१५ | | 


पहिने गेरुये वस्त्र को, सन्मुख दिखे भिखार । 
काने अन्धे कूबड़े, असगुन मिले अपार । ।२१६। । 
तो हा गिनता है नहीं, अभिमानी शिशुपाल । 
मोह मग्न धावत चल्यो, मग में चाल उताल ।।२१७ ॥। 
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उधर लिये यादव कटक, पहुँचे श्री बलराम । 
भिड़ी सेन दोनों वहाँ, मचा घोर संग्राम ।।२१८।। 
हाथी .से हाथी भिडे, रथी रथी के साथ । 
पैदल से पैदल लडे, लिये खड्ग दोउ हाथ ।।२१९।। 
अश्वारोही लड़ रहे, अश्वारोही सङ्ग । 
कट कट गिरते भूमि पर, कहीं शीश कहिं अङ्ग ।।२२०।। 
रक्तमयी पृथ्वी हुई, छिन में लालो लाल । 
कट कट गिरते वीर बहु, कहीं भुजा कहिं भाल ।।२२१।। 
शोणित का नद बह चला, मचा युद्ध घमसान । 
मार काट का शोर वहु, लड़ें वीर बलवान । २२२ । । 
गदा खड्ग तोमर लिये, भाला बर्छी तीर । 
गरज-गरज कर लड़ रहे, दोऊ दल के वीर ।।२२३।। 
रथ अपना दौड़ाय कर, सन्मुख लायो श्याम । 
गरजा फिर अति जोर से, दन्तवक्र उस ठाम ।।२२४।। 
और लगा शर छोड़ने, तीखे अति विकराल । 
मग में काटे तीर सब, छिन में मदन गोपाल ।। २२५।। 
और काट उसका धनुष, दियो सारथी मार । 
गरजे अति घनघोर फिर, मोहन कृष्ण मुरार । २२६ | | 
फेर सांग विकराल इक, लेकर हरि ने हाथ । 
दन्तवक्र छाती हनी, क्रोधवन्त ब्रजनाथ । | २२७। | 
गिरा तुरत तव दुष्ट वह, रथ पर खाय पछाड़ । 
क्रोधित अति हो गये हरि, गरजे सिंह दहाड़ ।।२२८।। 
हनी सेन क्षण मात्र में, दन्तवक्र की श्याम । 
काशिराज पौण्ड्रक कियो, आहत फिर छवि धाम ।॥२२९। । 
और सेन काटी तुरत, दोनों की गोपाल । 
फिर पहुँचे हरि तुरत वहे, जहाँ खडा शिशुपाल । ।२३०। । 
धनु शारङ्ग टंकार कर, छोड़े अगणित तीर । 
मार सारथी अश्व को, छेद्यो सकल शरीर ।।२३१।। 
फेरि गदा कर में उठा, घुमा फिरा चहुँ ओर । 
हनी शीश शिशुपाल पर, क्रोधित नन्दकिशोर ।।२३२।। 
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लगी गदा शिशुपाल के, गिर्‌यों धरनि पर आय । 

जरासन्ध रथ लाय निज, लीन्ह्यों वाहि उठाय । ।२३३। । 

गयो भागि रण भूमि से, लेकर उसको दूर । 

उधर श्याम बलराम ने, मारे अगणित शूर ।।२३४। । 

पाट दई पृथ्वी सभी, रणस्थली के बीच । 

मारे अगणित वीर हरि, भई रुधिर की कीच ।।२३५।। 

सैन्य विदूरथ नृपतिपर, टूटे श्री बलराम । 

जैसे गज मृग झुण्ड को, कुचल धरे उस ठाम ।।२३६।। 

उसी तरह बलराम ने, कर दी सेन तमाम । 

विचरैं रण में सिंह से, मूसल कर में थाम ।।२३७। । | 

उछल-उछल मूसल हनें, गज मस्तक दें फोड़ । 

` मनो लगी है आज बल, बली काल से होड़ ।।२३८।। | 

इसी तरह घनश्याम भी, करें युद्ध घमसान । 

छिन में व्याल समान वहु, अगणित छोड़े बान । ।२३९। । 

उधर शिविर पहुँचाय कर, छोड़ दिया शिशुपाल । 

क्रोधवन्त पलटा तुरत, जरासिन्धु भूपाल ।।२४०।। | 

युद्ध भूमि में आय कर, पहुँचा जहुँ बलराम । 

अगणित शर छोड्न लग्यो, कियो घोर संग्राम ।।२४१।। 

दोनों वीर महान हैं, नहीं मानते हार । 

एक मु पर करैं, अपने अपने वार ।।२४२।। 

लड़े युद्ध घन घोर बहु, मनो लड़ें यम काल । 

मन में दोनों के यही, काटें हम रिपु भाल ।।२४३।। 

इसी तरह होता रहा, बहुत देर तक युद्ध । 

कूदे रथ से गदा ले, दोनों होकर क्रुद्ध ।।२४४। | 

गदा युद्ध होने लगा, मुग्ध खड़ी कल सैन । 

रण कौशल रत वीर दोउ, गड़े उनहिं पर नैन । २४५ । । 

दांव पेंच दोनों करें, रण कौशल के साथ । 

दिखलाते रण भूमि में, अपने अपने हाथ ।।२४६।। 

पड़े गदा पर गदा जब, निकरै अग्नि प्रचण्ड । 

होय शब्द घनघोर तब, काँप उठें ब्रह्माण्ड । ।२४७। | 
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उधर लिये यादव कटक, पहुँचे श्री बलराम । 
भिडी सेन दोनों वहाँ, मचा घोर संग्राम ।।२१८।।| 
हाथी .से हाथी भिडे, रथी रथी के साथ । 
पैदल से पैदल लडे, लिये खड्ग दोउ हाथ ।।२१९।। 
अश्वारोही लड़ रहे, अश्वारोही सङ्क । 
कट कट गिरते भूमि पर, कहीं शीश कहिं अङ्ग । ।२२०।। 
रक्तमयी पृथ्वी हुई, छिन में लालो लाल । 
कट कट गिरते वीर बहु, कहीं भुजा कहिं भाल ।।२२१| | 
शोणित का नद बह चला, मचा युद्ध घमसान । 
मार काट का शोर वहु, लड़ें वीर बलवान । २२२ । | 
गदा खड्ग तोमर लिये, भाला बर्छी तीर । 
गरज-गरज कर लड़ रहे, दोऊ दल के वीर ।।२२३।। 
रथ अपना दौड़ाय कर, सन्मुख लायो श्याम । 
गरजा फिर अति जोर से, दन्तवक्र उस ठाम ।।२२४।। 
और लगा शर छोड़ने, तीखे अति विकराल । 
मग में काटे तीर सब, छिन में मदन गोपाल || २२५।। 
और काट उसका धनुष, दियो सारथी मार । 
गरजे अति घनघोर फिर, मोहन कृष्ण मुरार ।।२२६। । 
फेर सांग विकराल इक, लेकर हरि ने हाथ । 
दन्तवक्र छाती हनी, क्रोधवन्त ब्रजनाथ ।॥२२७। । 
गिरा तुरत तब दुष्ट वह, रथ पर खाय पछाड । 
क्रोधित अति हो गये हरि, गरजे सिंह दहाड ।।२२८।। 
हनी सेन क्षण मात्र में, दन्तवक्र की श्याम । 
काशिराज पौण्ड्रक कियो, आहत फिर छवि धाम ।॥२२९। । 
और सेन काटी तुरत, दोनो की गोपाल । 
फिर पहुँचे हरि तुरत वहँ, जहाँ खडा शिशुपाल । ।२३०। | 
धनु शारङ्ग टंकार कर, छोड़े अगणित तीर । 
मार सारथी अश्व को, छेद्यो सकल शरीर ।। २३१।। 
फेरि गदा कर में उठा, घुमा फिरा चहुँ ओर । 
हनी शीश शिशुपाल पर, क्रोधित नन्दकिशोर ।।२३२।। 
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लगी गदा शिशुपाल के, गिर्‌यों धरनि पर आय । 


जरासन्ध रथ लाय निज, लीन्ह्यों वाहि उठाय । ।२३३। । 
गयो भागि रण भूमि से, लेकर उसको दूर । 
उधर श्याम बलराम ने, मारे अगणित शूर ।।२३४। । 
पाट दई पृथ्वी सभी, रणस्थली के बीच । 
मारे अगणित वीर हरि, भई रुधिर की कीच ।।२३५। | 
सैन्य विदूरथ नृपतिपर, टूटे श्री बलराम । 
जैसे गज मृग झुण्ड को, कुचल धरे उस ठाम । [२३६। । 
उसी तरह बलराम ने, कर दी सेन तमाम । 
विचरैं रण में सिह से, मूसल कर में थाम ।।२३७। । 
उछल-उछल मूसल हनें, गज मस्तक दें फोड़ । 
मनो लगी है आज बल, बली काल से होड़ ।।२३८।। 
इसी तरह घनश्याम भी, करें युद्ध घमसान । 
छिन में व्याल समान वहु, अगणित छोड़े बान ।।२३९।। 
उधर शिविर पहुँचाय कर, छोड़ दिया शिशुपाल । 
क्रोधवन्त पलटा तुरत, जरासिन्धु भूपाल । ।२४०। । 
युद्ध भूमि में आय कर, पहुँचा जहे बलराम । 
अगणित शर छोड्न लग्यो, कियो घोर संग्राम ।।२४१।। 
दोनों वीर महान हैं, नहीं मानते हार । 
एक दूसरे पर करैं, अपने अपने वार ।।२४२।। 
लड़े युद्ध घन घोर बहु, मनो लड़ें यम काल । 
मन में दोनों के यही, काटें हम रिपु भाल ।।२४३। । 
इसी तरह होता रहा, बहुत देर तक युद्ध । 
कूदे स से गदा ले, दोनों होकर क्रुद्ध ।।२४४।। 
गदा युद्ध होने लगा, मुग्ध खड़ी ee सैन । 
रण कौशल रत वीर दोउ, गड़े उनहिं पर नैन । ।२४५ । । 
दांव पेंच दोनों करें, रण कौशल के साथ । 
दिखलाते रण भूमि में, अपने अपने हाथ ।।२४६।। 
पड़े गदा पर गदा जब, निकरै अग्नि प्रचण्ड । 
होय शब्द घनघोर तब, काँप उठे ब्रह्माण्ड ।।२४७।। 
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वाह वाह बलराम को, कभी कहे सब सैन । 
जरासन्ध भी धन्य है कभी कहै यों बैन ।।२४८।। 
इसी .तरह होता रहा, महा विकट संग्राम । 
तोड़ गदा दी शत्रु की, गरज उठे बलराम । ।२४९। | 
शस्त्र हीन होकर भगा, जरासन्ध तत्काल । 
काट दई सब सैन वह, दाऊ औ नन्दलाल ।।२५०।। 
शाल्वादिक भूपति महा, लडे विकट संग्राम । 
हुए पराजित शत्रु सब, जीते श्री घनश्याम । ।२५१। | 
सेना की भगदड़ लखी, रुक्मी ने जिस काल । 
रथ सन्मुख लाया तुरत, धरे रूप विकराल ।।२५२। | 
बरसाने वह लगा शर, सर-सर-सर :इकबार । 
` ढॉ५ दिये: उन शरों से, क्षण में कृष्ण मुरार ।।२५३। | 
बजा शंख गरजन लगा, कह कह कर दुर्वाद । 
लगा सैन्य वह काटने, मन में भरे विषाद ।।२५४।। 
क्रोधवन्त हो श्याम ने, छोड़े तीखे तीर । 
मर्म स्थल वेधत तुरत, क्षण में किया अधीर । ।२५५ । | 
मार लुरत तब सारथी, क्षण में दियो गिराय ! 
रुक्मी का धनु काट कर, दोड़े श्री ब्रजराय ।।२५६।। 
लपट झपट रथ पर चढ़े, रुक्मी लिया उठाय । 
क्षण ही में घनश्याम ने, बाँधा रथ से लाय ।।२५७।। 
पाँचजन्य ले शंख तब, बजा दिया भगवान । 
वचा खुचा रिपुदल भगा, .लेकर अपने प्रान ।।२५८।। 
बजा शंख यादव सभी, हर्षित हुये महान । 
उछली कूदी सैन सव, फहरा विजय निशान । ।२५९। । 
वेधा देख निज आत को, रुक्मिणि मन बेचैन । 
नैनन निरखा श्याम को, कहे न मुख से बैन ।।२६०।। : 
अन्तर्यामी श्याम ने, जानी मन की बात । 
छोड़ तुरत रुक्मी दिया, और कहा सुन वात ।।२६१।। 
जो आज्ञा पितु मातु दें, अब करना वह काम । 
सत्य धर्म उपदेश दे दिवा किया शरी Gof । । २६२ || 
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हर्षित मन रुक्मिणि लिये, नागर नन्द किशोर । 
दाऊ औ यादव सहित, चले द्वारिका ओर ।।२६३।। 
हर्षित मन यादव सभी, मन में परम उछाह । 
श्याम रुक्मिणी दरश कर, प्रमुदित हुए अथाह । ।२६४ | । 
चले जात मग बेग सब, मन में भरे उमङ्ग । 
गये पहुँच द्वारावती, श्याम रुक्मिणी सङ्ग । ।२६५ । । 
मची घूम पुर में महा, दौड़ा जन समुदाय । 
निरख हरष सब सुख लह्यो, रुक्मिणि सङ्ग व्रजराय । ।२६६।। 
| द्वारे आकर देवकी, करी सभी कुल रीति । 
| वेद मंत्र द्विजगण पढ़ें, बढ़ें परस्पर प्रीति । ।२६७। । 
| उग्ररोन हर्षित महा, देते दोउ कर दान । 
शंख पनख वीना बजे, करैं कोकिला गान ।।२६८।। 
| हर्षित मन वसुदेव हैं, सह कुटुम्ब परिवार । 
| पुरी द्वारिका सजी सव, गृह गृह वन्दन वार ।।२६९।। 
सवके गृह आनन्द अति, सब करते हैं दान । 
घर घर द्वारावती में, होय वित्र सम्मान ।।२७०।। 
रण से रुक्मी गया उत, पितु भीष्मक के पास । 
कहा हाल रण भूमि का, जीते रमानिवास ।।२७१।। 
रुक्मिणि को हरि ले गये, बल पूर्वक श्री श्याम । 
जो आज्ञा हो आपकी, होय वही अब काम ।।२७२।। 
सुन हर्षित भीष्मक हुए, दी आज्ञा तत्काल । 
साजो वेग दहेज सब, बोले तब भूपाल । ।२७३। । 
रथ घोड़े गज आदि बहु, मणि भूषण औ वस्त्र । 
अगणित दासी दास अरु, विविध भाँति के अस्त्र । ।२७४। । 
| भेजे भीष्मक ने तुरत, मंत्री घ्रोहित हाथ । 
| . पहुँचे जा द्वारावती, द्विजवर मंत्री साथ ।।२७५।। 
उग्रसेन सन्मुख धरी, भेंट सभी द्विज नाथ । 
विनती मंत्री ने करी, जोड़े दोनों हाथ ।।२७६।। 
| हुआ व्याह आनन्द से, बेद मंत्र के साथ । 
| अर्धांगिनि रुक्मिणि बनी, पकड़ा हरि ने हाथ ।।२७७।। 
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दिये दान नृपराज ने, गोधन रतन अपार । 
हर्षित पुरवासी सभी, बाल वृद्ध नर नार ।॥२७८। | 
सुर किन्नर गन्धर्व सब, नभ से चढे विमान । 
छिन छिन बरसत पुष्प हैं, गावत हरि गुन गान ।॥२७९। | 
इसी भाँति आनन्द से, उत्साव हुए महान । 
जय नटनागर श्याम जय, जय जय कृपानिधान । ।२८०। | 
गावत सब गुन गन रहे, जय जय जय श्री श्याम । 
जय रुक्मिणि जगदम्ब जय, जय-जय लीलाधाम ।।२८१।। 
इसी भाँति गुण गान में, पूर्ण हुआ वह काम । 
लीला अगम अपार हरि, करें भक्त सुखधाम । ।२८२। । 
मंगलमय हरि की कथा, सुन्दर हरि का व्याह । 
जो नर पढि हैं प्रेम से, बढि है नित्त उत्साह ।।२८३।। 
मंगल ही मंगल उन्हें, मंगल होय अनन्द । 
इस जग से सब कुछ मिले, छूटें भव के फन्द ।।२८४।। 
गाता रह ब्रजचन्द गुण, नित प्रति आठोयाम । 
मन चाहा सव कुछ मिलै, बन जायें सब काम ।।२८५।। 
इससे गाता श्याम गुन, है “किशोर” दिन-रात । 
देव भक्ति अनपायनी, हे हरि ! श्यामल गात ।।२८६।। 


भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म पालन 
श्री प्रद्युम्न जन्म 


धन्य सिन्धु के भाग्य हैं, महिमा बड़ी महान । 

पुरी द्वारिका बनी वहँ, जहाँ बसे भगवान ।।१।। 
जव से आकर वहाँ पर, रहते हैं श्री श्याम 
सुरगण वाहि सराहते, धन्य सिन्धु धन धाम ।।२।। 
धन्य सभी नर वाम हैं, जो बसते हरि साथ 
धनि चेतन जड़ जीव सब, लखत रहें व्रजनाथ ।।३।। 
नित प्रति आवत दरश हित, सुरगण ऋषि मुनि वृन्द 

लखकर छबि व्रजराज की, लहैं महा आनन्द ।।४।। 
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बैठि संग सत्संग करि, गनें परम निज भाग 
देखि रूप छवि श्याम की, उपजै मन अनुराग ।।५।। 
इसी भाँति आनन्द मय॑, बीतत दिन और रात 
पालै धर्म गृहरथ का, सब विधि श्यामल गात ।।६।। 
भक्तों के हित अवतरे, परब्रह्म भगवान 
नर के कर के कार्य हरि, पालैं धर्म महान ।।७।। 
धनि मर्यादा धाम हरि, महिमा महा महान 


करैं जगत जन अनुकरण, होय अवशि कल्यान ।।८।। 


इसीलिए लीला करैं, जन हित लीला धाम 
बसें रुक्मिणी सँग में, प्रमुदित मन घनश्याम ।।९।। 
परम सुन्दरी रुक्मिणी, करैं सभी सत्कर्म 
हरि सेवा निज कर करें, पालैं पत्नी-धर्म ।।१०।। 
उठके प्रथम प्रभात में, करके फिर स्नान । 
नित्य कर्म हरि के लिये, ठीक करें सामान ।।११।। 
फेरि सुगन्धित लाय कर, जल अपने ही हाथ । 
नहलावें वे स्वयं ही, निज कर से ब्रजनाथ ।।१२।। 
स्वयं बनातीं पाक थीं, विविध अनेक प्रकार । 
सुन्दर सुबरन थाल रख, सम्मुख धरैं मुरार ।।१३।। 
इसी भाँति सब कार्य वह, करती अपने हाथ । 
पीछे जीमति आप थीं, प्रथम जिमा ब्रजनाथ ।।१४।। 
चरण चाँपती आप ही, कोमल कर से नित्य । 
बसे श्याम थे चित्त में, मानति जगत अनित्य ।।१५ | | 
स्वयं बिछाती सेज थीं, रंचि रचि सुन्दर फूल । 
चरण श्याम के झारि के, रखती मस्तक धूल ।।१६।। 
अगणित दासी दास थे, रहते निशि दिन साथ । 
तो भी सेवा करत थीं, रुक्मिणि अपने हाथ ।।१७।। 
और पूजतीं मात सम, हिय से रुक्मिणि नित्य । 
जो आज्ञा दें देवकी, करैं लगा कर चित्त ।।१८।। 
परम पूज्य वसुदेव को, समझैं पिता समान । 


सेवा दोनों की करें, पालै धर्म महान ।।१९।। 
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ननैँद सुभद्रा को लखैं, हरि के ही वह रूप । 
रुक्मिणि समझें चित्त में, उनको अपना भूप ।।२०।। 
गुरुजन जितने और थे, सबसे. करतीं प्रेम । 
श्रद्धा से सेवा करें, पालें सुन्दर नेम ।।२१।। 
मीठे बोलति बैन थी, रुक्मिणि सब के साथ । 
आती थीं जो ब्राह्मणीं, जोड़ें उनके हाथ ।!२२।। 
और देय धन दान बहु, उनको करें प्रसन्न । 
भरि भरि काँवरि भेजती, उनके घर में अन्न ।।२३।। 
अतिथि आँय जो गेह में, करैं बहुत सत्कार । 
पालै धर्म गृहस्थ का, सव विधि सभी प्रकार ।।२४।। 
जितने दासी दास थे, देतीं उनको द्रव्य । 
सेवक धर्म सिखावतीं, पालो यों कर्तव्य ।।२५।। 
मधुर वैन बोलें सदा, गर्नै न उनको नीच । 
समदर्शिन वे लखें नहिं, ऊँच नीच को बीच ।।२६।। 
सद्गृहरथ के धर्म हैं, लिखे शास्त्र में जौन । 
विधिवत्‌ पालन करें सब, रुक्मिणि मन से तौन ।।२७।। 
शुचि पातिब्रत धर्म को, पालैं पूरण रूप । 
हिय नैनन में थे बसे, सुन्दर श्याम स्वरूप । २८ । | 
इसी तरह घनश्याम भी, करते सव शुभ काम । 
पञ्च यज्ञ नित करत हरि, परम पुण्य के धाम ।॥२९। । 
ब्राह्मी वेला भोर उठि, करते हरि शुभ कार्य । 
पालत थे सद्धर्म हरि, पूर्ण रूप जिमि आर्य ।।३०।। 
फिर जाते पितु मातु ढिग, चरण वन्दना हेत । 
प्रेम सहित परणाम करि, सुन्दर आशिष लेत ।।३१।। 
गुरुजन सेवा करत थे, सब विधि मदन गुपाल । 
मणि भूषण. वरत्रादि दे, द्विजगण करहिं निहाल ।।3२।। - 
मीठे मधुमय बोल ही, बोलत कृपा निकेत । 
फिर जाते दरवार हरि, ऊधो सखा समेत ।।३३।। 
राज काज सब देखते, बैठि सँग भूपाल । 
प्रजए/०ए०्जमी<व्मीति "से: "करते" ७° °वे" ।३४।। 


छा 


श्री प्रद्युम्न जन्म : ३४३ 


इसी तरह आनन्द से, रहते श्री घनश्याम । 
पर ब्रह्म होते हुए, करते चर के काम ।।३५।। 


रमे रमापति प्रेम से, रुक्मिणि जी के संग । 


बढ़त परस्पर प्रीति है, नित नव होत उमंग ।।३६।। 
जगत पिता श्री कृष्ण हैं, और रुक्मिणी मात । 
इनके प्रिय रस रंग की, क्या वरणूँ मैं बात ।।३७।। 
बीतत थे दिन रात औ, सुख के थे सब साज । 
अन्तर वर्तिनि रुक्मिणी, सुन हर्षित नृपराज ।।३८।। 
द्विजगण लीन्हें बोलि नृप, कियो बहुत सनमान । | 
देती सुन्दर दूध थीं, सो गायें दीं दान ।।३९।। 
खाद्य पदारथ वस्त्र अरु, किया द्रव्य बहु भेंट । | 
भिक्षुक लीन्हैं बोलि बहु, खिला दिया भर पेट ।।४०।। | 
जो माँगा सो ही मिला, भिक्षुक बने धनाढ्य । | 
यदुवंशी कुल कीर्ति को, गावत भाट गुणाढ्य ।।४१।। | 
मृगनयनी मधुस्वरों से, गातीं मधुमय गान । ॥ 
सुन्दर बाजे बजे सब, परम मनोहर तान ।।४२।। 
मन हर्षित थीं देवकी, प्रमुदित भे वसुदेव । । 
सेवक आपस में कहैं, मुँह माँगा अब लेव ।।४३।। | 
देते थे बसुदेव जी, नाना भूषण चीर । 
जो फकीर थे, बन गये, पाकर दान अमीर ।।४४।। 
इसी भाँति आनन्द में, बीत गये नव मास । | 
हुए प्रकट प्रद्युम्न जी, पूर्ण हुई मन आस ।।४५!। 
दुन्दुभि ध्वनि होने लगी, बजे शंख औ ढोल । 
भई भीर भारी भवन, रहे सभी जय बोल ।।४६।। | 
बही रह गयी कोष में, बही दान की धार । 
ध्वनित हुए अवनी गगन, मूँजा जय जयकार ।।४७।। । 
हरि के सुत के रूप में, प्रकटे आय अनंग || | 
श्याम रंग मुख चन्द्र सम, परम मनोहर अंग ।।४८।। | 
निरखि रूप मोहित सभी, हर्षित सब नर बाम । | 
धन्य कृष्ण धनि रुक्मिणी, धन्य द्वारका धाम ।।४९।। 
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नित नव मंगल होत हैं, मंगलमय भगवान । 
मंगलमय द्वारावती, होते मंगल गान ।।५०।। 
मंगल मय बीतत दिवस, नित प्रति यों ही जात । 
रहा शम्बरासुर बली, सुनिए उसकी बात ।।५१।। 
असुरो का राजा रहा, कुटिल हृदय पाषान । 
करता नित्य कुकर्म वह, पापी महा महान ।।५२।। 
उसकी थी मायावती, परम सुन्दरी वाम । 
शीलवती गुणवती वह, गौर वर्ण छविधाम ।।५ ३।। 
उपजी रति उसके यहाँ, कन्या कला निधान । 
चन्द्र कला सी बढ़ी वह, मात पिता की प्रान ।।५४।। 
एक दिवस की वात है, उस निशिचर के धाम । 
आये नारद घूमते, गाते हरि गुण ग्राम ।।५५।। 
देखि ऋषिहिं शम्वर असुर, कियो बहुत सत्कार । 
कर दिखाय पूछत भयो, मरिहौं कौन प्रकार ।।५ ६।। 
ऋषि ने रेखा गणन करि, कहा उसे समुझाय । 
यदुकुल में अवतार ले, प्रकटें हैं हरि आय । | ५७।। 
नाम कृष्ण उनका अहै, रुक्मिणि उनकी वाम | 
मदन अवतरित हों वहाँ, होय प्रद्यु मन नाम ।।५८।। 
उसके कर से मृत्यु तव, होय अवशि यह बात । 
और नहीं त्रैलोक्य में, काल तुम्हारा तात ।।५९।। 
काल वता ऋषि चल दिये, गावत हरि गुन गान । 
चिन्तित अम्वर अति हुआ, निकट अन्त निज जान ।।६०।। 
मायावी था बड़ा वह, गया द्वारका "धाम । 
अन्तःपुर में पहुँच कर, किया भयानक काम ।।६१।। 
उठा लिया प्रद्युम्न को, गया वहाँ से भाग | 
फेंका जाकर सिन्धु में, बुझी द्वेष की आग ।। ६२।। 
निगल लिया उस लाल को, मछली ने तत्काल । 
लगा जाल था वहाँ पर, फँसी मीन बेहाल ।। ६३।। 
मछुवा उसको ले गया, बेचन को बाजार । 
होनी होकर ही रहै, जो चाहें करतार ।। ६४।। 
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ला शम्बर के दास ने, मछली देकर दाम । 
लाकर रक्खा उसे फिर, उसने उसके धाम ।।६५।। 
चीरी मछली गई वह, प्रकटा बालक एक । 
लख कर रति मायावती, विस्मित करहि विवेक ।।६६।। 
अद्भुत सुन्दर बाल यह, है यह किस का लाल । 
मीन उदर कैसे रहा, जीवित अब तक बाल ।।६७।। 
इसी तरह रति कहति थी, है आश्चर्य महान । 
आये नारद उसी क्षण, गावत हरि गुन गान ।।६८।। 
बता दिया ऋषि ने तभी, पूर्व जन्म का हाल । 
रति तेरा यह पति बने, तू इसको अब पाल ।।६९।। 
भरम किया जो नाथ तव, क्रोधित हो शशिमाल । 
वह प्रकटा है आय कर, सुन पुत्री ! इस काल ।।७०।। 
पूर्ण भई मन आस तव, शंका सब दे त्याग । 
भई कृपा भगवान की, चमका तेरा भाग ।।७१।। 
ऋषि रति को -उपदेश दे, गवने विधि के धाम । 
वीणा मधुर बजावते, गावत गुण श्री राम ।।७२।। 
उधर द्वारका विकल सब, रोते सब नर वाम । 
कौन उठा प्रद्युम्न को, कहाँ ले गया राम ।।७३।। 
बहुत खोज कीन्हीं गई, नहीं पता कुछ लाग । 
रोती थी रुक्मिणी अति, लगी हिये में आग ।।७४।। 
सब पुरवासी दुखी थे, खोजें सब मिलि साथ । 
सब कुछ जानत श्याम थे, अन्तर्यामी नाथ ।।७५।। 
तौ भी बैठे मौन थे, नहीं बताया हाल । 
जो इच्छा माया करैं, मायापति नँदलाल ।।७६।। 
इधर पालती रति रही, प्रेम सहित सानन्द । 
बड़े भये प्रद्युम्न जी, जैसे राका-चन्द ।।७७ | । 
एक दिवस रति ने कहा, विनय सहित कर जोर । 
दासी मुझको लो वना, करो कृपा की कोर ।।७८।। 
दुखी हुए प्रद्युम्न जी, सुन कर ऐसी बात । 

मने पाला है मुझे, धर्म मात हो मात ।।७९।। 
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क्यों कुमार्ग पथ पर चलो, करके कुत्सित प्रेम । 
मर्यादा तोड़ो नहीं, पालो लुम सत नेम ।।८०।। 
.रति ने कह कर कथा सब, पूर्व जन्म का हाल । 
सुना दिया प्रद्युम्न को, पूर्ण रूप तत्काल ।।८१।। 
और कहा द्वारिका में, रोती रुक्मिणि मात । 
विलख रहे हैं लोग सव, और तुम्हारे तात ।।८२।। 
चलो बेगि अब वहाँ तुम, लेकर मुझको साथ । 
में दासी प्रभु स्वामि मम, कर दो नाथ सनाथ ।।८३।। 
पितु मेरा शम्बरासुर, कुटिल महा बलवान । 
हर लाया था आपको, सुनिये कृपा निधान ।।८४।। 
डाल दिया था सिन्धु में, लील गई इक मीन । 
विधिवश हो आये यहाँ, सुनिये नाथ प्रवीन ।।८५।। 
मारो मेरे पिता को, बल पूर्वक हे नाथ । 
विनती करि रति ने कहा, धर चरणों पर माथ ।।८६।। 
क्रोधित हो प्रद्युम्न ने, शिला उठा तत्काल । 
मार दिया शम्बरासुर, गया काल के गाल ।।८७।। 
रति को लेकर चल दिये, पुरी द्वारिका धाम । 
पहुँचे सम्मुख श्याम के, लिये संग में वाम ।।८८।। 
कर प्रणाम दोनों जने, खड़े हुये कर जोर । 
जान गये सर्वज्ञ सब, मोहन नन्दकिशोर ।।८९।। 
मोहित लखकर रुक्मिणी, विरमृत चकित महान । 
रूप रग प्रद्युम्न सा, समझ परै मम प्रान ।।९०।। 
सभी देखते उन्हें थे, सभी खड़े थे मौन । 
सुन्दर श्याम समान वपु, है किशोर यह कौन ।।९१।। 
हरि प्रेरित आये वहाँ, नारद मुनि धीमान । 
वीणा मधुर बजावते, गावत हरि गुन गान ।।९२।। 
कही आदि से सब कथा, पूर्ण रूप समझाय । 
आये सुत प्रद्युम्न तव, सुनिये श्री ब्रजराय ।।९३।। 
सुन नारद के वचन को, हर्षित सकल समाज । 
मंगलमय उत्सव हुए, साजे उत्सव साज , । |९४।। 
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दान दिये द्विजवरों को, करके अति सम्मान । 
शंख भेरि बजने लगी, होते मंगल गान ।।९५।। 
रुक्मिणि मन आनद अति, प्रमुदित थे श्री श्याम । 
पुरी द्वारिका मुदित सब, वाल-वृद्ध, नर-वाम ।।९६। । 
धन्य श्याम मायापते, धनि धनि लीला धाम । 
धन्य धन्य प्रद्युम्न जी, कीरति ललित ललाम ।।९७।। 
धन्य रुक्मिणी मात है, धन्य वधू रति नाम । 
धनि धनि यदुवंशी लखे, श्री प्रद्युम्न औ श्याम ।।९८।। 
धन्य सिन्धु धनि द्वारिका, धन्य सभी वह लोग । 
जो बसते हरि साथ हैं, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।९९।। 
जो गावे गुन श्याम के, प्रेम सहित चितलाय । 
पूर्ण होय मन कामना, मन चाहा फल पाय ।।१००। | 
जो लीला प्रद्युम्न की, पढ़े प्रेम के साथ । 
खोयी सम्पति आयेगी, फिर अपने ही हाथ ।।१०१।। 
इस जग में सब कुछ मिलै, बन जाये परलोक । 
रति हो धर्म गृहस्थ में, व्यापे कभी न शोक ।।१०२।। 
बसौ नैन मम आय कै, मुरलीधर छविधाम । 
नील वर्ण मुख चन्द्र सम, जन “किशोर” के श्याम | ।१०३। | 
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बसे द्वारका श्याम राँग, यादव सब सानन्द | 
हरषि हरषि हरि मुख लखैं, ज्यों चकोर गण चन्द ।।१।। 
नहीं दुखी कोई वहाँ, सब के गृह सुख साज । 
रत्न जटित गृह में बसैं, उग्रसेन के राज ।।२।। 
बहैँ पवन अनुकूल ही, हरदम ना मास । हु 
सिंह गाय इक घाट पर, शान्त करें निज प्यास ।।३। १ 
मोर, व्याल तजि बैर को, बिचरैं बन मै साथ । 
द्रोह नष्ट कर जीव सब, निरखें छवि इजा । ।४।। 
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क्यों कुमार्ग पथ पर चलो, करके कुत्सित प्रेम । 
मर्यादा तोड़ो नहीं, पालो तुम सत नेम ।।८०।। 
.रति ने कह कर कथा सब, पूर्व जन्म का हाल | 

सुना दिया प्रद्युम्न को, पूर्ण रूप तत्काल ।।८१।। 
और कहा द्वारिका में, रोती रुक्मिणि मात । 
विलख रहे हैं लोग सब, और तुम्हारे तात ।।८२।। 
चलो बेगि अब वहाँ तुम, लेकर मुझको साथ । 

में दासी प्रभु स्वामि मम, कर दो नाथ सनाथ ।।८३।। 
पितु मेरा शम्बरासुर, कुटिल महा बलवान । 

हर लाया था आपको, सुनिये कृपा निधान ।।८४।। 
डाल दिया था सिन्धु में, लील गई इक मीन । 
विधिवश हो आये यहाँ, सुनिये नाथ प्रवीन ।।८५।। 
मारो मेरे पिता को, बल पूर्वक हे नाथ । 
विनती करि रति ने कहा, धर चरणों पर माथ ।।८६।। 
क्रोधित हो प्रद्युम्न ने, शिला उठा तत्काल । 

मार दिया शम्बरासुर, गया काल के गाल ।।८७।। 
रति को लेकर चल दिये, पुरी द्वारिका धाम । 

पहुंचे सम्मुख श्याम के, लिये संग में वाम ।।८८।। 
कर प्रणाम दोनों जने, खड़े हुये कर जोर । 

जान गये सर्वज्ञ सब, मोहन नन्दकिशोर ।।८९।। 
मोहित लखकर रुक्मिणी, विस्मृत चकित महान । 

रूप रग प्रद्युम्न सा, समझ परै मम प्रान ।।९०।। 
सभी देखते उन्हें थे, सभी खड़े थे मौन । 
सुन्दर श्याम समान वपु, है किशोर यह कौन ।।९१।। 
हरि प्रेरित आये वहाँ, नारद मुनि धीमान । 

वीणा मधुर बजावते, गावत हरि गुन गान ।।९२।। 
कही आदि से सब कथा, पूर्ण रूप समझाय । 

आये सुत प्रद्युम्न तव, सुनिये श्री ब्रजराय ।।९३।। 
सुन नारद के वचन को, हर्षित सकल समाज । 


मंगलमय उत्स ए, साउ पव रः 
0000 Se साजे “उदव CR, bas । | 
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दान दिये द्विजबरों को, करके अति सम्मान । 
शंख भेरि बजने लगी, होते मंगल गान ।।९५।। 
. रुक्मिणि मन आनँद अति, प्रमुदित थे श्री श्याम । 
पुरी द्वारिका मुदित सब, वाल-वृद्ध, नर-वाम ।।९६।। 
धन्य श्याम मायापते, धनि धनि लीला धाम । 
धन्य धन्य प्रद्युम्न जी, कीरति ललित ललाम ।।९७।। 
धन्य रुक्मिणी मात है, धन्य वधू रति नाम । 
धनि धनि यदुवंशी लखैं, श्री प्रद्युम्न औ श्याम ।।९८।। 
धन्य सिन्धु धनि द्वारिका, धन्य सभी वह लोग । 
जो बसते हरि साथ हैं, रहे स्वर्ग सुख भोग । ।९९। | 
जो गावे गुन श्याम के, प्रेम सहित चितलाय । 
पूर्ण होय मन कामना, मन चाहा फल पाय ।।१००।। 
जो लीला प्रद्युम्न की, पढ़े प्रेम के साथ । 
खोसी सम्पति आयेगी, फिर अपने ही हाथ ।।१०१।। 
इस जग में सब कुछ मिलै, बन जाये परलोक | 
रति हो धर्म गृहस्थ में, व्यापे कशी न शोक ।।१०२।। 
बसौ नैन मम आय कै, मुरलीधर छविधाम । 
नील वर्ण मुख चन्द्र सम, जन “किशोर' के श्याम ।।१०३।। 
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बसे द्वारका श्याम सँग, यादव सब सानन्द । 
हरषि हरषि हरि मुख लख, ज्यों चकोर गण चन्द ।।१।। 
नहीं दुखी कोई वहाँ, सब के गृह सुख साज । 
रत्न जटित गृह में बसैं, उग्रसेन के राज ।।२।। 
बै पचन अनुकूल ही, हरदम मा मास । 
६ is उ पर, शान्त करें प्यास ।।३।। 
बैर को, बिचरैं बन साथ । 
ह ताल निरखैँ छवि ब्रजनाथ । |४।। 
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जल बरसत है समय पर, सुरपति रहहिं प्रसन्न । 
विविध भाँति उपजत रहै, धरती से सब अन्न ।।५।। 
हरा भरा बन बाग है, शोभित सुन्दर फूल । 
हर ऋतु में उपजत रहैं, सुन्दर फल औ मूल ।।६।। 
यज्ञादिक ऋषि मुनि करें, निर्भय अपने धाम । 
गुण गावैं सब राम के, सुमिरहिं सब घनश्याम ।।७।। 
सत्राजित उस काल में, सूर्य भक्त था एक । 
त्यागी तपसी वीर वह, रहता सहित विवेक ।।८।। 
उसका अनुज प्रसेन था, रहता उसके सङ्क 
प्यारा था अति भ्रात का, परम मनोहर अंग । ।९।। 
सतभामा कन्या रही, मृदुबयनी सुकुमार । 
आठ पहर था बरसता, मात पिता का प्यार ।।१०।। 
मृग दृग चन्द्र समान मुख, और सुघर सब अंग । 
गौर वर्ण छवि धाम लखि, मोहित होय अनंग ।।११।। 
सत्राजित अति तप किया, प्रेम सहित मन लाय । 
परम तपस्या सूर्य लखि, आये सम्मुख धाय ।।१२।। 
सुमणि स्यमन्तक दे गये, होकर सूर्य प्रसन्न । 
देती नित्य सुवर्ण थी, करती थी सम्पन्न ।।१ ३।। 
मणि में चमकत ज्योति थी, सुन्दर सूर्य समान । 
पाकर उसको हुआ वह, अद्वितीय श्रीमान ।।१४।। 
एक दिवस की बात है, मणि देखी वसुदेव । 
कहा उसे मणि दो नृपहिं, और चहो सो लेव ।। १५।। 
सत्राजित नाहीं करी, पड़ा मोह के फेर । 
होनी होकर ही रहे, लगे न उसको देर । ।१६।। 
सत्राजित निज भ्रात को, दीन्हीं मणि अवदात । 
होनी अति बलवान है, होकर रहती बात । ।१७।। 
मणि पहने आखेट को, बन में गया प्रसेन । 
सिंह देखि धावत भयो, पीछे रह गई सेन ।।१८।। 
पहुँचा निर्जन विपिन जब, किया सिंह ने वार । 
अश्व सृहित पूरसेन , को," जझने०ठमह-7 ०:0९ [| 
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होनी वश आये बहाँ, जामवन्त उस ठाम । | 
सिह मारि मणि ले “गये, प्रमुदित अपने' धाम || कु] । 
जाम्बवती निज सुता को, दीन्ही मणि ले जाय । 
परम प्रकाशित गिरि गुहा, जगमग रही सुहाय ।।२१।। 
उधर सैन आई वहाँ, पड़ा जहाँ पर सेन । | 
मरा देख उसको वहाँ, हुए सभी बेचैन ।॥२२। । | 
रोती लौटी सेन सब, सत्राजित के पास । | 
कहा हाल सब विपिन का, जिस विधि हुआ विनाश । ।२३। | | 
होनी वश समझा नहीं, नहीं किया विश्वास । | 
समझा चित में यही वह, आत किया हरि नास ।।२४।। | 
कहने वह सबसे लगा, मणि लीन्ह्यो श्रीश्याम । 
ऐसा चहिये था नहीं, ठीक नहीं यह काम ।।२५।। 
उधर श्याम ने लखा था, भाद्र चतुर्थी चन्द । | 
` इससे लगा कलंक यह, जो हैं आनंद कन्द ।।२६।। | 
गृह गृह चर्चा यही थी, सुन लख्चित श्री श्याम । 
चले ढूँढ़ने मणि तुरत, जो हैं लीला-धाम ।।२७।। | 
जन हित लीला करी सब, पालें सब ही धर्म । | 
अगम अगोचर स्वयं हरि, जानै वेद न मर्म ।।२८।। 
सो ढूँढ़न मणि को चले, विपिन और श्री श्याम । 
मरा पड़ा परसेन जहँँ, पहुँचे जा उस ठाम । ।२९। । 
चरण चिन्ह लखि सिंह के, चले ओर कुछ दूर । 
मरा सिंह भी मिला वहँ, लख विस्मित सब शूर । ।३०।। 
फेरि ऋच्छ पद चिन्ह लखि, चले सभी हरि साथ । 
पहुँचे गिरि के निकट तब, श्री मोहन 22 कह ।।३१।। 
गया गुहा में ऋच्छ है, समझा सबने हाल | 
ह ज उस ठाम तजि, प्रविशे गुहा गुपाल |.३२। | 

| लखी, जाम्बवती प्रिय बाल । 
मणि 3० में, खेलें उसे उछाल ।॥रे३ है| 
बैठी धाय समीप जो, लख्यो प्रथम वह श्याम । 
चिल्लाई तू कौन है, क्यों आया क्या काम ।।३४। । 
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चिल्लाना सुन आ गये, जाम्बवन्त उस ठाम । 
क्रोधित हो कहने लगे, क्यों आया मम धाम ।।३५।। 
भाग तुरत जा यहाँ से, नहिं डारूंगा मार । 
ऋच्छ नाथ की वात सुन, बिहँसे कृष्ण मुरार ।।३६।। 
मणि लेने आया यहाँ, तूने लिया चुराय । 
दे दे चुपके से अभी, नहीं मार तू खाय ।।३७।। 
सुन क्रोधित अति हो गया, जाम्बवन्त बलवान । 
मल्ल युद्ध करने लगा, चीन्हा नहिं अज्ञान ।।३८।। 
हुआ युद्ध विकराल वहुँ, दिवस वीस अरु आठ । 
दाँव पेंच करता रहा, गर्वित अपने ठाठ ।।३९।। 
पटका जव श्री श्याम ने, गिरा धरणि भहराय । 
चढ़ छाती बैठे तुरत, नटनागर ब्रजराय ।।४०।। 
हिय कपाट खुल गए तब, चीन्हा उसने श्याम । 
वह तो मेरे ईश हैं, श्याम रूप श्री राम ।।४१।। 
विनती करने लगा वह, त्राहि राहि भगवान । 
क्षमा करहु अपराध प्रभु, चीन्ह्यों नाहिं अजान ।॥४२।। 
पशु देही फिर ऋच्छ में, तुम हौ कृपा निधान । 
भूलो मेरे दोष को, दीन बन्धु भगवान ।।8३।। 
चरण पकड़ रोने लगा, विनती करी अपार । 
भक्त सखा निज जान कर, मोहन कृष्ण मुरार ।।४४।। 
हिय लगाय भेटत भये, जाम्ववन्त श्री श्याम । 
पाया परमानन्द वह, लिपट अंग छवि धाम ।।४५।। 
फिर पूजा विधिवत करी, विठा भवन गोपाल । 
अर्पी पुत्री श्याम को,प्यारी अपनी बाल ।। ४६।। 
दासी इसको कीजिए, करिये मुझे सनाथ । 
मणि देकर प्रभु हाथ में, चरण नवायो माथ ।।४७।। 
जाम्बवती मणि साथ ले, चले वहाँ से श्याम । 
जाम्ववन्त हिमगिरि गये, भजने को श्री राम ।।४८।। 
उधर खड़े जो द्वार पर, यादव “छोडे श्याम । 
बाट जोहते रहे वह, बारह दिन उस ठाम ।।४९।। 
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नहिं आए जब पलट कर, गिरि से मदन गोपाल । 
विकल हुए मन में सभी, चिन्तित चित्त बेहाल ।।५०।। 
आय द्वारका उन्होंने, कहा जभी यह हाल । 
दुखी हुए सब वहाँ पर, युवा वृद्ध औ वाल ।।५१।। 
उग्रसेन चिन्तित महा, विकल हुए वसुदेव । 
रोती थी माँ देवकी, मना रही कुल देव ।।५२।। 
रुक्मिणि को जो दुख हुआ, नहिं वरणा वह जाय । 
खान पान सव त्याग कर, गिरिजा रही मनाय ।।५३।। 
विलख रहे नर वाम सब, पुरी द्वारिका बीच । 
मनहुँ गिरी है गाज वहु, या आयी है मीच ।।५४।। 
दुखी सभी इस भाँति थे, रोते थे दिन रात । 
कहाँ गये हो श्याम तुम, कहते थे यह बात ।।५५।। 
दुख का उमड़ा सिन्धु था, बही अश्रु की धार । 
तड़पत विन जल मीन सम, बाल वृद्ध नर नार ।।५६। | 
इष्ट मनाते सभी थे, हरि के प्रेमी लोग । 
विरह रोग अब दूर हो, सहा न जाय वियोग ।।५७।। 
युग सम लगता दिवस था, दुख में दिखे पहाड़ | 
जीव जन्तु तक विकल थे, गिरते खाय पछाड़ ।॥५८। | 
हुआ अन्त दुख का तुरत, मुदित हुए नर वाम । 
जाम्बवती सुन्दर लिए, मणि ले आये श्याम ।।५९।। 
देखि श्याम हर्षित समी, सुख का वार न पार । 
जय ध्वनि जी गगन तक, आये कृष्ण मुरार । । ६०।। 
ठ्‌ हैं द्रव्य सब, हीरा पन्ना लाल 
he hs Ei हं, द्विज-गण होत निहाल । ।६१। | 
सत्राजित को बोलि कर, कह्यो श्याम समझाय । 
. मणि देकर कहिं कथा सब, यों बोले ब्रजराय । ६२ || 
मु कलंक । 
सिल ७,७०५" vv १ मयंक ।।६३।। 


धाम । 
सत्राजित मणि साथ ले, गया kr निज 
सतभामा निज सुता को, दीन्ही मणि अभिराम ।।६४। । 
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चिल्लाना सुन आ गये, जाम्बवन्त उस ठाम । 
क्रोधित हो कहने लगे, क्यों आया मम धाम ।।३५।। 
भाग तुरत जा यहाँ से, नहिं डारूँगा मार । 
ऋच्छ नाथ की वात सुन, विहँँसे कृष्ण मुरार ।।३६।। 
मणि लेने आया यहाँ, तूने लिया चुराय । 
दे दे चुपके से अभी, नहीं मार तू खाय ।।३७।। 
सुन क्रोधित अति हो गया, जाम्बवन्त बलवान । 
मल्ल युद्ध करने लगा, चीन्हा नहिं अज्ञान ।।३८।। 
हुआ युद्ध विकराल वहँ, दिवस वीस अरु आठ । 
दाँव पेंच करता रहा, गर्वित अपने ठाठ ।।३९।। 
पटका जब श्री श्याम ने, गिरा धरणि भहराय । 
चढ़ छाती बैठे तुरत, नटनागर ब्रजराय ।।४०।। 
हिय कपाट खुल गए तव, चीन्हा उसने श्याम । 
वह तो मेरे ईश हैं, श्याम रूप श्री राम ।।४१।। 
विनती करने लगा वह, त्राहि त्राहि भगवान । 
क्षमा करहु अपराध प्रभु, चीन्ह्यों नाहिं अजान ।।४२।। 
पशु देही फिर ऋच्छ मैं, लुम हो कृपा निधान । 
भूलो मेरे दोष को, दीन बन्धु भगवान |।४३।। 
चरण पकड़ रोने लगा, विनती करी अपार । 
भक्त सखा निज जान कर, मोहन कृष्ण मुरार ।४४।। 
हिय लगाय भेटत भये, जाम्ववन्त श्री श्याम । 
पाया परमानन्द वह, लिपट अंग छवि धाम ।।४५।। 
फिर पूजा विधिवत करी, बिठा भवन गोपाल । 
अर्पी पुत्री श्याम को,प्यारी अपनी बाल ।। ४६।। 
दासी इसको कीजिए, करिये मुझे सनाथ । 
मणि देकर प्रभु हाथ में, चरण नवायो माथ ।।४७।। 
जाम्बवती मणि साथ ले, चले वहाँ से श्याम । 
जाम्ववन्त हिमगिरि गये, भजने को श्री राम ।।४८।। 
उधर खड़े जो द्वार पर, यादव छोड़े श्याम । 
बाट जोहते रहे वह, बारह दिन उस ठाम ।।४९।। 
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नहिं आए जब पलट कर, गिरि से मदन गोपाल । 
विकल हुए मन में सभी, चिन्तित चित्त बेहाल ।।५०।। 
आय द्वारका उन्होंने, कहा.जभी यह हाल । 
दुखी हुए सब वहाँ पर, युवा वृद्ध औ वाल ।।५१।। 
उग्रसेन चिन्तित महा, विकल हुए वसुदेव । 
रोती थी माँ देवकी, मना रही कुल देव ।।५२।। 
रुक्मिणि को जो दुख हुआ, नहिं वरणा वह जाय । 
खान पान सब त्याग कर, गिरिजा रही मनाय ।।५३।। 
विलख रहे नर वाम सब, पुरी द्वारिका बीच । 
मनहुँ गिरी है गाज वहु, या आयी है मीच ।।५४।। 
दुखी सभी इस भाँति थे, रोते थे दिन रात । 
कहाँ गये हो श्याम तुम, कहते थे यह बात ।।५५।। 
दुख का उमड़ा सिन्धु था, वही अश्रु की धार । 
तड़पत विन जल मीन सम, बाल वृद्ध नर नार ।।५६।। 
इष्ट मनाते सभी थे, हरि के प्रेमी लोग । 
विरह रोग अब दूर हो, सहा न जाय वियोग ।।५७।। 
युग सम लगता दिवस था, दुख में दिखे पहाड़ । 
जीव जन्तु तक विकल थे, गिरते खाय पछाड़ ।।५८।। 
हुआ अन्त दुख का तुरत, मुदित हुए नर वाम । 
जाम्बवती सुन्दर लिए, मणि ले आये श्याम ।।५९।। 
देखि श्याम हर्षित सभी, सुख का वार न पार । 
जय ध्वनि शूँजी गगन तक, आये कृष्ण मुरार ।।६०।। 
ठ हैं द्रव्य सब, हीरा पन्ना लाल । 
ती विलि त हैं, द्विज-गण होत निहाल ।।६१।। 
बोलि कर, कह्यो श्याम समझाय । 
पाधि को सन यों बोले ब्रजराय ।।६२।। 
झूठ लग आपने, भ्रम वश मुझे कलंक । 
तित भयो, लखि निकलंक मयंक । ।६३।। 
सत्राजित मणि साथ ले, ps १ ही 
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और सोचने लगा वह, हो प्रसन्न जिमि श्याम । 
करूँ काम अब वही मैं, तब है मेरा नाम ।।६५।। 
नहीं जगत में कहेंगे, सब मुझको था नीच । 
पुत्री अपूँ श्याम को, रहे न कुछ भी बीच ।।६६।। 
यही सोच कर गया वह, कृष्णचन्द्र के पास । 
हरि से कहने लगा यों, सुनिये रमा निवास ।।६७।। 
क्षमा करो मुझको प्रभो, क्षमाशील हो श्याम । 
दीनबन्धु करुणा अयन, है तुम्हरो हरि नाम ।।६८।। 
भूलो मेरे दोष को, सतभामा लो नाथ । 
दासी इसको लो बना, मुझको करो सनाथ ।।६९।। 
हुआ व्याह आनन्द से, सतभामा के साथ । 
मणि भी अर्पी साथ ही, सत्राजित हरि हाथ ।।७०।। 
फेरि वहाँ उत्सव हुए, मंगलमय शुभ गान । 
सत्राजित को फेर दी, मणि मोहन भगवान ।।७१।। 
और कहा रक्खो इसे, अपने ही तुम धाम । 
सुवरण जो देती रहे, करो दान निष्काम ।७२।। 
सूर्यदेव ने है दिया, तुमको यह परसाद । 
सत्य मार्ग है दान दो, और सभी है वाद ।।७३।। 
आठ भार देती रही, सोना जो उठि भोर । 
वह हि. भी स्वीकृति की नहीं, त्यागी नन्दकिशोर ।।७४।। 
नहीं ४ लई मणि श्याम ने, कैसा सच्चा त्याग । 
'ख यह नर कृष्ण से, जागै उनका भाग ।।७५।। 
सतभामा है सती ही, पतिब्रता सुखधाम । 
रहते जिसके संग हैं, पर ब्रह्म घनश्याम । | ७६ | | 
जाम्बवती सुन्दर महा, गौरवर्ण छविधाम । 
वश में कीन्ह्यो श्याम को, जो हैं लीलाधाम ।:।७७।। 
श्री लक्ष्मी ही रुक्मिणी, परम मनोहर रूप । 
प्रति पल रहते साथ में, सुन्दर श्याम स्वरूप । ७८ । । 
इसी तरह आनन्द में, बीतत दिन औ रात । 
श्रवण सुनत हरि के वचन, निरखें शयामल गात | ७९।। 
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धन्य भाग्य इन सवों के, धन्य धन्य हैं नैन । 
त्रिभुवन पति श्री कृष्ण के, संग रहैं दिन रैन ।।८०।। 
सुर-बालाएँ कहैं सब, आपस में दिन रात । 
धन्य रुक्मिणी भाग्य हैं, जिन सँग श्यामल गात ।।८१।। 


'सतभामा भी धन्य हैं, धनि धनि उसके भाग । 


नित प्रति देखत श्याम छवि, मन में भरि अनुराग ।।८२।। 
जाम्बवती भी धन्य हैं, जाहि वर॒यो गोपाल । 

हम सब उन सम हैं नहीं, कहती यह सुर बाल ।।८३।। 
परम मनोहर श्याम गुन, सुन्दर हरि का व्याह । 

जो गावेगा प्रेम से, पूर्ण होय मन चाह ।।८४।। 
भाद्र चौथि चन्दा लखै, लगै न वाहि कलंक । 
पढ़ने से हरि कथा यह, वने धनद सा रंक ।।८५।। 
इससे गाले श्याम गुन, गाने से हरि गान । 

पाप जायँगे धोय सब, और होय कल्यान ।।८६।। 
जो इच्छा होंगा वही, मन चाहे सब काम । 
सिद्ध होय तत्काल ही, कहने से श्री श्याम ।।८७।। 
श्याम श्याम कहते रहो, मोहन मदन गुपाल । 
मधुसूदन गिरिधर कहो, कान्ह कहो नँदलाल ।।८८।। 
जो प्रति पल कहता रहे, मुख से अपने श्याम । 
सुफल जन्म हो जाय वह, पावै भक्ति ललाम ।।८९।। 
सत्राजित मणि के सहित, रहता अपने धाम । 

दान पुण्य करता रहा, भजता था हरि नाम ।।९०।। 
यादव में इक बीर था, शतधन्वा था नान | 

रूप रंग सुन्दर महा, सब कुछ था धन ले । ।९१।। 
सत्राजित की हुई थी, शतधन्वा से बात | लि 
सतभामा कन्या तुम्हें, व्याहूँगा हे तात ।।९२ 
होनी थी कुछ और ही, हुआ न उसका व्याह र की र्‌ 
इससे उसके हृदय में, प्रतिपल रहती डाह 

किया व्याह श्री श्याम का, मुझको दीन्हा छोड़ । 


अब मारूँगा उसे मैं, उससे मेरी होड़ ।।९४ | 
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और सोचने लगा वह, हो प्रसन्न जिमि श्याम । 
करूं काम अब वही मैं, तब है मेरा नाम ।।६५।। 
नहीं जगत में कहेंगे, सब मुझको था नीच । 
पुत्री अपूँ श्याम को, रहे न कुछ भी बीच ।।६६।। 
यही सोच कर गया वह, कृष्णचन्द्र के पास । 
हरि से कहने लगा यों, सुनिये रमा निवास ।।६७।। 
क्षमा करो मुझको प्रभो, क्षमाशील हो श्याम । 
दीनबन्धु करुणा अयन, है तुम्हरो हरि नाम ।।६८।। 
भूलो मेरे दोष को, सतभामा लो नाथ । 
दासी इसको लो बना, मुझको करो सनाथ ।।६९।। 
हुआ व्याह आनन्द से, सतभामा के साथ । 
मणि भी अर्पी साथ ही, सत्राजित हरि हाथ ।।७०।। 
फेरि वहाँ उत्सव हुए, मंगलमय शुभ गान । 
सत्राजित को फेर दी, मणि मोहन भगवान ।।७१।। 
और कहा रक्खो इसे, अपने ही तुम धाम । 
सुवरण जो देती रहे, करो दान निष्काम ।।७२।। 
सूर्यदेव ने है दिया, तुमको यह परसाद । 
सत्य मार्ग है दान दो, और सभी है वाद ।।७३।। 
आठ भार देती रही, सोना जो उठि भोर । 
वह भी स्वीकृति की नहीं, त्यागी नन्दकिशोर ।।७४।। 
नहीं ba लई मणि श्याम ने, कैसा सच्चा त्याग । 
खि यह नर कृष्ण से, जागै उनका भाग ।।७५।। 
सतभामा है सती ही, पतिव्रता सुखधाम । 
रहते जिसके संग हैं, पर ब्रह्म घनश्याम ।।७६।। 
जाम्बवती सुन्दर महा, गौरवर्ण छविधाम । 
वश में कीन्ह्यो श्याम को, जो हैं लीलाधाम ।.।७७।। 
श्री लक्ष्मी ही रुक्मिणी, परम मनोहर रूप । 
प्रति पल रहते साथ में, सुन्दर श्याम स्वरूप ।।७८।। 
इसी तरह आनन्द में, बीतत दिन औ रात । 
श्रवण सुनत हरि के वचन, निरखें श्यामल गात | ।७९।। 
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धन्य भाग्य इन सबों के, धन्य धन्य हैं नैन । 
त्रिभुवन पति श्री कृष्ण के, संग रहैं दिन रैन ।।८०।। 
सुर-बालाएँ कहैं सब, आपस में दिन रात । 
धन्य रुक्मिणी भाग्य हैं, जिन सँग श्यामल गात ।।८१।। | 
'सतभामा भी धन्य हैं, धनि धनि उसके भाग । 
नित प्रति देखत श्याम छवि, मन में भरि अनुराग ।।८२।। 
जाम्बवती भी धन्य हैं, जाहि वर्‌यो गोपाल । 
हम सब उन सम हैं नहीं, कहती यह सुर बाल ।।८३।। 
परम मनोहर श्याम गुन, सुन्दर हरि का व्याह । 
जो गावेगा प्रेम से, पूर्ण होय मन चाह ।।८४।। 
भाद्र चौथि चन्दा लखै, लगै न वाहि कलंक | ` । 
पढ़ने से हरि कथा यह, वने धनद सा रंक ।।८५।। 
इससे गाले श्याम गुन, गाने से हरि गान । 
पाप जायँगे धोय सब, और होय कल्यान ।।८६।। 
जो इच्छा होंगा वही, मन चाहे सब काम । 
सिद्ध होय तत्काल ही, कहने से श्री श्याम ।।८७।। 
श्याम श्याम कहते रहो, मोहन मदन गुपाल । 
मधुसूदन गिरिधर कहो, कान्ह कहो नंदलाल ।।८८ || 
जो प्रति पल कहता रहे, मुख से अपने श्याम । 
सुफल जन्म हो जाय वह, पावै भक्ति ललाम ।८९ I 
सत्राजित मणि के सहित, रहता अपने धाम । 


दान पुण्य करता रहा, भजता था हरि नाम ।।९०।। 
दव में द था नाम | 
[ में इक वीर था, शतधन्वा 

हक कर. धन धाम ।।९१।। 


रूप रंग सुन्दर महा, सब कुछ था 
सत्राजित की हुई थी, शतधन्वा से बातं । हि 
सतभामा कन्या तुम्हें, व्याहूँगा हे तात । ।९२ 
होनी थी कुछ और ही, हुआ न उसका व्याह । १ 
इससे उसके हृदय में, प्रतिपल रहती डाह ।।९३ 
किया व्याह श्री श्याम ० मुझको चाल नसकि 
अब मारूँगा उसे मै, उससे मेरी होड़ 
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कह कर पलटा बात को, समझा मुझको दीन । 
सत्राजित के प्राण हर, मणि मैं लूँगा छीन ।।९५।। 
वैरी पक्का बना वह, शतधन्वा बलवान । 
अवसर ढूँढ़त रहा वह, किस विधि हर लूँ प्रान ।।९६।। 
डरता भी था हृदय में, क्रुद्ध होयँगे श्याम । 
उनके रहते हुए यह, कैसे होगा काम ।।९७।। 
उसी समय आई खबर, कृष्णचन्द्र के पास । 
दुर्योधन ने किया है, पाण्डु सुवन का नास ।।९८।। 
कुन्ती पाँचों पुत्र सँग, लाक्षागृह के बीच । 
अग्नि लगा मरवा दिया, किया काम यह नीच ।।९९।। 
सुन क्रोधित श्री कृष्ण भे, चले संग बलराम । 
पहुँच हस्तिनापुर गये, दुखित हृदय घनश्याम ।।१००।। 
कही नृपति धृतराष्ट्र ने, रो रो कर सब बात । 
लाक्षा-गृह में जले हैं, पाण्डु सुवन प्रिय तात ।।१०१।। 
अन्तर्यामी कृष्ण ने, समझ लिया सब' हाल । 
नहीं मरे कुन्ती सहित, पाण्डु नृपति के लाल ।।१०२।। 
किया काम इन सों ने, बहुत बुरा है नीच । 
समझ पड़त है मोहिं अब, आई इनकी मीच ।।१०३।। 
फेरि मिले भगवान को, भक्त विदुर वहँ आय । 
दाऊ संग श्री श्याम को, निज गृह गये लिवाय ।।१०४।। 
और कहा श्री कृष्ण से, दुर्योधन का हाल । 
दुष्ट सुवन धृतराष्ट्र का, पापी है चण्डाल ।।१०५।। 
बुला विरोचन को रचा, उसने यह षडयन्त्र । 
लाक्षा-गृह पाण्डव जला, होऊँ परम स्वतन्त्र ।।१०६।। 
पता जभी मुझको लगा, दी सुरङ्क बनवाय । 
- पुत्र युधिष्ठिर को सभी, हाल दिया समझाय ।।१०७।। 
लगै आग जब भवन में, जाना तुम सब भाग । 
होय कृपा भगवान की, फिर जागेगा भाग ।।१०८।। 
सुन हर्षित मोहन भये, कह्यो विदुर तुम धन्य । 
किया काम अति भला यह, प्रिय नहिं तुम सम अन्य ।।१०९।। 
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उधर द्वारिका जब लख्यो, शतधन्वा अति शूर । 
गये श्याम बलराम सँग, दूर हस्तिनापुर ।।११०।। 
कृतवर्मा अक्रूर थे, सांगी उसके मित्र । 
उनके ही षडयन्त्र से, कीन्हा काम विचित्र ।।१११।। 
सत्राजित को तुरत तब, डाला उसने मार । 
मणि लेकर चलता बना, हर्षित चित्त अपार ।।११२।। 
सतभामा ने सुना जब, पितु डाला है मार । 

ला हस्तिनापर से, मोहन कृष्ण मुरार ।।११३।। 
रोई हरि के सामने, कहा संभी फिर हाल । 
क्रोधवन्त सुन हो गये, मोहन मदन गुपाल ।।११४।। 
शतधन्वा को मारने, चले कृष्ण तत्काल । 
शारँग धुन कर गहे हरि, रुद्र रूप गोपाल ।।११५।। 
शतधन्वा सुन बात यह, चिन्तित चित्त बेहाल । 


मणि देकर अक्रूर को, बोला बात सँभाल ।।११६।। : 


आये हैं श्री कृष्ण अब, करो मदद तुम मित्र । 
कहाँ जाय कर बचूँ अब, आयी मौत विचित्र । ।११७।। 
मणि रख कर अक्रूर ने, कहा जाव घुम भाग | 
पकड न पायें श्याम जो, तो जागे तव भाग ।।११८।। 
महा प्रतापी वीर हरि, उनसे करके बैर । 
बिना मौत मरना पड़े, नहीं तुम्हारी खैर ।।११९।। 
सुन भागा तत्काल ही, शतधन्वा घबड़ाय । 
मिथिला की वह राह ले, अपने प्राण बचाय ।।१२०।! 
रथ जाता था वेग से, चित चंचल बेचैन । क 
शतधन्वा देखत रहै, घुमा घुमा कर नैन ।।१२ 


ड "के धाम । 
भागत भागत पहुँचिगो, मिथिलापुर 
दाऊ सँग घनश्याम ने, घेर्‌यो आ उस ठाम ।।१२२।। 
शीप गोपाल । 


भूल ठ नी 
हक्की बक्की भूल गै, लखि सम 
मार दिया गोपाल ने, शतधन्वा er । & 4. ।। 
नहीं स्यमन्तक मणि मिली, शतधन्वा 
लख कर दाऊ को कहा, श्री हरि रमा निवास ।।१२४ ॥। 
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कह कर पलटा बात को, समझा मुझको दीन । 
सत्राजित के प्राण हर, मणि मैं लूँगा छीन ।।९५।। 
वैरी पक्का बना वह, शतधन्वा बलवान । 
अवसर ढूँढ़त रहा वह, किस विधि हर लूँ प्रान ।।९६। । 
डरता भी था हृदय में, क्रुद्ध होयेंगे श्याम । 
उनके रहते हुए यह, कैसे होगा काम ।।९७।। 
उसी समय आई खबर, कृष्णचन्द्र के पास । 
दुर्योधन ने किया है, पाण्डु सुवन का नास ।।९८।। 
कुन्ती पाँचों पुत्र सँग, लाक्षागृह के बीच । 
अग्नि लगा मरवा दिया, किया काम यह नीच ।।९९।। 
सुन क्रोधित श्री कृष्ण भे, चले संग बलराम । 
पहुँच हस्तिनापुर गये, दुखित हृदय घनश्याम ।।१००।। 
कही नृपति धृतराष्ट्र ने, रो रो कर सब बात । 
लाक्षा-गृह में जले हैं, पाण्डु सुवन प्रिय त्रात ।।१०१।। 
अन्तर्यामी कृष्ण ने, समझ लिया सब' हाल । 
नहीं मरे कुन्ती सहित, पाण्डु नृपति के लाल ।।१०२।। 
किया काम इन सवों ने, बहुत बुरा है नीच । 
समझ पड़त है मोहिं अब, आई इनकी मीच ।।१०३।। 
फेरि मिले भगवान को, भक्त विदुर वहँ आय । 
दाऊ संग श्री श्याम को, निज गृह गये लिवाय ।।१०४।। 
और कहा श्री कृष्ण से, दुर्योधन का हाल । 
दुष्ट सुवन धृतराष्ट्र का, पौपी है चण्डाल ।।१०५।। 
बुला विरोचन को रचा, उसने यह षडयन्त्र । 
लाक्षा-गृह पाण्डव जला, होऊँ परम स्वतन्त्र ।।१०६।। 
पता जभी मुझको लगा, दी सुरङ्क बनवाय । 


- पुत्र युधिष्ठिर को सभी, हाल दिया समझाय ।।१०७।। 


लगै आग जब भवन में, जाना तुम सब भाग । 
होय कृपा भगवान की, फिर जागेगा भाग ।।१०८।। 
सुन हर्षित मोहन भये, कह्यो विदुर लुम धन्य । 
किया काम अति भला यह, प्रिय नहिं तुम सम अन्य | ।१०९।। 
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उधर द्वारिका जब लख्यो, शतधन्वा अति शूर । 
गये श्याम बलराम सँग, दूर हस्तिनापुर ।।११०।। 
कृतवर्मा अक्रूर थे, सांगी उसके मित्र । 
उनके ही षडयन्त्र से, कीन्हा काम विचित्र ।।१११।। 
सत्राजित को तुरत तब, डाला उसने मार । 
मणि लेकर चलता बना, हर्षित चित्त अपार ।।११२।। 
सतभामा ने सुना जब, पितु डाला है मार । 
बुला हस्तिनापर से, मोहन कृष्ण मुरार ।।११३।। 
रोई हरि के सामने, कहा संभी फिर हाल । 
क्रोधवन्त सुन हो गये, मोहन मदन गुपाल ।।११४।। 
शतधन्वा को मारने, चले कृष्ण तत्काल । 
शारँग धुन कर गहे हरि, रुद्र रूप गोपाल ।।११५।। 
शतधन्वा सुन बात यह, चिन्तित चित्त बेहाल । 


मणि देकर अक्रूर को, बोला बात सँभाल ।।११६।। ` 


आये हैं श्री कृष्ण अब, करो मदद तुम मित्र । 
कहाँ जाय कर बचूँ अब, आयी मौत विचित्र ।।११७।! 
मणि रख कर अक्रूर ने, कहा जाव बुम भाग | 
पकड न पायें श्याम जो, तो जागे तव भाग ।।११८ है| 
महा प्रतापी वीर हरि, उनसे करके बैर । 
बिना मौत मरना पड़े, नहीं तुम्हारी खैर ।।११९ I 
सुन भागा तत्काल ही, शतधन्वा घबड़ाय । | 
मिथिला की वह राह ले, अपने प्राण बचाय ।।१२०। 
रथ जाता था वेग से, चित चंचल बेचैन । र 
शतधन्वा देखत रहै, घुमा घुमा ह । + 
भागत भागत पहुँचिगो, ह ता Be 
दाऊ सँग घनश्याम ने, घेरयो आ उस ठाम 


हक्की बक्की भूल गै, लखि समीप गोपाल । 


तत्क iI 
मार दिया गोपाल ने, शतधन्वा ७ क | 
नहीं स्यमन्तक मणि मिली, शतधन्वा 
लख कर दाऊ को कहा, श्री हरि रमा निवास || १२४।। 
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कह कर पलटा बात को, समझा मुझको दीन । 
सत्राजित के प्राण हर, मणि मैं लूँगा छीन ।।९५।। 
वैरी पक्का बना वह, शतधन्वा बलवान । 
अवसर ढूँढ़त रहा वह, किस विधि हर लूँ प्रान ।।९६। । 
डरता भी था हृदय में, क्रुद्ध होयँगे श्याम । 
उनके रहते हुए यह, कैसे होगा काम ।।९७।। 
उसी समय आई खबर, कृष्णचन्द्र के पास । 
दुर्योधन ने किया है, पाण्डु सुवन का नास ।।९८।। 
कुन्ती पाँचों पुत्र सँग, लाक्षागृह के बीच । 
अग्नि लगा मरवा दिया, किया काम यह नीच ।।९९।। 
सुन क्रोधित श्री कृष्ण भे, चले संग बलराम । 
पहुँच हस्तिनापुर गये, दुखित हृदय घनश्याम ।।१००।। 
कही नृपति धृतराष्ट्र ने, रो रो कर सब बात । 
लाक्षा-गृह में जले हैं, पाण्डु सुवन प्रिय तात ।।१०१।। 
अन्तर्यामी कृष्ण ने, समझ लिया सब' हाल । 
नहीं मरे कुन्ती सहित, पाण्डु नृपति के लाल ।।१०२।। 
किया काम इन सवों ने, बहुत बुरा है नीच । 
समझ पड़त है मोहिं अब, आई इनकी मीच ।।१०३।। 
फेरि मिले भगवान को, भक्त विदुर वहँ आय । 
दाऊ संग श्री श्याम को, निज गृह गये लिवाय ।।१०४।। 
और कहा श्री कृष्ण से, दुर्योधन का हाल । 
दुष्ट सुवन धृतराष्ट्र का, पापी है चण्डाल ।।१०५।। 
बुला विरोचन को रचा, उसने यह षडयन्त्र । 
लाक्षा-गृह पाण्डव जला, होऊँ परम स्वतन्त्र ।।१०६।। 
पता जभी मुझको लगा, दी सुरङ्ग बनवाय । 


- पुत्र युधिष्ठिर को सभी, हाल दिया समझाय ।।१०७।। 


लगै आग जब भवन में, जाना तुम सब भाग । 
होय कृपा भगवान की, फिर जागेगा भाग ।।१०८।। 
सुन हर्षित मोहन भये, कह्यो विदुर तुम धन्य । 
किया काम अति भला यह, प्रिय नहिं तुम सम अन्य ।।१०९।। 
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उधर द्वारिका जब लख्यो, शतधन्वा अति शूर । 
गये श्याम बलराम सँग, दूर हस्तिनापुर ।।११०।। 
कृतवर्मा अक्रूर थे, संगी उसके मित्र । 
उनके ही षडयन्त्र से, कीन्हा काम विचित्र ।।१११।। 
सत्राजित को तुरत तब, डाला उसने मार । 
मणि लेकर चलता बना, हर्षित चित्त अपार ।।११२।। 
सतभामा ने सुना जब, पितु डाला है मार । 

ला हस्तिनापर से, मोहन कृष्ण मुरार ।।११३।। 
रोई हरि के सामने, कहा संभी फिर हाल । 
क्रोधवन्त सुन हो गये, मोहन मदन गुपाल । ।११४।। 
शतधन्चा को मारने, चले कृष्ण तत्काल । 
शारँग धुन कर गहे हरि, रुद्र रूप गोपाल ।।११५।। 
शतधन्वा सुन बात यह, चिन्तित चित्त बेहाल | 
मणि देकर अक्रूर को, बोला बात सँभाल ।।११६।। - 
आये हैं श्री कृष्ण अब, करो मदद तुम मित्र । 

कहाँ जाय कर बचूँ अब, आयी मौत विचित्र ।११७। । 
मणि रख कर अक्रूर ने, कहा जाव तुम भाग | 
पकड़ न पायें श्याम जो, तो जागे तव भाग ।॥११८। | 
महा प्रतापी वीर हरि, उनसे करके बैर । 
बिना मौत मरना पड़े, नहीं तुम्हारी खैर ।।११8/ | 
सुन भागा तत्काल ही, शतधन्वा घबड़ाय । 
मिथिला की वह राह ले, अपने प्राण बचाय ।।१२०।। 
रथ जाता था वेग से, चित चंचल बेचैन । 
शतधन्वा देखत रहै, घुमा घुमा कर नैन ।।१२१।। 
भागत भागत पहुँचिगो, र्‌ के धाम । he 
दाऊ सँग घनश्याम ने, घेर्‍यो आ उस ठाम ।।१२२ 
हक्की बक्की भूल गै, लखि a गोपाल [ र x 
मार दिया गोपाल ने, शतधन्वा ७ | 
| नहीं स्यमन्तक मणि i wry निवास जा विर 


लख कर दाऊ को कहा, 
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मणि रक्खी इसने कहीं, या दीन्हीं है खोय । 
दाऊ ने हरि से कहा, मणि रक्खी यह गोय ।।१२५।। 
पहुँच द्वारिका ढूँढ़ लें, मिले अवशि मणि आत । 
नहीं छिपा सकता कोई, नहीं छिपे यह बात ।।१२६।। 
कहा श्याम ने जाव तुम, पुरी द्वारिका ओर । 
मैं मिलि हौं नृप जनक से, परम भक्त वह मोर ।।१२७।। 
मिथिलापुर नृप ने सुना, शाये हैं श्री श्याम । 
धन्य भाग्य मम हुए हैं, धन्य हुआ यह धाम ।।१२८।। 
मन्त्री द्विजगण साथ “ले, अगवानी 'के हेत । 
पुर से बाहर आ मिला, कहि जय कृपा निकेत ।।१२९।। 
चरण परसि भगवान के, प्रमुदित हुआ महान । 
बिछा पाँवड़े रेशमी, लैगो कृपा निधान ।।१३०।। 
ले जाकर निज भवन में, सुन्दर आसन दीन । 
चन्दन अक्षत पुष्प से, विधिवत्‌ पूजा कीन ।।१३१।। 
कर जोड़े कहने लगा, धन्य भाग्य मम आज । 
धन्य सभी मिथिलांपुरी, चरण परसि ब्रजराज ।।१३२।। 
करी कृपा मुझ पर प्रभो, परब्रह्म भगवान । 
शिव ब्रह्मा ध्यावैं तुम्हें, महिमा महा महान ।। १३३।। 
कर कृतार्थ मोंको दिया, देकर दर्शन श्याम । 
दीन बन्धु दुख हरण हरि, जय जय लीला धाम ।।१३४।। 
इसी भाँति स्तुति करत, चरण गहे नृपराज। 
उठा नृपहिं हिय से लगा, यों बोले ब्रजराज । | १३५।। 
थन्य-धन्य चुम जनक नृप, ज्ञानी परम सुजान । 
हौ विदेह धरि देह को, समझौ तत्व महान ।।१३६।। 
त्रेता से अब तक हुए, जितने नुप इस ठाम । 
कर्म योग ज्ञानी रहे, औ त्यागी निष्काम ।।१३७।। 
वैसे ही तुम भी अहो, त्यागी तपसी वीर । 
परम भक्त भगवान के, नीति निपुण मति धीर ।।१३८।। 
सेवा करता जनक था, नित प्रति अपने हाथ । 
धर्म शास्त्र चर्चा रहे, हरदम हरि के साथ ।। १३९।। 
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इसी तरह कुछ काल तक, रहे जनक के धाम । 

फिर आये द्वारावती, नटनागर घनश्याम ।।१४०।। 

और मिले. बलराम से, पूछा मणि का हाल । 

पता लगा क्या भ्रात है ?, बोले श्री गोपाल ।।१४१।। 

कहा हाल बलराम ने, पता लगा कुछ भ्रात । 

मणि रक्खी अक्रूर गृह, अनुचर कहते वात ।।१४२।। 

पता नहीं अक्रूर का, जब से आये आप । 

कृतवर्मा भी है नहीं, भागा करके पाप ।।१४३।। | 
समझ पड़े मुझको यही, मणि है इनके पास । | 
गये भाग दोनों जभी, ऐसा है विश्वास ।।१४४।। 


भेजे हरि ने गुप्तचर, पता लगावो जाय । 
कृत-वर्मा अक्रूर को, लाओ यहाँ बुलाय ।।१४५।। 
ना आवें तो खबर दो, करो काम तत्काल । 

गये गुप्तचर खोजने, चहुँ दिशि सभी उताल ।।१४६।। 
पता -लगा कुछ काल नहिं, गये वीत बहु मास | 

जल बरसा नहिं द्वारिका, सबके हृदय निरास ।।१४७। । 
दुखी जीव सब हुए हैं, सूखा चारों ओर । 
प्रजा दुखी विचलित सभी, हाय हाय कर शोर ।।१४८।। 
उग्रसेच सोचत सदा, क्यों ऐसा है हाल । 
इन्द्र कोप क्यों हो रहा, जब संग हें गोपाल ।।१४९।। 
वृद्ध लगे सब सोचने, चिन्तित मन उस काल । 

तभी कहा इक वृद्ध ने, सुनिये श्री गोपाल ।।१५०।। 
बड़ा भक्त सुफलक रहा, हरि का परम उदार | । हर 
उसका सुत अक़ूर है, सुनिये कृष्ण मुरार | 

है जो, इससे अकाल 

भक्त गया है भाग जो, इससे पड़ा ४ 
लाओ अपने भक्त को, होये तभी सुकाल ।।११ २। 


हीं | 
भक्त बिना वर्षा नहीं,समझ पर्त ह | [१५३।। 
रहत भक्त वश राम हैं, भक्त चहैँ सो दः 
बिना भक्त आये यहाँ, होइ hh 5 | ।१५४।। 
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मणि रक्खी इसने कहीं, या दीन्हीं है खोय । 
दाऊ ने हरि से कहा, मणि रक्खी यह गोय ।।१२५।। 
पहुँच द्वारिका ढूँढ़ लें, मिले अवशि मणि भ्रात । 
नहीं छिपा सकता कोई, नहीं छिपे यह बात ।।१२६।। 
कहा श्याम ने जाव तुम, पुरी द्वारिका ओर । 
मैं मिलि हौं नृप जनक से, परम भक्त वह मोर ।।१२७।। 
मिथिलापुर नृप ने सुना, शाये हैं श्री श्याम । 
धन्य भाग्य मम हुए हैं, धन्य हुआ यह धाम ।।१२८।। 
मन्त्री द्विजगण साथ "ले, अगवानी 'के हेत । 
पुर से बाहर आ मिला, कहि जय कृपा निकेत ।।१२९।। 
चरण परसि भगवान के, प्रमुदित हुआ महान । 
बिछा पाँवड़े रेशमी, लैगो कृपा निधान ।।१३०।। 
ले जाकर निज भवन में, सुन्दर आसन दीन । 
चन्दन अक्षत पुष्प से, विधिवत्‌ पूजा कीन ।।१३१।। 
कर जोड़े कहने लगा, धन्य भाग्य मम आज । 
धन्य सभी मिथिलांपुरी, चरण परसि ब्रजराज । ।१३२। । 
करी कृपा मुझ पर प्रभो, परब्रह्म भगवान । 
शिव ब्रह्मा ध्यावै तुम्हें, महिमा महा महान । | १३३।। 
कर कृतार्थ मोंको दिया, देकंर दर्शन श्याम । 
दीन वन्धु दुख हरण हरि, जय जय लीला धाम । ।१३४।। 
इसी भाँति स्तुति करत, चरण गहे चृपराज। 
उठा नृपहिं हिय से लगा, यों बोले ब्रजराज । | १३५।। 
थन्य-धन्य तुम जनक नृप, ज्ञानी परम सुजान । 
हौ विदेह धरि देह को, समझौ तत्व महान ।।१३६।। 
त्रेता से अब तक हुए, जितने नृप इस ठाम । 
कर्म योग ज्ञानी रहे, औ त्यागी निष्काम ।।१३७।। 
वैसे ही तुम भी अहौ, त्यागी तपसी वीर । 
परम भक्त भगवान के, नीति निपुण मति धीर ।।१३८।। 
सेवा करता जनक था, नित प्रति अपने हाथ । 
धर्म शास्त्र चर्चा रहे, हरदम हरि के साथ ।। १३९।। 
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इसी तरह कुछ काल तक, रहे जनक के धाम | 
फिर आये द्वारावती, नटनागर घनश्याम ।।१४०।। 
और मिले. बलराम से, पूछा मणि का हाल । 
पता लगा क्या भत है ?, बोले श्री गोपाल ।।१४१।। 
कहा हाल बलराम ने, पता लगा कुछ भ्रात । | 
मणि रक्खी अक्रूर गृह, अनुचर कहते वात ।।१४२।। 
पता नहीं अक्रूर का, जब से आये आप । 
कृतवर्मा भी है नहीं, भागा करके पाप ।।१४३।। | 
समझ पड़े मुझको यही, मणि है इनके पास । | 
गये भाग दोनों जभी, ऐसा है विश्वास ।।१४४।। | 
भेजे हरि ने गुप्तचर, पता 3 जाय । | 
कृत-वर्मा अक्रूर को, लाओ यहाँ बुलाय ।।१४५।। 
ना आवें तो खबर दो, करो काम तत्काल । 
गये गुप्तचर खोजने, चहुँ दिशि सभी उताल ।।१४६।। 
पता लगा कुछ काल नहिं, गये बीत बहु मास | 
जल बरसा नहिं द्वारिका, सबके हृदय निरास । ।१४७। । 
दुखी जीव सब हुए हैं, सूखा चारों ओर । | 
प्रजा दुखी विचलित सभी, हाय हाय कर शोर ।।१४८। 
उग्रसेन सोचत सदा, क्यों ऐसा है हाल । 
इन्द्र कोप क्यों हो रहा, जब सँग हैं गोपाल ।।१४९। 
वृद्ध लगे सब सोचने, चिन्तित मन उस काल । ति 
तभी कहा इक वृद्ध ने, सुनिये श्री गोपाल ।।१५० 
बड़ा भक्त सुफलक रहा, हरि का परम उदार । 

र सुनिये कृष्ण मुरार ।।१५१।। 
उसका सुत अक्रूर है, सु 

जो, इससे पड़ा अकाल | 

भक्त गया है भाग जो, इ थी सुकाल ।।१५२।। 
लाओ अपने भक्त को, होवे त ह 
आलत विना मेक न ई सो होहिं ।।१५३।। 
रहत भक्त वश राम हैं, भक्त च Cd 
बिना भक्त आये यहाँ, होइ है. विप 


भर ४।। 
जर बने भर पूर ।।१५ 
आशेंकोए०अक्रूडड union Trust and eGangotri, Delhi 
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कहा श्याम ने गये हैं, अनुचर खोजन हेत । 

पता मिले लाउँ स्वयं, बोले रमा निकेत ।।१५५।। 
गुप्तचरों ने आय कर, दिया हाल बतलाय । 
काशी में अक्रूर हैं, सुनिये श्री ब्रजराय ।।१५६।। 
गये श्याम बलराम तब, रथ पर हो असवार । 

लाये फिर अक्रूर को, मोहन कृष्ण मुरार ।।१५७।। 
आते ही अक्रूर के, वर्षा हुई अपार । 

दुखी द्वारिकापुरी में, सुखी हुए नर नार ।।१५८।। 
मणि स्यमन्तक श्याम को, . दीन्हीं फिर अक्रूर । 

और कहा कर जोर कर, कर दो माफ कसूर ।।१५९।। 
क्षमा-शील भगवान तुम, क्षमा करो जन जान । 

में सेवक तुम नाथ हो, भक्त बछल भगवान ।।१६०।। 
कृत-वर्मा भी आ गया, जोड़े उसने हाथ । 

भई भूल कीजै क्षमा, करिये मोहिं सनाथ ।।१६१।। 
दोनों को उर लाय॑ कर, विदा किया श्री श्याम । 

भक्तों के मन की करें, मोहन लीला धाम ।।१६२।। 
सुमणि स्यमन्तक लाय दी, सतभामै श्री श्याम । 

मणि लख भई प्रसन्न वह, पूर्ण भयो मन काम ।। १६३।। 
मणि स्यमन्तक कथा जो, पढ़ै प्रेम के साथ । 

मणि भूषण सम्पति सहित, कृपा करैं ब्रजनाथ ।।१६४।। 
जल बरसे आनन्द से, पड़ नहीं दुर्भिक्ष । ` 
मंगल ही मंगल रहै, होवै सदा सुभिक्ष ।।१६५।। 
बने भक्त भगवान का, गाकर हरि के गान । 
कुल-कीरति बढ़ती रहै, पावै शुचि सन्तान ।।१६६।। 
इससे गाता श्याम गुन, गुन गन के गुन गाथ । 

दर्शन देव “किशोर” को, श्री मोहन ब्रजनाथ ।।१६७।। 
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धन्य द्वारकापुरी है, धन्य वहाँ के लोग । 
बसे सँग भगवान के, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।१।। 
उग्रसेन का राज्य वह, धर्मराज का राज 
त्रिभुवन पति हैं साथ में, श्री मोहन ब्रजराज ।।२।। 
इसी भाँति आनन्द में, बीतत दिन औ रात 
श्रवण सुनत हरि बैन वे, निरखत श्यामल गात ।।३।। 
नृपति युधिष्ठिर वृत्त अब, लिखूँ सुनहुँ चितलाय 
लाक्षा-गृह से निकल कर, चले विपिन को धाय ।।४।। 
माता कुन्ती साथ में, और सँग सब भ्रात 
सोये जंगल बीच थे, जब थी आधी रात ।।५।। 
बसत हिडिम्बासुर वहाँ, बहिन हिडिम्बा 
नर भक्षी वह नारकी, था असुरों का नाथ ।।६ । 
कहा बहिन से जाव तुम, आती मानव गन्ध, 
लगी क्षुधा है जोर की, बध का करो प्रबन्ध ।|७ || 
गई हिडिम्बा जब वहाँ, विकट राक्षसी नार 
भीमसेन को देख कर, मोहित हुई अपार ।।८।। 

आ व्याह गन्धर्व तब, भीमसेन के साथ 
क्रुद्ध हिडिम्बासुर हुआ, लड़ा गदा ले हाथ 
मारा उसको वहीं पर, भीमसेन बलवान 
जन्मा पुत्र , जो था.भीम समान । |१०। | 
छोड़ हिडिम्बा सुत सहित तस के 00? | । ११।। 
ठहरे द्विज के यहाँ वे, माँ संग पाँचों भाय , 
बक निशिंचर रहता वहाँ, लेता नित प्रति अं १.2 ॥ 
प्रति दिन खाता मनुज अ क 
ब , ब 
के साई नारि थी, हा हा आया रोग । ।१३।। 
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कहा श्याम ने गये हैं, अनुचर खोजन हेत । 

पता मिले लाउँ स्वयं, बोले रमा निकेत ।।१५५।। 
गुप्तचरों ने आय कर, दिया हाल बतलाय । 
काशी में अक्रूर हैं, सुनिये श्री ब्रजराय ।।१५६।। 
गये श्याम बलराम तब, रथ पर हो असवार । 

लाये फिर अक्रूर को, मोहन कृष्ण मुरार ।।१५७।। 
आते ही अक्रूर के, वर्षा हुई अपार । 

दुखी द्वारिकापुरी में, सुखी हुए नर नार ।।१५८।। 
मणि स्यमन्तक श्याम को, . दीन्हीं फिर अक्रूर । 

और कहा कर जोर कर, कर दो माफ कसूर ।।१५९।। 
क्षमा-शील भगवान लुम, क्षमा करो जन जान । 

मैं सेवक तुम नाथ हो, भक्त बछल भगवान ।।१६०।। 
कृत-वर्मा भी आ गया, जोड़े उसने हाथ । 

भई भूल कीजै क्षमा, करिये मोहिं सनाथ ।।१६१।। 
दोनों को उर लायं कर, विदा किया श्री श्याम । 

भक्तों के मन की करैं, मोहन लीला धाम ।।१६२।। 
सुमणि स्यमन्तक लाय दी, सतभामै श्री श्याम । 

मणि लख भई प्रसन्न वह, पूर्ण भयो मन काम ।।१६३।। 
मणि स्यमन्तक कथा जो, पढ़े प्रेम के साथ । 

मणि भूषण सम्पति सहित, कृपा करैं ब्रजनाथ । | १६४ | | 
जल बरसे आनन्द से, पड़े नहीं दुर्भिक्ष । ` 
मंगल ही मंगल रहै, होवै सदा सुभिक्ष ।।१६५।। 
बने भक्त भगवान का, गाकर हरि के गान । 
कुल-कीरति बढ़ती रहै, पावै शुचि सन्तान ।।१६६।। 
इससे गाता श्याम गुन, गुन गन के गुन गाथ । 

दर्शन देव “किशोर” को, श्री मोहन व्रजनाथ ।।१६७।। 
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परिणय - लीला 
धन्य द्वारकापुरी है, धन्य वहाँ के लोग 
बसे सँग भगवान के, रहे स्वर्ग सुख भोग ।।१।। 
उग्रसेन का राज्य वह, धर्मराज का राज 
त्रिभुवन पति हैं साथ में, श्री मोहन ब्रजराज ।।२।। 
इसी भाँति आनन्द में, बीतत दिन औ रात 
श्रवण सुनत हरि बैन वे, निरखत श्यामल गात ।।३।। 
नृपति युधिषिर वृत्त अब, लिखूं सुनहुँ चितलाय 
लाक्षा-गृह से निकल कर, चले विपिन को धाय ।।४।। 
माता कुन्ती साथ 'में, और सँग सब भ्रात 
सोये जंगल बीच थे, जब थी आधी रात ।।५।। 
बसत हिडिम्बासुर वहाँ, बहिन हिडिम्बा साथ 
नर भक्षी वह नारकी, था असुरों का नाथ ।।६।। 
कहा बहिन से जाव तुम, आती मानव गन्ध 
लगी क्षुधा है जोर की, बध का करो प्रबन्ध ।।७।। 
गई हिडिम्बा जब वहाँ, विकट राक्षसी नार । | 
भीमसेन को देख कर, मोहित हुई अपार ।।८।। 
हुआ व्याह गन्धर्व तब, भीमसेन के साथ 
क्रुद्ध हिडिम्बासुर हुआ, लड़ा गदा ले हाथ ।।९।। 
मारा उसको वहीं पर, भीमसेन बलवान | 
जन्मा पुत्र घटोत्कच, जो था. भीम समान ।।१०।। 
छोड़ हिडिम्बा सुत सहित, बक चक्रा गे आय । 
ठहरे द्विज के यहाँ वे, माँ संग पाचों भाय ।।११।।. 
बक निशिंचर रहता वहाँ, लेता नित प्रति भेंट । 
प्रति दिन खाता मनुज था, तऊ न भरता पेट ।।१२।। 


बारी आई विप्र की, बसे जहाँ ये लोग । 


सूदन, कुरत्‌ द्विज नारि शी, हा हा आया रोग ।।१३।। 
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कुन्ती ने धीरज दिया, भेजं भीम तत्काल । 
अपने सुत की भेंट दी, बचा विप्र का लाल ।।१४।। 
भीमसेन से लड़ा वह, बक निशिचर बलवान । 

मरा उन्हीं के हाथ से, कृपा करी भगवान ।।१५।। 
माँ कुन्ती का त्याग यह, लख ले सकल जहान । 
परहित सुत अर्पण किया, था अद्भुत बलिदान ।।१६।। 
टाल विपति दी सबों की, निःस्वारथ वह त्याग । 

यही करत पूर्वज रहे, भूल द्वेष औ राग ।।१७।। 
चले वहाँ से फिर सभी, माँ कुन्ती के साथ ।. 
आश्रम पहुँचे धौम्य के, लखि गुरु भये सनाथ ।।१८।। 
धौम्य सँग गवने सभी, सुघर देश पाञ्चाल । 

रचा स्वयंवर सुता का, द्रुपद राज भूपाल ।।१९।। 
आये थे सब नृप वहाँ, बड़े वीर बलवान । 
यादव भी आये रहे, संग कृष्ण भगवान ।।२०।। 
पाण्डु सुवन बैठे रहे, विप्र मण्डली साथ । 

मत्स्य भेद अर्जुन किया, चढ़ा धनुष निज हाथ ।।२१।। 
उर मेली जयमाल थी, ट्रुपद सुता तत्काल । 

हुआ युद्ध फिर वहाँ पर, हारे सब भूपाल ।॥२२। | 
सँग लिवा कर द्रोपदी, आये माँ के पास | 

गृह प्रवसन से पूर्व ही, बोले सहित हुलास ।।२३।। 
सुन्दर निधि भगवान ने, दी है माता आज । 

विन देखे कुन्ती कहेउ, सुनहु युधिष्ठर राज ।।२४।। 
भ्राता पाँचो बाँट लो, ग्रहण करो सानन्द । 

सुन चिन्तित पाँचों भये, भई समस्या मन्द ।।२५। 
पड़ी चरन पर द्रोपदी, दुखित भई तब मात । 

विन वूझे क्या कह दिया, मन में अति विलखात ।।२६।। 
व्यास सहित तब कृष्ण जी, आये फिर उस ठाम । 

जान समस्या तव कहेउ, नहिं चिन्ता का काम ।।२७।। 
पूर्व जन्म में 8० को था यह वरदान । 

पाँच पती इसको मिलें, कहा शम्भू भगवान्‌ ,] 036 | | 
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फिर आज्ञा है मातु की, संशय देवो त्याग । 
पाणि ग्रहण सब मिल करो, भूल द्वेष अरु राग ।।२९। 
द्रुपद राज भी आ गये, तब ही वाही ठाम । 
सुन कर कथा पुनीत यह, पायो मन विश्राम ।।३०।। 
व्याह किया आनन्द से, दिया बहुत धन माल । 
संग श्याम बलराम के, चले पाण्डु के लाल ।।३१।। 
पहुँच हस्तिनापुर तभी, समझा कर नृपराज । 
कृष्णचन्द्र ने कर कृपा, ठीक किया सब काज ।।३२।। 
अर्द्धराज्य धृतराष्ट्र से, दिला दिया घनश्याम । 
इन्द्रप्रस्थ फिर सब बसे, पूर्ण भयो मन काम ।।३३।। 
रहे वहाँ कुछ काल तक, कृष्णचन्द्र भगवान । 
राज काज सब ठीक कर, बता नीति औ ज्ञान ।।३४।। 
आये फिरि हरि द्वारका, रहे वहाँ सानन्द । 
धन्य द्वारिका नारि नर, निरखैं श्री ब्रजचन्द ।।३५।। 
सुख के दिन बीतत सदा, जहाँ श्याम सुखकन्द | ( । 
पुण्य दान होते रहैं, सब के मन आनन्द ।।३६।। ८ 
भेटूँ जा कुन्ती बुवा, और युधिषिर भ्रात । 
यहाँ रहें बलराम जी, संग आपके तात ।।३८।। 
सुन हर्षित नृपराज अति, किया ठीक सब साज । 
विविध भाँति उपहार दे, विदा किये ब्रजराज । ।३९। । 
चले श्याम हर्षित तभी, गनपति गौरि मनाय । 
इन्द्रप्रस्थ पहुँचे तुरत, हर्षित चित ब्रजराय | [8० II 
पाण्डु सुवन ने जब सुना, आये हैं श्री श्याम । 
द्वारे आकर मिले सब, करके दण्ड प्रणाम । ।४१।। 
हृदय लगाया श्याम ने, धर्मराज तत्काल । 
कुशल क्षेम पूछत भये, श्री मोहन गोपाल ।।४२।। 
सभी कुशल है यहाँ पर, कृपा आपकी नाथ । 
दर्शन पाय कृतार्थ हम, निज कुटुम्ब के साथ ।।४३।। 
विनती कर घर ले गये, माँ कुन्ती के पास | 
फृफीप्रक्रे० घरमपरक्तिके कदत रमा निवास WERT 
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कुन्ती ने हिय लाय हरि, पाया परमानन्द । 
सुन्दर आसन पर बिठा, निरखै श्री मुखचन्द ।।४५।। 
सुखी भ्रात वसुदेव है, और देवकी मात । . 
दाऊ सँग यादव सभी, कहौ वहाँ की बात ।।४६।। 
कृपा तुम्हारी से सुखी, सभी द्वारिका धाम । 
रहत सबै निज धर्म रत, पूर्ण होय मन काम ।।४७।। 
बसे वहाँ कुछ काल हरि, धर्मराज के साथ । 
नीति शास्त्र उपदेश नित, देते थे ब्रजनाथ ।।४८।। 
इसी भाँति रहते वहाँ, मनमोहन घनश्याम । 
अग्निदेव आये वहीं, धर्मराज के धाम ।।४९।। 
विप्र रुप अति कृशित तन, दिखै पेट ही पेट । 
मनौ हाड़ ही खाल में, रक्खे गये समेट ।।५०।। 
मुख पीला दुर्बल महा, दिखते रोगी दीन । 
अर्धमृतक की भाँति ही, मुख की कान्ति मलीन ।।५१।। 
अर्जुन सँग बैठे जहाँ, कृष्णचन्द्र छविधाम । 
अग्निदेव गवने वहीं, हरि ने कियो प्रणाम ।।५२।। 
बिठा .पास द्विजदेव को, पूछा श्री ब्रजराय । 
कैसे कीन्हा कष्ट है, द्विजवर देव बताय ।।५३।। 
अन्तर्यामी नाथ तुम, सब जानहु सर्वज्ञ । 
दीनन दुख टारत सदा, सकल सृष्टि मर्मज्ञ ।।५४।। 
फिर भी कहता विपति निज, सुनिये कृपानिधान । 
सतयुग में इक नृप हुआ, दानी महा महान ।।५५।। 
अमित यज्ञ उस नृपति ने, किये नाथ उस काल । 
घृत पीकर मन्दाग्नि भई, मोहिं सुनिय गोपाल ।।५६।। 
रुग्ण अवस्था हो गई, तबसे हे भगवान । 
धन्वन्तरि से मिला, जो हैं वैद्य महान ।।५७।। - 
सुस्थित बन खाण्डव दिखा, कहा उन्होंने नाथ । 
जो औषधि भण्डार है, लगै तुम्हारे हाथ ।।५८।। 
भक्षण से उस विपिन के, रोग होंय सब दूर । 
चली जाम, सच्राति- जतु पक मरिठे०भइबूर ०१५९ । । 
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औषधि सुन उनसे गया, कई बार उस ठाम । 
पूर्ण न आशा हो सकी, सुनिये श्री घनश्याम ।।६०।। 
जभी प्रज्वलित हुआ मैं, बरसी जल की धार । 
पूर्ण करहु अभिलाष मम, मेटहु दुःख पहार ।।६१।। 
दुःख हरण प्रकटे प्रभो, दुखी न मोसम और । 
मेट विपति दो नाथ मम, नहीं और मोहिं ठौर ।।६२।। 
सुन बिनती यों अग्नि की, लख कर अर्जुन ओर । 
चलौ सखा दुख मेट दो, बोले नन्दकिशोर ।।६३।। 
कहा अग्नि से श्याम ने, ठीक होय जब काम । 
अक्षय तरकस लाव ओ, धनु गाण्डीव ललाम ।।६४।। 
लाय वरुण से दिया तब, तुरत सभी सामान । 
` चढ़ रथ पर चल दिये तब, अर्जुन सँग भगवान । ।६५ । । 
आग लगी जब विपिन में, धक धक हुई प्रचंड । 
चहूँ ओर प्रज्वलित भइ, अग्नी महा अखंड ।।६६।। 
बाणों से फिर विपिन को, अर्जुन दीन्हा ढाँप । 
विफल इन्द्र वर्षा हुई, गये जीव सब काँप ।।६७।। 
भस्म हुआ खाण्डव विपिन, रहा शेष था नाम । 
निरुज अग्नि को कर दिया, अर्जुन सँग श्री श्याम ।।६८।। 
मिटी क्लान्ति मुख की सभी, चमके सूर्य समान । 
रुग्ण अवस्था दूर भइ, हुए अग्नि भगवान । ।६९। । 
वरं ब्रूहि कहते भये, लख अर्जुन की ओर । 
धनु स्थ यह दे दो मुझे, करहु कृपा की कोर ।।७०।। 
धनु रथ आशीर्वाद दे, गये अग्नि सुरधाम । 
अर्जुन सँग आये पलटि, धाम श्याम छवि धाम ।।७१।। 
यों ही बसते वहाँ थे, सुख से श्री घनश्याम । 
अर्जुन सँग आखेट को, विपिन गये छविधाम ।।७२।। 
वहाँ लखी इक नारि हरि, रही तपस्विनि वेष । 
मुख चन्दा सम चमकता, मनहूं प्रकाश दिनेश ।।७३।। 
योगिन का शुचि वेश वह, दिखै देवि के रूप । 
च्यारी हाद वअ ७४ । 
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नहिं उपमा उस रूप की, कहीं जगत में और । 
मानहु कमला ही स्वयं, आ बैठी उस ठौर ।।७५।। 
देखि श्याम मोहित हुए, धन्य रूप जगदम्ब | 
धन्य श्याम मायापते, सकल जगत अवलम्ब । ।७६।। 
अर्जुन ने हरि से कहा, जाहु सखा उस ठाम । 
पूछौ बैठी कौन यह, क्या है इसका नाम ।।७७।। 
क्यों करती तप विपिन में, क्या इसकी अभिलाष | 
पता लगावो मित्र तुम, बोले रमा निवास ।।७८।। 
अर्जुन ने आकर वहाँ, किया उन्हें परनाम । 
पाण्डु सुवन हूँ मातु मैं, अर्जुन मेरा नाम ।।७९।। 
क्यों बैठी हो विपिन में, क्यों करतीं तप आप । 
कोमल तन सुन्दर महा, क्यों सहती हो ताप ।।८०।। 
किसकी पुत्री देवि ! तुम, सहती विपिन कलेश । 
परिचय दो निज नाम का, और वसो केहि देश ।।८१।। 
नैन गड़े थे भूमि में, अर्जुन की सुन बात । 
कालिन्दी मम नाम है, सूर्य सुता हूँ तात ।।८२।। 
तप करती हूँ विपिन में, सुन लो यह भी हेत । 
वरना चहती कृष्ण को, जो हैं रमानिकेत । ।८३।। 
जैसे चींटी चहति है, उड़ जाड आकाश । 
वैसे ही मम हृदय में, यह महान अभिलाष ।।८४।। 
सखा तुम्हारे कृष्ण हैं, कह दो मेरी बात । 
इसी हेतु तप करति हों, भजती श्यामल गात ।।८५।। 
अर्जुन ने आकर कहा, कृष्णचन्द्र से हाल । 
कालिन्दी ढिग आय कर, बोले दीनदयाल ।।८६।। 
पूर्ण भई अभिलाष तव, चलो हमारे साथ । 
सूर्यसुता का श्याम ने, गहा चुरत ही हाथ ।।८७।। 
किया व्याह भगवान ने, कालिन्दी के साथ । 
पूर्ण करत अभिलाष हरि, भक्तन्ह करत सनाथ ।।८८।। 
इन्द्रप्रस्थ बसते प्रभू, धर्मराज के सङ्क । 
धर्मशास्त्र, ह, -डाजनीतिनअकर असून्‌ । 


आति 
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ऋषि मुनि आते वहाँ पर, नित होता सत्सङ्ग । 
पाते सब आनन्द थे, निरखि मनोहर अङ्क ।।९०।। 
सुन्दरपुरी अवन्तिका, बसहिं विन्द अनुविन्द । 
रचा स्वयंवर वहिन का, सुन हर्षित गोविन्द ।।९१।। 
अर्जुन ने हरि से कहा, सुनो तात मम बात । 
भक्त मित्र विन्दा वहाँ, भजत मोहिं दिन रात ।।९२।। 
उसको लाउँ हरण कर, चलो वहाँ हे मित्र । 
पल भर भी टलता नहीं, उर से उसका चित्र ।।९३।। 
कपिध्वज वाला सुघर रथ, अर्जुन किया तयार । 
अस्त्र शस्त्र सब धार कर, दोनों हुए सवार ।।९४।। 
गणपति को शिर नाय कर, कीन्हा तुरत पयान । 
पहुँचे पुरी अवन्तिका, अर्जुन औ भगवान ।।९५।। 
हुआ स्वयंवर वहाँ पर, जुड़े बहुत भूपाल । 
बीच स्वयंवर खड़े हो, बोले मदन गुपाल ।।९६।। 
हरण मित्र विन्दा करौं, बल पूर्वक मैं आज । 
अनुराग उससे नहीं, भागे भूप समाज ।।९७।। 
उठा मित्रविन्दै लियो, चकित भये सब भूप । 
उन्हें श्याम सुन्दर लगे, क्रोधित काल स्वरूप । ।९८ | । 
शंख बजा हरि चल दिये, इन्द्रप्रस्थ की ओर । 
वहाँ पहुँच व्याहा उसे, होकर प्रेम विभोर ।।९९। । 
सुन्दर कौशल देश था, वहाँ नग्नजित भूप । 
सत्या उसकी कन्यका, दिव्य मोहिनी रूप ।।१००।। 
नृप ने प्रण ठाना रहा, वृषभ सप्त बलवान । 
एक साथ ही नाथ दे, जो कोउ वीर महान ।।१०१।। 
सत्या व्याहूँ. उसी को, यह थी उसकी टेक । 
किन्तु पूर्ण करना उसे, बड़ा काम था एक | ।१०२।। | 
श्याम गये अर्जुन सहित, पहुँचे कौशल देश । | 
नाथ साँड़ सातो दिये, रुका हाथ नहिं लेश ।।१०३।। | 


अमित | 
व्याही सत्या नृपति ने, दीन्हा अमित दहेज | 
गज दीन्हें हरि संग भेज ।।१०४।। 
पाए, दास हु, (दी हैं, हरि संग निज Delhi 
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इन्द्रप्रस्थ आये पलटि, सत्या सँग भगवान । 
मद्र देश फिर गये वे, सँग अर्जुन बलवान ।।१०५।। 
रचा स्वयंवर वहाँ था, नृप ने कन्या हेत । 
हरण लक्ष्मणा का किया, हरि ने प्रेम समेत ।।१०६।। 
पलट पड़े फिर सखा सँग, श्री मोहन घनश्याम । 
मिला मार्ग में आन .कर, सन्तर्दन था नाम ।।१०७।। 
` भगिनी अर्पी श्याम को, भद्रा सुन्दर बाल । 
सँग में दीन्हें विविध विधि, माणिक मुक्ता माल ।।१०८।। 
हर्षित चित आये पलटि, इन्द्रप्रस्थ गोपाल । 
धर्मराज के साथ में, बसे वहाँ नँदलाल ।।१०९।। 
फेरि बिदा लोकर चले, पुरी द्वारिका ओर । 
पटरानी सँग पाँच ले, हर्षित नन्द किंशोर ।।११०।। 
पहुँच द्वारिका गये हरि, हर्षित सकल समाज । 
दान दियो फिर द्विजन को, उग्रसेन महराज ।।१११।। 
बसहिं द्वारिकापुरी हरि, सँग में आठौं बाम । 
सौति डाह उनको नहीं, सब भोली छविधाम ।।११२।। 
करहिं परस्पर प्रीति सब, पतिव्रता सब नारि । 
सबके मन मन्दिर बसैं, श्री हरि कृष्ण मुरारि ।।११३।। 
सब सेवा न कर करैं, नारि धर्म अनुकूल । 
नहीं लखहिं पर पुरुष को, सपनेहुँ कंरहिं न भूल ।।११४।। 
सास ससुर सेवा करैं, समझें पिततु औ मातु । 
गुरुजन आज्ञा पालतीं, बोलति मीठी बात ।।११५।। 
वशीकरण हरि पर किये, वे सब सुन्दरि वाम । 
धनि पटरानी आठ हैं, जिनके सँग घनश्याम ।।११६।। 
आठ रूप धारण किये,रहते आठौं पासा । 
भक्त बछल भगवान हैं, जय जय रमा निवास ।।११७।। 
नित नव मंगल होत हैं, जहाँ बसत भगवान । 
मनो कामना पूर्ण हो, जो गावे गुन गान ।।११८।। 
मंगलमय हरि व्याह यह, सुनै पढ़ें सउछाह । 
भव बन्धन से मुक्त हो, करैं मुक्ति से १९।। 
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जय नटनागर श्याम जय, जय गिरधर ब्रजचन्द । 
जय मुरलीधर श्याम जय, जय हरिं आनँद कन्द ।।१२०।। 
भजता. तुम्हें “किशोर” है, गा-गा कर गुन ग्राम. । 
आव दरश दो दास को, मेरे प्यारे श्याम ।।१२१।। 


भौमासुर बध 

भौमासुर निशिचर हुआ, भूमि सुवन बलवान 
तीन लोक डरता जिसे, वश में सकल जहान ।।१।। 
चढ़ा कुपित हो इन्द्र पर, एक बार वह वीर | 
हुआ युद्ध विकराल था, सुरगण भये अधीर ।।२।। 
अदिति मातु फुण्डल लिया, छीना सुरपति छत्र i 
सम्पति हरी कुबेर की, धरी धाम एकत्र ।।३।। 
गर्वित निज बल से भरे, लडै युद्ध सब ठाम 
जीति जीति सब नृपन को, हरता धन औ धाम ।।४।। 
और हरण करता रहा, नृप कन्या वह नीच । 

नहिं डरता था काल से, समझे नहिं निज मीच ।।५।। 
जीति नृपन षोडश सहस, और एक शत बाल 
लाया उनको दुष्ट वह, दिया बन्दि गृह डाल । ।६।। 
इच्छा उसकी यह रही, कर लूँ इनसे व्याह 
हरि इच्छा कुछ और ही, मिली न उसकी थाह ।।७।। 
होनी होकर ही रहै, मेटे उसको कौन 
ईश अजन्मा ही बचा, नहिं जन्मा जग जौन ।।८।। 
छत्र छिना दुख हृदय में, लञ्जित मन सुरराज 


, सोचा जाउँ द्वारिका, मिलूँ जाय ब्रजराज ।।९। । 


शरण गये भगवान की, बन जायेगा काम 
मेटि दुःख हरि देयँगे, मारे निशिचर वाम ।।१०।। 


यही सोच पहुँचा वहाँ, मिला श्याम से जाय । 
चरण परसि भगवान के, दीन्हीं व्यथा चुनाव ॥॥११ 
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इन्द्रप्रस्थ आये पलटि, सत्या सँग भगवान । 
मद्र देश फिर गये वे, सँग अर्जुन बलवान ।।१०५।। 
रचा स्वयंवर वहाँ था, नृप ने कन्या हेत । 
हरण लक्ष्मणा का किया, हरि ने प्रेम समेत ।।१०६।। 
पलट पड़े फिर सखा सँग, श्री मोहन घनश्याम । 
मिला मार्ग में आन .कर, सन्तर्दन था नाम ।।१०७।। 
` भगिनी अर्पी श्याम को, भद्रा सुन्दर बाल । 
सँग में दीन्हें विविध विधि, माणिक मुक्ता माल ।।१०८।। 
हर्षित चित आये पलटि, इन्द्रप्रस्थ गोपाल । 
धर्मराज के साथ में, बसे वहाँ नँदलाल ।।१०९।। 
फेरि बिदा लोकर चले, पुरी द्वारिका ओर । 
पटरानी सँग पाँच ले, हर्षित नन्द किंशोर ।।११०।। 
पहुँच द्वारिका गये हरि, हर्षित सकल समाज । 
दान दियो फिर द्विजन को, उग्रसेन महराज ।।१११।। 
बसहिं द्वारिकापुरी हरि, सँग में आठों बाम । 
सौति डाह उनको नहीं, सब भोली छविधाम ।।११२।। 
करहि परस्पर प्रीति सब, पतिव्रता सब नारि । 
सबके मन मन्दिर बसैं, श्री हरि कृष्ण मुरारि ।।११३।। 
सब सेवा a कर करैं, नारि धर्म अनुकूल । 
नहीं लखहिं पर पुरुष को, सपनेहुँ करहिं न भूल ।।११४।। 
सास ससुर सेवा करैं, समझें पितरु औ मातु । 
गुरुजन आज्ञा पालतीं, बोलति मीठी बात ।।११५।। 
वशीकरण हरि पर किये, वे सब सुन्दरि वाम । 
धनि पटरानी आठ हैं, जिनके सँग घनश्याम ।। ११६।। 
आठ रूप धारण किये,रहते आठों पासा । 
भक्त बछल भगवान हैं, जय जय रमा निवास ।।११७।। 
नित नव मंगल होत हैं, जहाँ बसत भगवान । 
मनो कामना पूर्ण हो, जो गावे गुन गान ।।११८।। 
मंगलमय हरि व्याह यह, सुनै पढ़ें सउछाह । 
भव बन्धन से मुक्त हो, करें मुक्ति से १९।। 


व्याह 
Digitized by Sarayu Foundatiof Trust and साइना ban 


भौमासुर बध : ३६७ 
जय नटनागर श्याम जय, जय गिरधर ब्रजचन्द । 
जय मुरलीधर श्याम जय, जय हरिं आनंद कन्द ।।१२०।। 
भजता. तुम्हें “किशोर” है, गा-गा कर गुन ग्राम. । 
आव दरश दो दास को, मेरे प्यारे श्याम ।।१२१।। 


भौमासुर बध 

भौमासुर निशिचर हुआ, भूमि सुवन बलवान 
तीन लोक डरता जिसे, वश में सकल जहान ।।१।। 
चढ़ा कुपित हो इन्द्र पर, एक बार वह वीर 
हुआ युद्ध विकराल था, सुरगण भये अधीर ।।२।। 
अदिति मातु कुण्डल लिया, छीना सुरपति छत्र ॥ 
सम्पति हरी कुबेर की, धरी धाम एकत्र ।।३।। 
गर्वित निज बल से भरे, लड़ै युद्ध सब ठाम 
जीति जीति सब नृपन को, हरता धन औ धाम ।।४।। 
और हरण करता रहा, नृप कन्या वह नीच 
नहिं डरता था काल से, समझे नहिं निज मीच ।।५।। 
जीति नृपन षोडश सहस, और एक शत बाल 
लाया उनको दुष्ट वह, दिया बन्दि गृह डाल | ॥। 
इच्छा उसकी यह रही, कर लूँ इनसे व्याह 
हरि इच्छा कुछ और ही, मिली न उसकी थाह ।।७।। 
होनी होंकर ही रहै, मेटे उसको कौन 
ईश अजन्मा ही बचा, नहिं जन्मा जग जौन ।।८।। 
छत्र छिना दुख हृदय में, लज्जित मन सुरराज | 

, सोचा जाउँ द्वारिका, मिलूँ जाय ब्रजराज । ।९। । 
शरण गये भगवान की, बन जायेगा काम 
मेटि दुःख हरि देयँगे, मारैं निशिचर वाम ।।१०।। 
यही सोच पहुँचा वहाँ, मिला श्याम से जाय । 


चरण परसि भगवान के, दीन्ही व्यथा सुनाय ।।११।। 
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मेरी लज्ञा राख लो, छत्र बिना हूँ हीन । 
दीन बन्धु दुख मेट दो, जानि मोहिं अति दीन ।।१२।। 
तव प्रताप सुरपति बना, गई विपति अब आय । 
शरण-शरण मैं शरण तव, श्री मोहन ब्रजराय ।।१३।। 
सुरपति को हिय लाय हरि, बोले वचन उदार । 
पूर्ण करूं अभिलाष तव, भौमासुर को मार ।।१४।। 
जाव धाम आनन्द से, उसे मृतक लो जान । 
गुण गाता सुरपति गया, कहि जय जय भगवान ।।१५।। 
भूमि अंश घ्रकटी रही, सतभामा हरि वाम । 
चले गरुड़ पर बैठ कर, उनको सँग ले श्याम ।।१६।। 
प्राग्ज्योतिषपुर दुर्ग वह, बड़ा भयंकर ठाम । 
भौमासुर बसता वहाँ, कैद वहीं सब वाम ।।१७।। 
प्रथम घिरा वह दुर्ग था, चारों ओर पहार । 
धूरि करे पाषाण सब, करि हरि गदा प्रहार ।।१८।। 
घेरा था फिर शस्त्र का, कठिन दुर्ग चहुँ ओर । 
सारंग धनु से काटि वहि, नागर नन्द किशोर ।।१९।। 
फेरि घुसे भीतर जभी, . क्रोधबन्त गोपाल । 
'खाई जल की भरी लखि, चक्र छोड़ विकराल ।।२०।। 
शोष लिया क्षण मात्र में, भरा नीर तत्काल । 
गरुड़ चढ़े आगे चले, देखी जलती ज्वाल ।।२१।। 
चक्र चला शीतल हुई, जलती अग्नि प्रचण्ड । | 
पवन दुर्ग भी तोड़ कर, किया खण्ड ही खण्ड ।।२२।। | 
काटा र का पाश भी, और सँग ही मुन्ड । 
सुत सातों आये वहाँ, लिये निशाचर झुण्ड ।।२३।। 
अपने वल भर वे लड़े, छल बल कर भरपूर । 
तरे मरे हरि हाथ सों,. सारे निशिचर शूर ।।२४।। 
फेरि बढ़े भगवान जब, पहुँचे जा उस ठाम । | 
वसता भौमासुर जहाँ, कुटिल हृदय खल वाम ।।२५।। | 
लड़ा युद्ध घनघोर वह, हरि से करके जोर । 
अगणितृ निरिनूः जैन सँग, बिक्ला रनर त्सव, ४4२६। । 


भौमासुर बध : ३६९ 

हरि कर शारेंग धनु लिये, छोड़त तीखे तीर .। 
कटत शीश निशिचर गिरत, व्याकुल हृदय अधीर । ।२७। | 
फुर्ती हरि के हाथ की, रही देखने योग । 
सुरगण चढ़े विमान लखि, थकित भये सब लोग ।।२८।। 
कब तरकस से शर लिया, कव रक्खा धनु बीच । 
कब खैंचा देखा नहीं, देखी निशिचर मीच । ।२९। | 
छिन में मारी सैन सब, इसी भाँति घनश्याम । 
फिर ललकारा असुर को, ठहर-ठहर ओ वाम ।।३०।। 
चढ़ा धनुष पर व्याल सम, तीखे शर विकराल । 
भौमासुर के उर हने, क्रोधवन्त गोपाल ।।३१।। 
कञ्जल गिरि-सा असुर वह, वही रुधिर की धार । . 
गिरा भूमि धरणी धसी, दिग्गज करहिं चिघार ।।३२।। 
नरकासुर वैकुण्ठ गो, मर के हरि के हाथ । 
सुर वरसे सब सुमन तव, कहि जय जय व्रजनाथ [३३ I 
भौमासुर सुत साथ ले, आई हरि ढिग भूमि । 
शरण राखिये वाल यह, बोली हरि पद चूमि ।।३४।। | 
भूमि चरण पर लोटती, विनय करत कर जोर । 
है अनाथ यह वाल हरि, करहु कृपा की कोर ।।३५।। 
दीनबन्धु है नाम तव, पिता हीन यह बाल । 
दीन दुखी इससा नहीं, और कोई गोपाल ।।३६।। 
भक्त बना वर दो इसे, रक्खो शिर पर हाथ । 
जो आता तव शरण में, होता वही सनाथ ।।३७। । 
हरि ने उसको दे दिया, उसके पितु का राज | | 
धन्य श्याम माया पते, जय-जय-जय ब्रजराज ।।३८।। 
भौमासुर सुत साथ ले, हरि को अपने गेह । | 
bn वह प्रेम से, पूजा की क ।।३९।।- | 

कुण्डल धरे, हरि के आगे लाय । 
का छत्र भी, अर्‌प्यो श्री ब्रजराय । ।४०। । | 
अगणित मणि भूषण दिये, हरि को उसने भेंट । | 
चरण परसि भगवान के, दिये पाप सब मेंट ।।४१।। 
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फिर छुडवाये नृपति सब, बन्दी गृह हरि जाय । 

नृप कन्या भी मुक्त कर, हर्षित श्री ब्रजराय । ४२ | | 
ओ व्याही वे बाल सब, हरि ने लख कर भक्ति । 

धनि माया भगवान की, धन्य श्याम की शक्ति ।।४३।। 
लेकर सुन्दर नारियाँ, सँग में श्री घनश्याम । 
अगणित दासी दास भी, चले द्वारिका धाम ।।४४।। 
पहुँच द्वारिका गये हरि, हर्षित जन समुदाय । 

वेद मन्त्र द्विजवर पढ़े, सामवेद को गाय ।।४५।। 
अगणित गौयें दान दी, द्विजगण को सनमान । 

बाल वृद्ध यादव सभी, हर्षित चित्त महान ।।४६।। 
सुन्दर सब सोलह सहस, बाल एक सौ साथ । 
पाणिग्रहण हरि ने किया, धन्य-धन्य व्रजनाथ ।।४७।। 
रानी सुन्दर बनीं सब, पाकर श्री भगवान । 

धन्य भाग्य हैं सवों के, कवि किमि करै बखान ।।४८।। 
माया पति होते हुए, ले माया आनन्द । . 
परब्रह्म भगवान हरि, सत्य सच्चिदानन्द ।।४९।। 
विलग-विलग सोलह सहस, भवन एक सो आठ । 

रत्न जड़े जगमग करैं, वरणि न जाये ठाठ ।।५०।। 
विलग-विलग सब गेह में,धर कर रूप अनेक । 

विहरैं रानिन साथ में, मोहन सहित विवेक ।।५१।। 
सब सेवा करती रहीं, प्रेम भक्ति के साथ । 
सबके मन में थे बसे, श्री मोहन ब्रजनाथ ।।५२।। 
सब पालै निज धर्म को, हरि से कर अनुराग । 

सौति डाह उनमें नहीं, नहीं द्वेष नहिं राग ।।५३।। 
सत्य धर्म पालौं सभी, पातिब्रत सानन्द । 

सभी देखती श्याम छवि, यथा चकोरी चन्द ।।५४।। 
मीठे बोलतिं वैन सव, करि गुरुजन सम्मान । 

धन्य भाग्य हैं सो के, वसं संग भगवान ।।५५।। 
सभी समझती रानियाँ, अपने जी यह बात । 

कृपा मुझी पर करत हैं, सुन्दर श्यामल गात ।।५६।। 
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इसी भाँति भगवान सँग, लेतीं सब आनन्द । 
सब कुछ कहते प्रेमवश, श्री मोहन ब्रजचन्द ।।५७।। 
एक दिवस की बात है, सतभामा के धाम । 
नारद ऋषि आये वहाँ, गावत हरि गुण ग्राम ।।५८।। 
| सतभामा ने तुरत ही, बैठाले मुनि नाथ । 
| प्रेम सहित पूजा करी, जोड़े दोनों हाथ ।।५९।। 
ऋषि नारद ने कहा तब, सतभामा समझाय । 
बात बताऊँ एक मैं, वश में हों ब्रजराय ।।६०।। 
कल्प वृक्ष सुरराज का, जो तू लेय मँगाय । 
पूर्ण मनोरथ हों सभी, मनचाहा फल खाय ।।६१।। 
बैठि छाँह उस वृक्ष की, जो मांगे सो पाव । 
मैंगा वृक्ष तुम लो अवशि, पुरवहु चित की चाव ।।६२।। 
बता बात ऋषि चल दिये, गावत हरि गुन गान । 
निशि में आये गेह जब, कृष्ण चन्द्र भगवान ।।६३।। 
विनती करि अति प्रेम से, चरण चाँपती जाय | 
सतभामा ने तब कहा, हरि सों यों समझाय ।।६४।। 
एक वस्तु नहिं गेह में, सुनिये प्रिय चितलाय । 
मँगा नाथ देवें अवशि, पूर्ण करैं चितचाय ।।६५।। 
कल्पवृक्ष सुरराय से, लाकर श्री भगवान । 
लगा गेह में देंय जो, मेरे कृपा निधान ।।६६।। 
पूर्ण होय मम आश तब, कृपा आपकी नाथ । 
नहिं इच्छा कछु और है, चरणन नाऊ माथ ।।६७। | 
हँसे श्याम समझे सभी, अन्तर्यामी ईश । 
भोर चलै सुरधाम को, बोले श्री जगदीश । ।६८। । 
बैठि गरुड़ पर भोर ही, सतभामा ले श्याम । 
वृक्ष लेन गवने तुरत, मोहन लीला धाम । ।६९।। 
सुरपति ने लख श्याम को, जोड़े दोनों हाथ । 
अस्तुति करि पूजा करी, धरा चरण पर नाथ । ७० । | 
क्या आज्ञा है दास को, दीजै तुरत बताय । 
धन्य भयो सुरधाम यह, चरण परसि ब्रजराय ।।७१।। 
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कल्प वृक्ष चहिये मुझे, कह्यो श्याम सुखधाम । 
तुरत लाय सुरराज ने, अर्प्यो श्री घनश्याम । ।७२ | । 
और विविध विधि रत्न बहु, दीन्हे सुन्दर भेंट । 
गद्गद हो अति प्रेम से, गया चरण पर लेट ।।७३।। 
उठा श्याम ने हिय लगा, रक्खा शिर पर हाथ । 
बैठि गरुड़ पलटे तुरत, कल्प वृक्ष के साथ ।।७४।। 
आँगन में दीन्हा लगा, सतभामा के धाम । 
हर्षित मन वह हो गई, पूर्ण भयो मन काम ।।७५।। 
लीला लीलापति करैं, भक्तों के सुख हेत । 
भक्त बसाते उन्हें हैं, अपने हृदय निकेत ।।७६।। 
परम मनोहर हरि कथा, सुनें पढ़ें जो लोग | 
मंगल कारज होय सव, भोगैं सब सुख भोग ।।७७।। 
कल्प वृक्ष की भाँति ही, पुरवैं मन का चाव । 
भव सागर से पार हो, वनै कथा दृढ़ नाव ।।७८।। 
इससे गा ले श्याम, गुन, नर तन होय पवित्र । 
हृदय वसाले मूर्ति वह, श्याम मनोहर चित्र ।।७९।। 
है “किशोर” हिय में यही, नित गाउँ गुन गान । 
गा गाकर गुन ग्राम हरि, पाउँ गति निर्वान ।।८०।। 


श्री कुष्ण बंश वर्णन 
वसैं द्वारिका श्याम जी, रानिन सहित हुलास । 
हरि नर लीला नित करैं, सुन्दर हास विलास ।।१।। 
मातु 'रुक्मिणी' सुवन दस, हुए सभी सानन्द । 
उनके सुन्दर नाम ये, धन्य पिता ब्रजचन्द ।।२।। 
'चारुदेष्ण' सुन्दर महा, 'चारुदेह' जिमि चन्द । 
'चारुगुप्त' लखि 'चारु' के, जिन लखि चन्दहु मन्द ।।३।। 
परम मनोहर रूप का, था 'सुचारु' शुचि नाम । 
'चारुचन्द्र' अति वली थे, सुत 'सुदेष्ण' छविधाम ।।४।। 
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'भद्रचारु' ज्ञानी महा, बल में भी भरपूर । 
कोमल हृदय 'विचारु' अति, महा प्रतापी शूर ।।५।। 
भ्रातृ प्रेम सब में रहा, विद्या रूप निधान । 
जो आज्ञा 'प्रद्युम्न' दें, मानें भ्रात सुजान ।।६।। 
'रुक्मिणि' माँ के सुवन दस, सभी महा रणधीर । 
सुवन-स्वयं भगवान के, एक एक से वीर ।।७।। 
“सतभामा' के लाल जो, उनके लिखता नाम 
सुन्दर सब थे बाल वे, मनों स्वयं ही श्याम ।।८।। 
“भानु' 'सुभानु' 'प्रभानु' यों, ज्यों अकाश में भानु 
भानुमान्‌’ “श्री भानु' भी, धीर वीर बलवान । ।९।। 
“चन्द्रभानु' 'अतिभानु' औ, 'वृहद्भानु' मतिमान 
धर्म निछ सब भत थे, 'स्वर्भानू” 'प्रतिभान' ।।१०।। 
“जाम्बवती "जगदम्ब' के, जन्मे सब सुत शूर । 
‘चित्रकेतु 'वसुमान' 'क्रतु', “विजय बली भरपूर ।।११।। 
“साम्ब' 'सुमित्र' 'सहस्रजित', “शतजित' 'पुरजित' वीर। 
सभी सलोने रूप के, रहे 'द्रविङ' मति धीर ।।१२।। 
“नाग्नजिता' माँ ने जने, सुन्दर सुत सुकुमार! 
'अश्वसेन' “वृष” “वीर” अरु, 'चित्रगु' बली अपार ।।१३।। 
'वेगवान' सँग “चन्द्र” के, “शंकू वसु श्रीमान्‌ । 
“आम' 'कुन्ति’ “मति धीर सब, जग में बली महान ।।१४।। 
'कालिन्दी देवी जने, सुन्दर सब दस बाल | 
'शरुत''कवि'“भद्र'“सुबाहु' “वृष”, “वीर” 'शान्ति' सेलाल।।१५।। 
“पूर्णमास' 'सोमक' 'दरश', यादव कुल के भानु । 
अस्त्र शस्त्र में निपुण सब, अरि दल दहन कृशानु । १६ ।। 
मातु 'लक्ष्मणा' के हुए, सुन्दर पुत्र पवित्र । 
नाम गिनाता उन्हीं के, जिनके विमल “चरित्र ।।१७।। 
“सिंह' 'प्रवल' 'वल' 'ओज' “सह', “अपराजित' विद्वान। 
“महाशक्ति' 'ऊर्ध्वग' रहे, “गात्रवान बलवान ।।१८।। 
इनमें सबसे ज्येष्ठ जो, था “प्रघोष' शुभनाम । 
नख शिख सुन्दर थे सभी, श्याम रूप छविधाम ।।१९।। 
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रहे “मित्रविन्दा' सुवन, सुघर सलोने रूप । 
सुरपति के बलवान वह, था सौन्दर्य अनूप ।।२०।। 
'वर्धन' “गृध्र' महाश' 'क्षुधि', “पावन” “वाह्वि’ सुजान 
'अनुल' “हर्ष 'वृक' बली सब, जिन्हें वेद का ज्ञान ।।२१।। 
महावीर 'अन्नादि' थे, नख शिख सुन्दर देह | 
मात पिता के लाड़िले, करते सभी सनेह । २२ । | 
“भद्रादेवी' के रहे, सुत दिक्पाल समान । 
'वृहत्सेन' 'संग्रामजित', मात पिता के प्रान ।।२३।। 
'प्रहरण' 'अरिजित' “शूर” “जय', विद्युत सम था तेज। 
क्रुद्ध होय जिस शत्रु पर, देवें यमपुर भेज ।।२४।। 
'सत्यक' 'वाम' “सुभद्र” भी, अद्वितीय बलवान । 
“आयु” नाम जिनका रहा, थे कुलदीप समान ।।२५।। 
पटरानी सुन्दर सभी, हरि की थीं जो आठ । 
अस्सी सुत सबके हुए, वरणि न जाए ठाठ ।।२६।। 
एक-एक कन्या हुई, आठौं के शुभ धाम । 
सुन्दर देवी सी सभी, सबके प्रिय थे नाम ।।२७।। 
इसी भाँति सोलह सहस, और एक सौ रानि । 
दश-दश जन्मे सुवन सव, शील रूप गुण खानि ।।२८।। 
एक-एक कन्या हुई, सबके ललित ललाम । 
सुन्दर सवके नाम थे, धन्य भाग्य पितु श्याम ।।२९।। 
लीलापति लीला करैं, कवि किमि करै बखान । 
धन्य श्याम मायापते, धन्य-धन्य भगवान ।।३०।। 
इसी भाँति प्रद्युम्न के, सुत उपजे अनिरुद्ध । 
जो थे हैः कह समान ही, सुन्दर परम प्रबुद्ध ।।३१।। 
इसी भाँति अगणित हुये, पौत्र बली सुखधाम । 
पौत्रों के भी सुत हुये, कवि किमि वरणे नाम ।।3२।। 
नौबत बजती दिवस निशि, होते सव शुभ काम । 
यज्ञ आदि होते वहाँ, सुखी सभी नर वाम ।।३३।। 
द्विजगण का सम्मान अति, बैंटता गोधन दान । 
वेद पाठ होते रहै, और साम का गान । | ३४।। 
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धन्य धन्य द्वारावती, जहाँ बसौं भगवान | 
धन्य धन्य सब लोग वे, गावें हरि गुणगान ।।३५।। 


मंगलमय हरि वेश यह, वरण्यो मति अनुसार | 
> 


को वरणै भगवान गुण, कथा बड़ी विस्तार ।।३६।। 
पढ़ें सुर्ने जो प्रेम से, होय वंश की वृद्धि । 

नित कीरति जग में बढ़ै, हो धन धान्य समृद्धि ।।३७।। 
जय जय जय गोपाल जय,जय जय जव श्रीदान 
प्रतिपल गुन गाता रहूँ, यह वर दो छदिशान 
पूर्ण करौ अभिलाष यह, विनती है जगदीश ! 
बसै नैन मूरति मधुर, मोर मुकुट धर शीश ! !३६।! 
रोपद धूल कपोल मुख, पीत पटी तन धार ! 


डठो हिये “किशोर”” के, नागर नन्द कुमर ! $>" ' 
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गो, ब्राह्मण सेवी स्व0 बाबू किशोर चन्द जी कपूर की विशेष ४. #/#कार ; ! 
के रूप में है। दोहाकार में भी ब्रजचन्द विनोद जैसे महाग्रन्थ की: रचना के बाद उन्हें 
साहित्य में भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया गया। उनका निश्छल: व्यक्तित्व निश्चय 
ही भक्ति के उदात्त भावों के पुष्पन पल्लवन के लिए एक आदर्श क्षेत्र थां किन्तु कोई 
भी व्यक्ति कवि होता ही तब है जब वह संवेदना को जीता है, उसके हृदय में करुणा 
का स्फुरण होता है, उसका भाव जगत इतना विस्तृत हो जाता है कि फिर उसके लिए 
कोई पराया नहीं रह जाता। कपूर साहब ने इस उदात्त मनो भूमि पर .बड़े ठाठ से 
कविता के बीज बोए और इनके पौधों से भक्ति के मुक्ता फल प्राप्त किए | बाबू जी 
की बीज से फल तक की इस यात्रा में जो पड़ाव पड़े वे अभी तक अचर्चित और 
अनछुए हैं। उन्होंने एक कवि के रूप में स्वतन्त्रता आंदोलन को भी अपनी कविता का 
विषय बनाया और जीवन के अन्य सुखद-दुखद प्रसंगों को भी। अपनी बेटी दुर्गा के 
निधन पर उन्होंने जो दोहे रचे उनमें एक पिता की पीड़ा परिवार के मुखिया की 
समझदारी, और एक चिन्तनशील भारतीय का मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण कुछ इस ढंग 
से काव्य बद्ध हुआ है कि पाठक कुछ समय के लिए स्तब्ध सा हो जाता है। आपके 
भक्ति पद एवं गीत प्रचुर संख्या में हैं। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
“लो सखि दर्शन करि आवें आवत नन्द किंशोर। 
मोर मुकुट पीताम्बर धारे, मोहि लियो मन मोर। 
ग्वाल बाल सब संग सखागन, घेरे हैं चहुँ ओर।' 


 यिह संसार असार सार इसमें क्या पाना है। 
झू सब व्यवहार जगत में, झूठा कारोबार जगत में 
झूठा सब व्यापार जगत में, झूठा सब अधिकार जगत में 
फिर क्यों भूला फिरे, साथ कुछ भी नहिं जाना है। 
और खयाल स्वना में भी अपनी एक पहचान बनाई किन्तु 
है। बाबू जी का यह शताब्दि वर्ष है। इस 


